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समपंण 


जो प्रकृष्ट प्रतिभा से विभूषित थे, 

सयम जिनका सर्वेस्व था, 

जिन्होने भपनी श्रागमानृस्यूत धर्मंदेशना से 
रूढ परम्पराओो में चेतन्‍्य का सचार किया, 
धर्म के विराट स्वरूप का बोध कराया, 
जिनका व्यक्तित्व प्रनूठा था, 

जो अ्रष्टविध गणिसम्पदा से सम्पन्न थे, 

उन युगप्रवत्तेक ज्योतिर्धर, स्व० आचायेबरय 
श्री जवाहरलालजोी महाराज 

के 

कर-कमलो मे 

सादर सविनय 


>+मधुकर मुनि 
[प्रथम संस्करण से ] 


है 


ग्राकाशकीय 


जिनवाणी के प्रचार-प्रसार करने के पावन शभनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए श्रमणसघ के युवाचार्य सवंतोभद्र 
पण्डित प्रवर॒ सब॒श्री मधुकर मुनिजी महाराज की पवित्र प्रेरणा से श्री प्रागम प्रकाशन समिति ने ग्रागमबत्तीसा 
का प्रकाशन प्रारम्भ किया था । 


सामान्य पाठकों के सुगमबोघ के लिए शुद्ध सूलपाठ व सरल सुबोध भाषा में अनुवाद एवं क्‍्रावश्यक 
उपयोगी विवेचन युक्त झ्रागमों का प्रकाशन होने से दिनोदिन पाठकों की सख्या में वृद्धि होती गई तथा विज्ञजनों 
झौर जिज्ञासुभो ने मुक्त-कण्ठ से इनकी प्रशसा की। देश-विदेश के पुस्तकालयों में आगम ग्रन्थों का सचयन, सग्रह 
किये जाने और अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों मे भी समिति के प्रकाशित श्रागम ग्रन्थों के निर्धारित होने से 
शिक्षाथियों की भी माग बढ गई । 


उपयुक्त कारणो से प्रथम सस्करण की पअनुमानित सर्या से श्रधिक माग होने एवं सभी ग्रन्थ भण्डारो 
भोर धमंस्थानों में सम्पृ्णं आंगमसाहित्य उपलब्ध कराने के बिचार से झ्नुपलब्ध आागमो के पुनमु द्रण कराने का 
समिति ने निश्चय किया। तदनुसार भ्रभी तक झ्राचारागसूत्र प्रथम व द्वितीय भाग, उपासकदशागसूत्र, शञाताधमंकथाग 
सूत्र के द्वितीय सस्करण प्रकाशित हो गये है श्ौर श्रब भ्रन्तकुदशागसूत्र का प्रकाशन हो रहा है । 


सूत्रकृताजुसूत्र, समवायाज़ुसूत्र तथा उत्तराध्ययनसूत्र पुनमु द्रण के लिये प्रेस में दे दिये गये है। समयक्रम 
से अन्य आगमो के भी द्वितीय सस्करण प्रकाशित किये जायेंगे । 


जीवाजीवाभिगमसूत्र द्वितीय भाग तथा निशीयसूत्र ग्रादि चार छेद सूत्रो का मुद्रण कार्म चाल है। इनके 
प्रकाशित ही जाने पर समल्त श्रागम-बत्तीसी पाठको को प्राप्त हो जायेगी । 


भगवद्वाणी के प्रकाशन मे सहयोगी सभी प्रबुद्ध सतो और विद्वानों एवं पाठको ने प्रकाशनो की प्रशसा 
करके हमारे उत्साह का सवद्धनत किया है, उसके लिये श्राभारी है। साथ ही जिज्ञासु पाठकों और धर्मेस्थानो के 
प्रबन्धको से भ्रपेक्षा है कि भ्रागम साहित्य के प्रचार-प्रसार मे सहयोगी बनकर समिति के उद्देश्य को सफल बनायेंगे। 
इसी झ्राशा झ्ौर विश्वास के साथ--- 


रतनचन्‍न्द मोदी सायरसल शोरडिया अमरचन्द सोदी 
कार्यवाहक प्रध्यक्ष भहामत्री मत्री 
श्री आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर 


आमरः 
ञ््य्की 


जैनधर्म, दर्शन व सस्कृति का मूल आ्राधार सर्वश की वाणी है ) सर्वज्ञ पर्थात्‌ झ्रात्मद्रष्टा । सम्पूर्ण रूप से 
आत्मदर्शन करने वाले ही विश्व का समग्र दर्शन कर सकते हैं। जो समग्र को जानते हैं, ये ही तत्त्व का यथायें 
निरूपण कर सकते हैं। परमहितकर नि श्रेयस का यथार्थ उपदेश कर सकते हैं ! 


स्वज्ञो द्वारा कथित तत्त्वज्ञान, आत्मज्ञान तथा झाचार-व्यवहार का सम्यक परियोध झागम' शास्त्र या 
सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है । 


तीथेकरों की वाणी मुक्त सुमतो की वुध्टि के समान होती है, महान्‌ प्रज्ञावान्‌ गणघर उसे सूत्र रूप में 
ग्रथित करके व्यवस्थित 'आ्रामम' का रूप दे देते हैं । 


आज जिसे हम झागम? नाम से अभिहित करते है, प्राचीन समय में वे गणिपिटक' कहलाते थे । 
गणिपिटक' में समग्र द्वादशागी का समावेश हो जाता है। पश्चादवर्ती काल में इसके अग, उपाग, मूल स्‍झादि 
अनेक भेद किये गये । 


जब लिखने की परम्परा नहीं थी, तब आगमो को स्मृति के आधार पर या गुरु परम्परा से सुरक्षित रखा 
जाता था। भगवान्‌ महावीर के बाद लगभग एक हजार वर्ष तक भागम' स्मृतिपरस्परा पर ही चले आये थे । 
स्मृति-दुर्बनता, गरुरु-परम्परा का विच्छेद तथा श्रन्य प्रनेक कारणों से धीरे-धीरे आगम-शान लुप्त होता गया। 
महासरोवर का जल सूखता-सूखता गोष्पद मात्र ही रह गया । तब देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने श्रमणों का सम्मेलन 
बुलाकर स्मृतिदोष से लुप्त होते श्रागम ज्ञान को--जिनवाणी को सुरक्षित रखने के पवित्र उद्देश्य से लिपिबद्ध करने 
का ऐतिहासिक प्रयास किया और जिनवाणी को पुस्तकारूढ करके प्लाने वाली पीढीं पर अवर्णनीय उपकार किया। , 
यह जैन धर्म, दर्शन एवं सस्क्ृति की धारा को प्रवहमान रखने का भ्रद्भुत उपक्रम था। प्रागमों का यह प्रथम 
सम्पादन बीर निर्वाण के ९८० या ९९३ वर्ष पश्चात्‌ सम्पन्न हुआ | 


पुस्तकारूढ होने के बाद जैन भ्रागमो का स्वरूप मूल रूप में तो सुरक्षित ही गया, किन्तु कालदोष, बाहरी 
झाक्रमण, आन्तरिक मतभेद, विग्रह, स्मृति-दुर्बलता एबं प्रमाद श्रादि कारणो से झ्रागमज्ञान की शुद्ध धारा, भ्रथे- 
बोध की सस्यक्‌ गुरुपरम्परा धीरे-धोरे क्षीण होने से नही रुकी। आगमो के अनेक महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ, पद तथा 
गृढ श्र छिन्न-विच्छिन्न होते चले गए । जो श्रामम लिखे जाते थे, बे भी पूर्ण शुद्ध नही होते थे । उनका सम्यक 
अ्र्थ-ज्ञान देने वाले भी विरले ही रहे । झ्नन्‍्य भी अनेक कारणो से झभागमज्ञान की धारा सकुचित होती गयी । 

विक्रम की सोलहवी शताब्दी में लोकाशाह ने एक क्रातिकारी प्रयत्न किया । श्रागमो के शुद्ध भौर यथार्थ 
श्रथ-शान को निरूपित करने का एक साहसिक उपक्रम पुन चालू हुआ | किन्तु कुछ काल बाद पुन उसमे भी 
व्यवधान श्रा गए । साम्प्रदायिक द्वेष, सेंद्धान्तिक विग्रह तथा लिपिकारों की भाषाविषयक प्रल्पज्ञता आगमो की 
उपलब्धि तथा उनके सम्यक्‌ श्रथंबोध मे बहुत बडा विघ्न बन गए । 


उच्नीसवी शताब्दी के प्रथम चरण मे जब श्लागम मुद्रण की परम्परा चली तो पाठकों को कुछ सुविधा 
हुई । श्रागमो की प्राचीन टीकाएँ, चूणि व नियुक्ति जब प्रकाशित हुईं तथा उनके आधार पर झागमों का सरल व 


[९] 


स्पष्ट स्वरूप मुद्रित होकर पाठकों को सुलभ हुझ्ा तो झागमज्ञान का पठन-पाठन स्वभावत बढा, सैकडो जिज्ञासुझो 
मे आगम स्वाध्याय की प्रवृत्ति जगी व जैनेतर देशी-विदेशी विद्वानू भी आागमो का अझनुशीलन करने लगे । 

आगमो के प्रकाशन-सम्पादन-मुद्रण के कार्य मे जिन विद्वानों तथा मनीषी श्रमणों ने ऐतिहासिक कार्य 
किया, पर्याप्त सामग्री के भ्रभाव मे आज उन सबका नामोल्लेखन कर पाना कठिन है, फिर भी मैं स्थानकवासी 
परम्परा के कुछ महान्‌ मुनियो का नाम ग्रहण अवश्य ही करूँगा । 

पूज्य श्री अरमोलक ऋषि जी महाराज स्थानकवासी परम्परा के वे महान्‌ साहसी व दृद्सकल्पबली मुनि थे, 
जिन्होने प्लप साधनों के बल पर भी पूरे बत्तीस सूत्रो को हिन्दी मे श्रनूदित करके जन-जन को सुलभ बना दिया । 
पूरी बत्तीसी का सम्पादन प्रकाशन एक ऐतिहासिक कायें था, जिससे सम्पूर्ण स्थानकवासी व तेरापथी समाज 
उपकृत हुआ | 
गुरुदेव पूज्य स्वासो श्री जोरावरसलजी महाराज का एक संकल्प-- 

मैं जब गुरुदेव स्व० स्वामी श्री जोरावरमलजी महाराज के तत्वावधान में श्रागमो का अध्ययन कर रहा 
था तब झागमोदय समिति द्वारा प्रकाशित कुछ भागम उपलब्ध थे। उन्ही के भ्राधार पर गुरुदेव मुझे प्रध्ययन 
कराते थे। उनको देखकर गुरुदेव को लगता था कि यह सस्करण यद्यपि काफी श्रमसाध्य हैं एवं भ्रव तक उपलब्ध 
सस्करणो मे काफी शुद्ध भी हैं, फिर भी प्रनेक स्थल भ्रस्पष्ट है। मूल पा5 मे एवं उसकी वृत्ति मे कही-कही भ्रन्तर 
भी है, कही वृत्ति बहुत सक्षिप्त है। 

गुरुदेव स्वामी श्री जोरावरमलजी महाराज स्वय जैन सूत्रों के प्रकाण्ड पण्डित थे। उनकी भेधा बडी- 
अ्युत्पन्न व तकंणा-प्रधान थी । आगमसाहित्य की यह स्थिति देखकर उन्हे बहुत पीडा होती श्रौर कई बार उन्होने 
व्यक्त भी किया कि भागमो का शुद्ध, सुन्दर व सर्वोप्योगी प्रकाशन हो तो बहुत कल्याण होगा । कुछ परिस्थितियों के 
कारण उनका सकत्प मात्र भावना तक सीमित रहा । 

इसी बीच भ्राचाययं श्री जवाहरलालजी महाराज, जेनधर्दिवाकर झ्राचाय श्री प्रात्मारामजी महाराज, 
पूज्य श्री घासीलालजी महाराज श्रादि विद्ान्‌ मुनियो ने झागमो की सुन्दर व्याख्याएँ व टीकाएँ लिखकर प्रथवा 
अपने तत्त्वावधान मे लिखवाकर इस कमी को पूरा किया है। 

वर्तमान मे तेरापथ सम्प्रदाय के भ्राचाय॑ श्रीतुलसी ने भी यह भगीरथ प्रयत्न प्रारम्भ किया है भौर अच्छे 
स्तर से उनका आगमकार्य चल रहा है। मुनिश्री कन्हैयालालजी 'कमल' श्रागमो की वक्तव्यता को भ्रनुयोगो मे 
वर्गीकृत करने का मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण प्रयास कर रहे है । 

श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा के विद्वान्‌ श्रमण स्व० मुनि श्री पुण्यविजयजी ने आगमसम्पादन की 
दिशा में बहुत ही व्यवस्थित व उत्तम कोटि का काय॑ प्रारम्भ किया था। उनके स्वगंवास के पश्चात्‌ मुनि श्री 
जम्बूविजयजी के तत्त्वावधान मे यह सुन्दर प्रयत्न चल रहा है । 

उक्त सभी कार्यों का विहगम-झवलोकन करने के बाद मेरे मन मे एक सकल्‍प उठा । आज कही तो 
भागमो का मूल मात्र प्रकाशित हो रहा है झ्लौर कही श्रागमो की विशाल व्याख्याएँ की जा रही है । एक, पाठक के 
लिए दुर्बोध है तो दूसरी जटिल । मध्यम मार्ग का अनुसरण कर ग्रागमवाणी का भावोदधाटन करने वाला ऐसा 
प्रयत्न होता चाहिए जो सुबोध भी हो, सरल भी हो, सक्षिप्त हो, पर सारपूर्ण हो । 

गुरुदेव ऐसा ही चाहते थे । उसी भावना को लक्ष्य भे रखकर मैंने ४-५ वर्ष पूर्व इस विषय में चिन्तन 
प्रारम्भ किया । सुदीधे चिन्तन के पश्चात्‌ वि० स० २०३६ वैसाख शुक्ला १० महावीर कैवल्यदिवस को दृढ़ निर्णय 
करके श्रागमबत्तीसी का सम्पादन विवेचन काये प्रारम्भ कर दिया और अब पाठकों के हाथो में भ्रागम ग्रन्थ, 
क्रमश पहुच रहे हैं, इसकी मुझे भ्रत्यन्त प्रसन्नता है। 


(१० ] 


प्रागमसम्पादन का यह ऐतिहासिक कार्य पूज्य गुरुदेव की पुण्य-स्मृति में श्रायोजित किया गया है। झाज 
उनका पुण्यस्मरण मेरे मत को उल्लसित कर रहा है। साथ ही मेरे वन्दनीय ग्रुरुष्राता पूज्य स्वासी श्री हजारीमल 
जी महाराज की प्रेरणाएँ--उनकी झगशभक्ति तथा श्रागम सम्बन्धी तलस्पर्शी ज्ञान, प्राचीन धारणाएँ, मेरा 
सम्बल बनी है | भ्रत मैं उन दोनो स्वर्गीय झात्माओ्रो की पुण्थस्मृति से विभोर हूँ । 


शासनसेवी स्वामीजी श्री ग्रजलालजी महाराज का मार्गेदर्शन, उत्साहसवर्धन, सेवाभावी शिष्यमुनि 
विनयकुमार व महेन्द्र मुनि का साहचरय-बल, सेवासहयोग तथा महासती श्री कानकु बरजी, महासती श्री कणकार 
कु वरजी, परमविदुषी साध्वो श्री उमरावकु वर जी 'प्रचंना---की विनम्र प्रेरणाएँ मुझे सदा प्रोत्साहित तथा 
कार्य निष्ठ बनाये रखने मे सहायक रही है ! 


मुझे दुढ विश्वास है कि श्रागमवाणी के सम्पादन का यह सुदीर्ध प्रथत्तसाध्य कार्य सम्पन्न करने मे मुझे 
सभी सहयोगियो, श्रावको व विद्वानों का पूर्ण सहकार मिलता रहेगा प्लौर मैं भ्रपने लक्ष्य तक पहुँचने मे गतिशील 
बना रहूगा | 


इसी झ्राशा के साथ 


“मुनि सिश्लोमल 'सघुकर' 


[ प्रथम सस्‍्करण से | 
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9 आगम प्रकाशन समिति, व्यायर 
(कार्यकारिणी समिति) 


श्रष्यक्ष 
कार्यवाहक ग्रध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 


महामत्री 
मत्री 
सहमत्री 
कोषाध्यक्ष 
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परामशंदाता 
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श्री किशनलालजी बेताला 
श्री रतनचन्दजी मोदी 

श्री धनराजजी बिनायकिया 
श्री पारसमलजी चोरडिया 
श्री हक्मीचन्दजी पारख 

श्री एस किशनचन्दजी चो रडिया 
श्री जसराजजी पारख 

श्री सायरमलजी चोरडिया 
श्री अमरचन्दजी मोदी 

श्री ज्ञानराजजी मृथा 

श्री ज्ञानचन्दजी बिनायकिया 
श्री जवरीलालजी शिशोदिया 
श्री श्रमरचन्दजी बोथरा 

श्री जालर्मासहजी मेडतवाल 
श्री प्रकाशवन्दजी जैन 


श्री एस बादलचन्दजी चोरडिया 
श्री मुलचन्दजी सुराणा 

श्री दुलीचन्दजी चोरडिया 

श्री प्रकाशचन्दजी चोपडा 

श्री मोहनसिहजी लोढा 


श्री सागरमलजी बेताला 
- श्री जतनराजजी मेहता 
- श्री भवरलालजी श्रीश्रीमाल 


श्री चन्द्नमलजी चोरडिया 


- श्री सुमेरमलजी मेड़तिया 


श्री आसूलालजी बोहरा 


मद्रास 
ब्यावर 
ब्यावर 
मद्रास 
जोधपुर 
मद्रास 
दुगे 
मद्रास 
ब्यावर 
पाली 
ब्यावर 
ब्यावर 
मद्रास 
ब्यावर 
नागौर 


मद्रास 
नागौर 
मद्रास 
ब्यावर 
ब्यावर 
इन्दौर 
मेडतासिटी 
दुर्ग 

मद्रास 
जोधपुर 


महामन्दिर-जोधपुर 


सम्पादकोय 


परम उपकारी परमात्मा महावीर को शत शत वन्दन। जिनके पावन स्पशंमात्र से साधक श्रात्मा के 
कोटि कोटि जन्म के बन्धन टूट गये, जो भ्रनेको साधक प्रात्माश्रो के ससार का श्रन्त कर प्रनन्त सिद्धात्माओं 
की परमार्थ ज्योति मे ज्योतिमंय बनाने का सफल प्रयास कर मुक्ति का भ्रमर वरदान बन गये और साथ ही 
ससार के प्रन्य प्रात्माओ की सिद्धि हेतु उत्तीी उलझन भरी व्यथाझो को दूर कर श्रपूर्व गौरव गाधाप्नो का 
प्रणदान बन गये । परम्परा-प्राप्त इस अनुदान का अनुपान करवा के पावन बनाने वाला यह भ्रन्तगड़दशाग सूत्र 
द्वादशागी मे झाठवा अग सूत्र है । 


नामकरण 
अन्तकूत्‌-- 
प्रस्तुत अग का नाम 'भ्रन्तकृत-+दशा-)-अग-+-सूत्र' है, क्योकि प्रस्तुत ग्रन्थ मे उन नव्वे महापुरुषों का 
जीवनवृत्त सगृहीत किया गया है जिन्होने सयम-साधना एवं तप-साधना द्वारा श्राठ प्रकार के कर्मों पर विजय प्राप्त 
करके एबं चौरासी लाख जीव-योनियो मे भावागमन से मुक्ति पाकर जीवन के प्रन्तिम क्षणों मे मोक्षपद की प्राप्ति 
की । इस प्रकार जीवन-मरण के चक्र का भ्न्त कर देने वाले महापुरुषों के जीवनबृत्त के वर्णन को हो प्रधानता 
देने के कारण इस शास्त्र के नाम का प्रथम प्रवयव “'अ्रन्तक्ृत्‌ ” है। 


दा -- 
दशा नामक दूसरा झ्वयव 'दशा' शब्द है। जैन सस्कृति मे दशा शब्द के दो रूढ भ्रर्थे हैं-- 


(१) जीवन की भोगावस्था से योगावस्था की श्रोर गसन 'दशा' कहलाता है, दूसरे शब्दों में शुद्ध भ्रवस्था 
की झोर निरन्तर प्रगति ही “दशा” है । 


प्रस्तुत सूत्र में प्रत्येक श्रन्तक्ृत्‌ साधक निरन्तर शुद्धावस्था की ओर गमन करता है भत इस ग्रन्थ मे 
झन्तकृत्‌ साधको की दशा के वर्णन की हो प्रधानता होने से ''अन्तकृत्‌ दशा कहा गया है । 


(२) जिस श्रागम में दश अ्रध्ययल हो उस झ्रागम को भी दशा” कहा जाता है । 


प्रस्तुत झ्रागम में ध्लाठ वर्ग है। इनमे से प्रथम (प्रादि) चतुर्थ, पत्रम (मध्य) और प्राठवें वर्ग (अ्रन्त) मे 
दस-दस अध्ययन हैं। इस प्रकार भ्रादि, मध्य और श्रन्त में दस-दस अध्ययन होने के कारण भी प्रस्तुत श्रामम को 
“श्रन्तकृत दशा नाम दिया गया है! 


अंग-- 
तीथ॑डूरो ने जो उपदेश दिए हैं उनके दो अग थे--शब्द झौर भ्रथ । तीर्थंकरो के पट्टशिष्य उन दो अगो 
में से एक अग प्रर्थ को ही ग्रहण कर पाते हैं, प्रत भगवान्‌ की वाणी का अग होने से प्रागमो कों अग भी कहा 


जाता है। प्रस्तुत ग्रन्थ भी भगवान्‌ महावीर की वाणी का अ्र्थत अग है, झ्त इसके नाम का तीसरा भाग 
“अंग! है | 


श्त्र-- 
क्योकि समस्त जैनागम शब्द की अपेक्षा अल्प झौर प्रर्थ की भ्रपेक्षा विशाल है, भ्रत समस्त ग्रागमों को 
सूत्र कहा गया है। इसीलिये प्रस्तुत झरगम के नामकरण का चौथा भ्रवयव 'सूत्र' के रूप मे रखा गया है । 


इस प्रकार चार भ्रवयवों को मिलाकर शास्त्र का नामकरण 'प्रत्तकृदशागसूत्र' किया गया है। 


इसके नाम की सार्थंकता स्वय इसके अध्ययन से विदित हो जाती है। यद्यपि मोक्षयामी पुरुषो की गौरव 
गाथा तो भ्रन्य शास्त्रों में भी प्राप्त होती है, पर इस शास्त्र में केवल उन्हीं सन्त सतियों के जीवन-परिचय हैं 
जिन्होने इसी भव से जन्म-जरा-मरण रूप भवचक्र का अत कर दिया शभ्रथवा पअ्रष्टविध कर्मों का प्रन्त कर जो 
सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो गए | सदा के लिए ससार लीला का झअन्त करने वाले 'अतगड़' जीवो की साधना-दशा का वर्णन 
करने से ही इसका 'अत-गडदसाओो” नाम रक्‍्खा गया है । 


इसके पठन, पाठन और मनन से हर भव्य जीव को अप्रन्तक्रिया की प्रेरणा मिलती है, श्रत यह परम 
कल्याणकारी ग्रन्थ है। उपासकदशा मे एक भव से मोक्ष जाने वाले श्रमणोपासको का वर्णन है, किन्तु इस श्राठवें 
अग 'अन्तकृत्‌ दशा' में उसी जन्म में सिद्ध गति प्राप्त करने वाले उत्तम श्रमणों का वर्णन है। भ्रत प्रम-मगलमय 
है भौर इसीलिये लोकजीवन मे इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


प्रन्तकृदशात सूत्र मे इस प्रकार के भव्य जीवो की दशा का वर्णन किया गया है जो भ्रन्तिम श्वासोच्छवास 
में निर्वाण-पद प्राप्त कर सके हैं, किन्तु झ्ायुष्य-कर्म के शेष न होने से केवलज्ञान श्रीर केवल-दर्शन से देखे हुए 
पदार्थों को प्र्दाशित नही कर सके, इसी कारण से उन्हे 'भन्तकृत्‌ केवबली कहा गया है । 


[ १४] 


परिजय-- 

समवायांग में इस झागम के दस पग्रधययन भौर सात वर्ग कहे हैं ।* नन्‍दीसूत्र में ग्राठ वर्गों का उल्लेख 
है किन्तु दश प्रध्ययनो फा उल्लेख नहीं है।' झाचाये झब्रभयदेव ने समवायाग वृत्ति में दोनो प्रागमों के कथन 
में सामजस्य बिठाने का प्रयास करते हुए लिखा है कि प्रथम वर्ग मे दश अ्रध्ययन है। इस दृष्टि से समवायाग 
सूत्र मे दश श्रध्ययन प्रोर प्रन्य वर्गों की दृष्टि से सात वर्ग कहे हैं। ननन्‍दीसूत्र में भ्रध्ययनों का उल्लेख नहीं 
किया है, केवल झ्राठ वर्ग बतलाये हैं । परन्तु इस सामजस्य का श्रन्त तक निर्वाह किस प्रकार हो सकता है ? 
क्योकि समवायाग मे श्रन्तकूदशा के शिक्षाकाल (उद्देशनकाल) दश्श कहे गये है जबकि नन्‍्दीसूत्र मे उनकी सख्या 
प्राठ बताई गई है। समवायाग की वृत्ति मे श्राचायं भ्रभयदेव ने लिखा है कि उदेशनकालो के भ्रन्तर का श्रभिप्राय 
हमे ज्ञात नही है ।४ 

झ्राधायं जिनदासगणी महृत्तर ने तन्दीचूणि मे" श्रौर प्राचायं हरिभद्ग ने नन्‍्दीवृत्ति मे* लिखा है कि प्रथम 
वर्ग के दश प्रध्ययन होने से प्रस्तुत श्रागम का नाम अतगड़दसाशो है। चूणि में दशा का प्रर्थ प्रवस्था भी किया 
है ।५ समवायाग में दश शभ्रध्ययनों का निर्देश है किन्तु उनके नाम का निर्देश नही है। जैसे नमि, मातग, सोमिल, 
रामगुप्त, सुदर्शन, जमालि, भगाली, किकष, चिल्वकक प्लौर फाल अवड॒पुत्र ।7 

तत्वार्थयूत्र के राजवातिक में एवं अगपण्णत्ती मे कुछ पाठभेद के साथ दश नाम प्राप्त होते है। जैसे नमि, 
मातग, सोमिल, रामगुप्त, सुदर्शन, यमलोक, वलीक, कबल, पाल' और अबष्ठपुत्र । उसमे लिखा है कि प्रस्तुत 
ग्रागम मे प्रत्येक तीर्थंकरों के समय में होने वाले दश-दश श्रन्तक्ृत्‌ केवलियो का वर्णन है ।१९ 


जयधवला में भी इस बात का समर्थन किया है।'" नन्‍्दीसूत्र मे न तो दश श्रध्ययनो का उल्लेख है भौर 
न उनके नामों का हो निर्देश है। समवायाग झौर तत्त्वाथंवातिक मे जिन नामो का निर्देश हुआ्ला है वह वर्तमान 





१ दस प्रज्मयणा सत्त वग्गा ।--समवायाग प्रकीर्णक, समवायसूत्र ९६ 
२ शभ्रद्व वग्गा--नन्दीसूत्र ८८ 
३. दस श्रज्भयण त्ति प्रथमवर्गापक्षेयेव घटन्ते, नन्‍्धा तथंब व्याख्यातत्वात्‌ यच्चेह पठघते “सत्त वग्ग” त्ति तत्‌ 
प्रथमवर्गादन्‍यवगपिक्षया यतोध्प्यष्ट वर्गा , नन्‍्ध्यामति तथा पठितत्वात्‌ू--समवायागवृत्ति पत्र ११२ 
४ ततो भणित-प्रट्ठ उद्देसणकाला इत्यादि, इहू च दश उद्देशनकाला श्रधीयन्ते इति नास्याभिप्रायमवगच्छाम । 
-समवायागवृत्ति, पत्र ११२ 
पढ़सवर्गे दश श्रज्भयण त्ति तस्सक्खतो अतगडदस त्ति--नन्दिसूत्र चूणिसहित पृ ६८ 
प्रथमवर्ग दशाध्ययनाति इति तत्सख्यया श्नन्तकृहशा इति--नन्दिसूत्रवुत्तिसहित, पू ८३ 
दसत्ति-अ्वत्था--नन्‍्दीसूत्र, चूणिसहित पृ ६८ 
ठाण, १०/११३ 
तत्वाथंवातिक १/२०, प्र ७३ । 
१० (क)”४ '! इत्येते दश वर्धमानतीर्थंकरतीर्थ, एवमृषभादीना जयोविशतेस्तीथ्थेष्वन्येइन्ये च दश 
दशानगारा दश दश दारुणानुपसर्गान्निजित्य कृत्स्नकमेक्षयादन्तकृत दश श्रस्थां वर्ष्यन्ते इति अन्तकृहशा । 
--तत्त्वार्थथातिक १।२०, पृ ७३ 


ढ़ द4ू0 मद 


दा 


(ख) अगपण्णत्ती, ५१ 
११५ अतयडदसा णाम अग चउव्विद्ोव्सरगे दारुणे सहिऊण पाडिहेर लद्धूण णिव्वाण गदे सुदसणादि दस-दस' साहू 
तिंत्थ पडिवण्णेदि । --कसायपाहुड, भा. १, पृ १३० 


[१५] 


झन्तकुदशाग में नहीं है। नदीसूत्र मे वतंमान में उपलब्ध प्रस्तुत आगम के स्वरूप का वर्णन है। इस समय 
झन्तकृतदृशाग में श्राठ वर्ग हैं श्रौर प्रथम वर्ग के दश अध्ययन हैं। किन्तु इनके नाम स्थानाग, राजवात्तिक व 
अगपण्णत्ती से पृथक्‌ हैं। जैसे--गोतम, समुद्र, सागर, गभीर, स्तिमित, श्रचल, कांपिल्य, भ्रक्षोभ, प्रसेतजित और 
विष्णु । स्थानागवृत्ति में श्राचार्य अ्रभयदेव ने इसे वाचनान्तर लिखा है ।* इससे यह ज्ञात होता है कि वह समवायाग 
मे वर्णित वाचना से पृथक है । 

प्रस्तुत प्रागम में एक श्रुतस्कन्ध, प्राठ वर्ग, ९० अध्ययत, ८ उद्देशनकाल, समुद्देशनकाल झौर परिमित 
वाचनाएँ हैं। इसमे अनुयोगद्वार, वेढा, श्लोक, निर्युक्तियाँ, सग्रहणियाँ एव प्रतिपत्तियाँ सख्यात सब्यात हैं । इसमे 
पद सख्यात श्र भ्रक्षर सख्यात हजार बताये गये है । वर्तमान मे प्रस्तुत अग ९०० श्लोकपरिमाण है । 


इसके प्राठ वर्ग हैं झौर एक ही श्रुतस्कन्ध है। प्रत्येक बर्ग के पुथक्‌्-पथक्‌ अध्ययन हैं । जैसे कि-- 


पहले श्रौर दूसरे वर्ग मे दस-दस भ्रध्ययन रखे गए हैं, तृतीय वर्ग के तेरह भ्रध्ययन हैं, चतुर्थ श्लौर पचम 
वर्ग के भो दस-दस' अ्रध्ययन है, छठे वर्ग के सोलह श्रध्ययन है, सातवें वर्ग के तेरह भ्रध्ययन श्रौर श्राठवें वर्ग के 
दस श्रष्ययन हैं, किन्तु प्रत्येक अ्रध्ययन के उपोद्घात मे इस विधय को स्पष्ट किया गया है कि 'अ्रमुक भ्रध्ययन 
का तो प्र्थ श्रीक्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने इस प्रकार से वर्णन किया है, तो इस पश्रध्ययत का क्या प्रर्थ 
बताया है ? इस प्रकार की शका के समाधान मे श्रीसुधर्मास्वामी श्रीजम्बूस्वामी के प्रति प्रस्तुत भ्रध्ययन का श्रर्थ 
वर्णन करने लग जाते है, भ्रत यह शास्त्र स्वज्ञ-प्रणीत होने से सबंधा मान्य है । 


यद्यपि भ्रन्तकुहृशाग सूत्र मे भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि ओर भगवान्‌ महावीर स्वामी के ही समय में होनेवाले 
जीवो की सक्षिप्त जीवनचर्या का दिग्द्शन कराया गया है, तथापि श्रन्य तीथंकरों के शासन मे होनेवाले भ्रन्तकृत्‌ 
केवलियो की भी जीवन-चर्या इसी प्रकार जान लेनी चाहिए । कारण कि--द्वादशागीवाणी शब्द से पौरुषेय है 
और प्रथं से भ्रपौरुषेय है । 


यह शास्त्र भव्य प्राणियों के लिये मोक्ष-पथ का प्रदर्शश है, भ्रत इसका प्रत्येक अ्रध्ययन मनन करने 
योग्य है। यद्यपि काल-दोष से प्रस्तुत शास्त्र श्लोक-सख्या में तथा पद-सख्या मे श्रल्प सा रहा गया है, तथापि 
इसका प्रत्येक पद भ्रनेक श्रर्थों का प्रदर्शक है, यह्‌ विषय ग्रनुभव से हो गम्य हो सकेगा, विधिपूर्वक किया हुआ्ला इसका 
अध्ययन निर्वाण-पथ का अवश्य प्रदर्शक होगा । 


गणधर श्रीसुधर्मा स्वामीजी की बाचना का यह श्राठवा अग है । भव्य जीवों के बोध के लिये ही इसमे 
कतिपय जीवो की सक्षिप्त जीवन-चर्या का दिग्दर्शन कराया गया है । 


प्रस्तुत आगस की भाषा-- 


मागधी मगध देश की बोली थी, उसे साहित्यिक रूप देने के लिये उसमे कुछ विशेष शब्दों का एव 
प्रान्तीय बोलियो का मिश्रण भी हो गया, प्त श्रागम-भाषा को प्रधंमागधी कहा जाने लगा । भ्रागमकार कहते 
है कि अधेमागधी तीथंकरो, गणधरो झ्लौर देवो की प्रिय भाषा है, हो भी क्यो न ? लोक-भाषा की सर्वेप्रियता 
सर्वमान्य ही तो है। लोकोपकार के लिये लोकभाषा का प्रयोग अनिवारय भी तो है । प्रस्तुत श्रागम की भाषा भी 
झ्धमागधी है ! 





१ ततो वाचनान्तरापेक्षा णीमानीति सम्भावयाम । 
-स्थानागवत्ति, पत्र ४८३ 


[१६ ] 


शैली 


प्रस्तुत भ्ागम की रचना कथात्मक शैली मे की गई है, इस शैली को प्राचीन पारिभाषिक शब्दावली में 
“कथानुयोग' कहा जाता है। इस शैली मे “तेण कालेण तेण समएण” इस शब्दावली से कथा का प्रारम्भ किया 
जाता है। झागमो में श्ञाताधमंकथा, उपासकदशाग, श्रनुत्तरौपपातिक, विपाकसूत्र शौर ध्न्तकृहशाग सूत्र का इसी 
शैली में निर्माण किया गया है । 


प्रधमामधी भाषा मे शब्दो के दो रूप उपलब्ध होते हैं--परिवसति, परिवसइ, रायवण्णतों, रायवण्णप्रो, 
एमबीसाते, एगवीसाएं । इस झागम मे प्राय स्वरान्तरूप ग्रहण करने की शैली को अपनाया गया है | 


प्रागमी मे प्राय सक्षिप्तीकरण की शैली को श्रपनाते हुए शब्दान्त मे बिन्दुयोजना द्वारा प्रथवा अक- 
योजना द्वारा श्रवशिष्ट पाठ को व्यक्त करने की प्राचीन शैली प्रचलित है। श्रागमोदय समिति द्वारा प्रकाशित 
'अ्रम्तकृदशाग सूत्र” मे इसी शैली को अपनाया गया था, किन्सु श्री श्रमोलक ऋषिजी महाराज स्मारक ग्रन्थमाला 
द्वारा प्रकाशित 'अन्तकृदशाग सूत्र” में पूर्ण पाठ देने की शैली को स्वीकार किया गया है। इस शैली की वाचना मे 
प्रत्यन्त सुविधा रहती है। इसी सुविधा को लक्ष्य मे रखते हुए मूल पाठ को पूर्णरूपेण न्यस्त करने की शैली' हमे 
भी प्रपनानी पड़ी है। 


इस सूत्र में यथास्थान ग्रनेक तपो का वर्णन प्राप्त होता है, भ्रष्टम वर्ग में विशेष रूपो से तपो के स्वरूप 
एब पद्धतियों का विस्तृत विवेचत किया गया है। इन तपो के प्रनेकविध स्थापनायन्त्र प्राप्त होते हैं। हमने उन 
समस्त स्थापना-यन्त्रों को कलात्मक रूप देकर भ्राकर्षक बनाने का प्रयास किया है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ की वर्णनशली प्रत्यन्त व्यवस्थित है। इसमे प्रत्येक साधक के नगर, उद्यान, चैत्य-व्यतरायतन, 
राजा, माता-पिता, धर्माचार्य, धर्मकथा, इहलोक एवं परलोक की ऋद्धि, पाणिग्रहण भौर प्रीतिदान, भोगो का 
परित्याग, प्रव्रज्या, दीक्षाकाल, श्रुतग्रहण, तपोपधान, सलेखना श्र भ्रन्त क्रिया का उल्लेख किया गया है । 

'अ्रन्तगडदशा' मे वणित साधक पात्रों के परिचय से प्रकट होता है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर के शासन 
में विभिन्न जाति एवं श्रेणी के व्यक्तियों को साधना में समान श्रधिकार प्राप्त था। एक प्रोर जहाँ बी सियो 
राजपुत्र-राजरानी और गाथापति साधनापथ मे चरण से चरण मिला कर चल रहे थे, दूसरी भोर वही कतिपय 
उपेक्षित व्गंबाले क्षुद्र जातीय भी ससम्मान इस साधनाक्षेत्र में श्राकर समान रूप से भागे बढ रहे थे । वय की 
दृष्टि से अतिमुक्त जैसे बाल मुनि और गजसुकुमार जेसे राज-प्रासाद के दुलारे गिने जाने वाले भी इस क्षेत्र मे 
उतर कर सिद्धि प्राप्त कर गये | 


प्रत्तगडदशा सूत्र के मनन से ज्ञात होता है कि गौतम आदि, १८ मुनियों के समान १२ भिक्षु प्रतिमा एवं 
गुणरत्न-सवत्सर तप की साधना से भी साधना कमं-क्षय कर मुक्ति लेता है। प्राप्त कर प्रनीकसेनादि मुनि १४ 
पूर्व के शान में रमण करते हुए सामान्य बेले बेले की तपस्था से कर्मक्षय कर मुक्ति के भ्रधिकारी बन गए । 
प्रजु ममाली ने उपशम भाव-क्षमा की प्रधानता से केवल छह मास बेले बेले की तपस्या कर सिद्धि प्राप्त कर ली । 
दूसरी भोर श्रतिमुक्त कुमार ने ज्ञान-पूर्वक गुण-रत्न तप की साधना से सिद्धि मिलाई और गजसुकुमाल ने बिना 
शास्त्र पढ़े प्रौर लम्बे समय तक साधना एवं तपस्या किए बिना ही केवल एक शुद्ध ध्यान के बल से ही सिद्धि 
प्राप्त करली । इससे प्रकट होता है कि ध्यान भो एक बडा तप है। काली प्रादि रानियो ने सयम लेकर कठोर 
साधना की झ्रौर लम्बे समय से सिद्धि मिलाई । इस प्रकार कोई सामान्य तप से, कोई कठोर तप से, कोई क्षमा की 
प्रधानता से तो कोई प्रन्य केवल प्रात्मध्यात की भ्ररित से कर्मों को कोक कर सिद्धि के श्रधिकारी बन गए । 
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अन्तक्त-केवली : एक विहंंगम वृष्टि-- 
अध्ययन -- 
इस शास्त्र के तीसरे वर्ग मे तेरह ग्रध्ययन हैं। गजसुकुमार के अतिरिक्त शेष बारह प्रध्ययनों मे जितने 
ज्रितनायक हैं, वे सब चौदह पूर्वों के शानी होकर कंवल्य को पानेवाले हुए है। चौथे वर्ग के सभी चरिततायक 
द्वादशागी वाणी का श्रध्ययन करके श्रन्तकृत हुए है । गजसुकुमार अझनगार किसी भी शास्त्र का श्रध्ययल किए 
बिना ही अतकृत्‌ हुए है। शेष सभी ग्यारह अगो का भ्रध्ययन करके अतकृत्‌ हुए । 


दीक्षा-- 

दीर्घकालिक दीक्षा पर्यायवाले एक श्रतिमुक्तकुमार हुए हैं, जो कि भ्रन्य चरितनायको की प्रपेक्षा श्रधिक 
काल तक सयम पाल कर अतक्ृत्‌ हुए है । 

झतिमुक्तकुमार एक ऐसे चरितनायक हुए हैं जिन्होने यौवनकाल से पूर्व ही प्रव्नज्या ग्रहूण कर ली । 

गजसुकुमार एक ऐसे चरित-नायक है जो प्रग्रज्या-ग्रहण के अनन्तर कुछ घटो में ही कमं-क्षय कर 
अतक्त्‌ हुए है। भ्रन्य कोई भी साधक इतनी स्वल्पायु मे अतक्ृत्‌ नहीं हो पाया । 

छह मास की दीक्षा पर्याय श्रौर पद्रह दिनो का सथारा श्रजु न श्रनगार को प्राप्त हुआ, शेष सभी चरित- 
नायक वर्षों की दीक्षा पर्याय श्लौर मासिक सथारेवाले हुए है । 


जीवन-- 

दो चरितनायक प्राबाल ब्रह्मचारी हुए है, शेष सभी चरितनायक भोग से निवृत्ति पाकर योगवृत्ति ग्रहण 
करके अतकृत्‌ हुए हैं । 

दो नरेश श्रन्तकृत्‌ हुए हैं, शेष सभी राजकुमार युवराज तथा महारानियाँ प्रन्तकृत्‌ हुए है । 

गजसुकुमार और श्र्जुन अनगार को परिषह्‌ सहने का काम पडा, प्रन्य भ्रनगारो को नही । 

एक श्रर्जुन अनतगार के श्रतिरिक्त शेष सभी चरित-तायक राजकुल झौर श्रेष्ठी कुल में उत्पन्न 
अन्तकृत्‌ हुए हैं । 
स्थान-- 

ग्रनगारों मे एक गजसुकुमार का निर्वाण श्मशान भूमि में हुआ है, शेष सभी शभ्रनगार शत्रुजय और 
विपुलगिरि पर सथारे के साथ निर्वाण प्राप्त करते हैं । 

सभी साध्विया उपाश्रय मे ही भ्रन्तकृत्‌ हुईं । 


नर-नारी-- 
पाचर्वें, सातवें और भ्राठवें प्रध्ययन मे तेतीस राजरानियो के जीवन-चरित है जो कि अतकृत्‌ हुए हैं । 


शासनत-- 


प्ररिष्टनेमि भगवान्‌ के शासन मे तेतीस अ्रनगार अन्तकृत्‌ केवली हुए और महावीर भगवान्‌ के शासन 
मे सोलह श्रनगार अन्तकृत्‌ केवली हुए । 


भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के शासन मे दस' महारानियाँ दीक्षित होकर श्रन्तकृत्‌ हुई भ्रौर भगवान्‌ महावीर 
के शासन में तेतीस महारानियाँ दीक्षित होकर श्रन्तकृत्‌ हुईं । 
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भगवान्‌ प्रनरिष्टनेमि के शासन में यक्षिणी नाम की साध्वी प्रवरतिनी हुई और भगवान्‌ महावीर के शासन 
में प्लार्या चन्दनबाला प्रवरतिनी साध्वी थी । 


शिक्षाएं-- 

इस सूत्र के अध्ययन से मुमुक्षुजतो को ऐसी प्ननेक श्रमूल्य शिक्षाओ्रो का लाभ हो सकता है जिनके द्वारा 
उनका जीवन प्रादर्श रूप हो जाता है। जैसे-- 

१ घौर्ये श्रौर दृढ विश्वास गजसुकुमार की तरह होना चाहिए । 

२ सहनशक्ति श्रर्जुन-माली के समान होनी चाहिए । 

३. श्रावक लोगों को सुदर्शन श्रमणोपासक का प्रनुकरण करना चाहिए जिसका भध्रात्मतेज देव भी सहन 
नहीं कर सका । 
धर्म विश्वास कृष्ण बासुदेव की भाति होना चाहिए । 
प्रश्नोत्तर की शैली श्रतिमृक्त कुमार के समान होनी चाहिए । 
त्यागवृत्ति कृष्ण बासुदेव की श्राठ भ्रग्रमहिषियों की भाति होनी चाहिए । 
तपश्चर्या महाराजा श्रेणिक की दस देवियों की भाति होनी चाहिए जो श्राठव वर्ग भे सविस्तार वणित 
है । इस प्रकार यह शास्त्र श्रनेक शिक्षाओं से प्रलकृत हो रहा है। जो भव्य प्राणी उक्त शिक्षाश्रों को 
धारण कर लेता है उसका मनुष्य-जीवन सार्थक और जनता में झ्रादर्श रूप बन जाता है । 


छठ ा >> ०: 


उपकार--- 


यद्यपि इस शास्त्र के समुचित सम्पादन में मैं भ्रसमर्थ थी तथापि पृज्य गुरुदेव भनुयोगप्रवर्तक श्री 
कन्हैयालालजी (कमलमुनिजी) म सा की पावन कृपा से, शास्त्र विशारद माणेक कुवरजी म, सा के शुभाशीष से, 
प शोभाचन्द्रजी भारिलल की श्राग्रहपूरित प्रेरणा से, परम पूज्य श्रागम-प्रभाकर आझ्रात्मारामजणी म सा की 
श्रत्सहायता से श्रौर भगिनी साध्वी बा.ब्र मुक्तिप्रभाजी म. सा, बा ब्र दर्शनप्रभाजी म. सा श्रोर बा ब्र, 
अनुपमाजी के परम सहयोग से श्रमणसघ के युवाचार्य विद्ृद्वत्त मुनि श्री मधुकरजी म सा द्वारा श्रायोजित इस 
पवित्र भ्रनुष्ठान मे किचित्‌ योगदान करने मे समर्थ हो गई । 


श्रत इन स्व महाविभूतियों श्ौर महानुभावों की महती कृपा, भावना प्रेरणा से पावन बनी हुई मैं 
मेरे और प्रिय पाठकों के ससार का अत करनेवाली परावनी दशा की प्रभ्यर्थना के साथ विराम लेती हूँ श्रौर 
प्रमादवश बुद्धिदोष या अ्ज्ञानवश हुई च्रुटियों हेतु श्रुत॒देवताश्रो की झौर सर्व श्रुतघरो की क्षमा चाहती है । 


भ्रहेंद्॒त्सला 
साध्वी दिव्यप्रभा 
१९८० 
जैन उपाधय 
जमनादास मेहता मार्ग, तीनबत्ती 
बालकेश्वर-६ [प्रथम सस्करण से ] 
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प्रय्तावना 


अन्लकृद्दशा : एक अध्ययन 


प्रतीत के सुनहरे इतिहास के पृष्ठो का जब हम गहराई से भ्रनुशीलन-परिशीलन करते हैं तो यह स्पष्ट 

परिज्ञात होता है कि प्रागंतिहासिक-काल से ही भारतीय तत्त्वचिन्तन दो धाराध्ो मे प्रवाहित है, जिसे हम ब्राह्मण 
सस्क्ृति और श्रमण सस्क्ृति के नाम से जानते-पहचानते हैं। दोनो ही सस्कृतियो का उद्गमस्थल भारत ही रहा 
है । यहाँ की पावन-पुण्य धरा पर दोनो ही सस्कृतिया फलती और फूलती रही है । दोनो ही सस्क्ृतियाँ साथ में 
रही इसलिये एक सस्कृति की विचारधारा का दूसरी सस्क्ृति पर प्रभाव पडता स्वाभाविक है, सहज है। दोनो ही 
सस्क्ृतियों की मौलिक विचारधाराग्रो में प्रभेक समानताएं होने पर भी दोनो भे भिन्नताएँ भी है। ब्राह्मण संस्कृति 
के मूलभूत चिन्तन का स्रोत 'वेद' है। जैन परम्परा के चिन्तन का भ्राद्य स्रोत “झ्रागम”” है। बेद 'श्रुति' के नाम 
से विश्वुत है तो प्रागम “श्रुत” के नाम से | श्रुति ओर श्रुत शब्द मे श्र्थ की दृष्टि से अत्यधिक साम्य है। दोनो 
का सम्बन्ध “श्रवण” से है। जो सुनने मे आया वह श्रुत है ।" और वही भाववाचक श्रवण श्रुति है। केवल 
शब्द श्रवण करना ही श्रुति श्ौर श्रुत का श्रभीष्ट भ्रथे नही है। उसका तात्पर्यार्थ है--जो वास्तविक हो, प्रमाणभूत 
हो, जन-जन के मगल की उदात्त विचारधारा को लिये हुए हो, जो आप्त पुरुषों व सर्वज्ञ-सबंदर्शी बीतराग 
महापुरुषों के द्वारा कथित हो वह श्रागम है, श्लुत है, श्रुति है। साधारण-व्यक्ति जो राग-द्वेष से सञ्स्त है, उसके 
वचन श्रुत भ्रौर श्षुति की कोटि में नहीं श्राते हैं। प्राचार्य वादिदेव ने श्रागम की परिभाषा करते हुए लिखा है-- 
प्राप्त वचनो से झ्राविभूत होने वाला श्रथ॑ं-सवेदत ही “भ्रागम है ।* 

१ क श्रयते स्मेति श्रुतम्‌ ।--वत्त्वाथंराजवाधसिक । 

ख श्रूयते आत्मना तदिति श्रुत शब्द ।--विशेषावश्यकभाष्य मलधारीयावृत्ति । 
२ प्राप्ततचनादाविर्भूतमर्थसंवेदनमागम --प्रमाणनयतत्त्वालोक ४॥१-२ | 


जेन परम्परा प्े झ्रहंत के द्वारा कथित, गणघर, प्रत्येकबुद्ध या स्थविर द्वारा प्रथित वाड मय को 
प्रमाणभूत माना है ।3 इसलिए झ्रागम वाड मय के कतृ त्व का श्रेय महनीय महृषियों को है। श्रद्ध साहित्य के 
उद्‌गाता स्वय तीर्थंकर हैं झौर सूत्रबद्ध रचना करने वाले प्रज्ञापुढष गणधर है। अगबाह्य साहित्य की रचना 
के मूल श्राधार तीर्थंकर हैं श्रौर सूत्रित करने वाले है चतुद्ंशपूर्वी, दशपूर्वी भौर प्रत्येकबुद्ध झ्लाचार्य ।* प्राचार्य 
वट्ुकैर ने मूलाचार मे गणधरकथित, प्रत्येकबुद्कथित और गप्रभिन्नदशपूर्वोकथित सूत्रों को प्रमाणभूत 
माता है ।* 


इस दृष्टि मे हम इस सत्य तक पहुँचते है कि वर्तमान उपलब्ध अग्रप्रविष्ट साहित्य के उद्गाता 
स्वय तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर हैं श्रोर रचयिता है, उनके श्रनन्तर शिष्य गणधर सुधर्मा। अगबाह्म साहित्य में 
कतृ त्व की दृष्टि से कितने ही श्रागम स्थविरो के द्वारा रचित है भौर कितने ही झ्रागम द्वादशागों से निर्यूढ यानी 
उद्धत हैं । 


वर्तमान मे जो अग्रसाहित्य उपलब्ध है वह गणघर सुधर्मा की रचना है, जो भगवान्‌ महावीर के 
समकालीन है। इसलिये वर्तमान अग-साहित्य का रचनाकाल ई. पू छट्ठी शताब्दी सिद्ध होता है। अग बाह्य साहित्य 
की रचना एक व्यक्ति की नही है, भ्रत उन सभी का एक काल नहीं हो सकता । दशवेकालिक सूत्र की रचना 
प्राचायं शय्यभव ने की है तो प्रज्ञापना सूत्र के रचयिता श्यामाचार्य है। छेदसूत्रो के रचयिता चतुर्दशपूर्वी भद्रबाहु 
हैं तो नन्‍्दीसूत्र के रतयिता देववाचक है। श्राधुनिक कुछ पाश्वात्य चिन्तक जैन आरगमो का रचनाकाल देवद्धिगणि 
क्षमाश्रमण का काल मानते है, जिनका समय महावीर निर्वाण के पश्चात्‌ ९८० श्रथवा ९९३वाँ वर्ष है। पर उनका 
यह मानता उचित नहीं है। देवद्धिगणि ने भ्रागमो को लिपिबद्ध किया था, किन्तु आगम तो प्राचीन ही है। 
कितने ही विज्ञगण लेखन-काल को श्र रचना-काल को एक दूसरे में भिला देते है श्लौर प्रागमो के लेखन-काल 
को श्रागमों का रचना-काल मान बंठते है ! 


पहले श्रुत साहित्य लिखा नही जाता था । लिखने का निषेध होने से वह कण्ठस्थ रूप मे ही चल रहा 
था ।९ चिरकाल तक वह कण्ठस्थ रहा जिससे श्रुतवचनों मे परिवर्तन होना स्वाभाविक था। देबद्धिगणि 
क्षमाश्रमण ने तीव्र गति से ह्ास की श्रोर बहती हुई श्रुत-स्रोतस्विनी को पुस्तकारूढ कर रोक दिया ।७ उसके 


३. प्रहेत्मोक्त गणधरदृब्ध प्रत्येकबुद्धवृब्ध च । स्थविरग्रथित च तथा प्रमाणभूत जिधासूत्रम्‌ । 
४. द्रोणसूरि, श्रोघनिर्य पृ ३. 
५ सुत्त गणधरकथिद, तहेव पत्तेयबुद्धकथिद च । 
सुदकेवलिणा कथिद भ्रभिण्णदशपुव्विकथिद च || --मूलाचार ५,८० 
६ के दशवैकालिकसूत्रचूणि, पृष्ठ-२१ 
खू निशीथभाष्य--४० ०४ 
ग॒सूत्रकृताग-शीर्लाकाचार्य वृत्ति, पत्र ३३६ 
घ॒स्थानाग, प्रप्नयदेव धृत्ति प्रारम्भ । 
७ के वलहिपुरम्मि नयरे, देवढ्िडिपमुहेण समणसघेण । 
पुत्थड श्रागमु लिहि्रो नवसय अरसीभाशो वीराग्रो | 
अ्र्यात्‌ ईस्वी ४५३, भत्तान्तर से ई ४६६, एक प्राचीन गाथा । 
ख कल्पसूत्र--देवेन्द्र मुनि शास्त्री, महावीर अधिकार । 
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पफ्नचात्‌ कुछ अपवादो को छोडकर श्रुत साहित्य में परिवर्तन नहीं हुआ । वर्तमान मे जो झ्रागमसाहित्य उपलब्ध 
है, उसके सरक्षण का श्रेय देवद्धिगणि क्षमाश्रमण को है। यह साधिकार कहा जा सकता है कि वतंमान मे उपलब्ध 
झागम-साहित्य की मौलिकता असदिग्ध है। कुछ स्थलो पर भले ही पाठ प्रक्षिप्त व परिवर्तित हुए हो, किन्तु उससे 
आगमो की प्राभाणिकता में कोई प्रन्तर नही श्राता । 


पघन्तकृदशा प्राठवाँ अगसूत्र है। प्रस्तुत अग में जन्म मरण की परम्परा का प्नन्त करने बाले 
विशिष्ट पवित्न-चरित्रात्माशों का वर्णन है श्लौर उसके दश भप्रध्ययन होने से इसका नाम भ्रन्तकृहशा है। समवायाग 
सूत्र मे प्रस्तुत प्रागम के दश श्रध्ययन और सात वर्ग बताये हैं ।४ ग्राचायं देववाचक ने नन्‍्दीसूत्र मे प्राठ वर्गों 
का उल्लेख किया है पर दश प्रध्ययनो का नहीं ।* प्ाचायं॑ प्रभयदेव ने समवायांग वृत्ति मे दोनों ही उपर्युक्त 
पध्रागमों के कथन में सामजस्य बिठाने का प्रयास करते हुए लिखा है कि प्रथम वर्ग मे दश भ्रध्ययन हैं, इस दृष्टि से 
समवायाग सृत्र में दश भ्रध्ययन श्ौर प्रन्य वर्गों की श्रपेक्षा से सात वर्ग कहे हैं। नन्‍दीसूत्रकार ने भ्रध्ययनों का 
क्रोई उल्लेख न कर केवल प्राठ वर्ग बताये है।*० पर प्रश्न यह है कि प्रस्तुत सामजस्य का निर्वाह भ्र्त तक किस 
प्रकार हो सकता है ? क्योंकि समवायाग मे ही प्रन्तकृदशा के शिक्षाकाल (उद्देशनकाल) दश कहे हैं जबकि नन्‍दीसूत्र 
मे उसकी सख्या श्राठ बताई है। श्राचायय प्रभयदेव ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि हमे उहेशनकालो के 
इ्रन्तर का श्रभिप्राय ज्ञात नही है ।११ 


आ्राचाय जिनदासगणी महत्तर ने नन्‍्दी चूणि मे** झोर भावचाये हरिभद्र ने ननन्‍्दीवृत्ति*३ भे लिखा 
है कि प्रथम वर्ग के दश अध्ययन होने से इस भ्रायमम का नाम 'भ्रन्तगडदशाओ” है। चूणिकार ने दशा का श्र 
भ्रवस्था किया है ।** यह स्मरण रखना होगा कि समवायाग में दश श्रध्ययनो का निर्देश तो है पर उन भ्रध्ययनो 
के नामो का सकेत नही है। स्थानाडु मे दश प्रध्ययनों के माम इस प्रकार बताये हैं--नमि, मातग, सोमिल, 
रामगुप्त, सुदर्शन, जमालि, भगाली, किकष, चिल्वकक, ओर फाल अबड॒पुत्र ।१* 


प्राचायं भ्रकलक ने राजबातिक" 3 में भ्ौर प्राचार्य शुभचन्द्र ने अगपण्णत्ति*० ग्रन्थ मे कुछ पाठभेद 
के साथ दश नाम दिये है। वे इस प्रकार हैं--नमि, मातग, सोमिल, रामग्रुप्त, सुदर्शन, यमलोक, वलीक, कबल, 
पाल और अबष्टपुत्र । इसमे यह भी लिखा है कि प्रस्तुत श्रागम मे हर एक तीर्थंकरों के समय में होने वाले दश-दश 
प्रन्तकृत्‌ केवलियो का वर्णन है। इस कथन का समर्थन जयधवलाकार वीरसेन भौर जयसेन ने भी किया है।१५ 





८. समवायाग प्रकीर्णक समवाय ९६ 
९ नन्‍्दी सूत्र ८८ 
१० समवायागवृत्ति पत्र ११२ 
११ समवायागवृत्ति पत्र ११२ 
१२ नन्दीसूत्र चणिसहित पत्र ६८ 
१३. ननदीसूत्र वृत्ति सहित पतन्न ८३ 
१४ ननन्‍्दीसूत्र चणिसहित पृ ६८ 
१४५ स्थानाझु १०। ११३ 
१६ तत्त्वार्थराजवातिक १२०, प्र ७३ 
१७ अगपण्णत्ती ५१ 
१८. कसायपाहुड, भाग १, पृ १३० 
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नन्‍दोसूत्र मे न तो दश प्रध्ययनो का उल्लेख है और न उनके नामों का ही निर्देश है। समवायाग झौर तत्त्वार्थ- 
राजवातिक मे जिन पश्रध्ययनो के नामो का निर्देश है वे श्रध्ययन वर्तमान मे उपलब्ध भ्रन्तकृहर्शांग मे नहीं है । 
नन्‍्दीसूत्र मे वही वर्णन है जो वर्तमान मे प्रन्तकृदृशा में उपलब्ध है। इससे यह सिद्ध है कि वर्तमान में प्रन्तकृदशा 
का जो रूप प्राप्त है वह ध्राचाययं देववाचक के समय से पूर्व का है। वर्तमान मे भ्रस्तकृदशा मे श्राठ वर्ग है भौर 
प्रथम वर्ग के दश अ्रध्ययन है किन्तु जो नाम स्थानाड् तत्त्वाथराजवातिक व अगपण्णत्ति मे झाये है उनसे पृथक्‌ 
हैं। जैसे गौतम, समुद्र, सागर, गभीर, स्तिमित, प्रचल, कापिल्य, भ्रक्षोभ, प्रसेनजित भर विष्णु | आराचायं अ्भयदेव 
ने स्थानाज़ वृत्ति में इसे वाचनान्तर कहा है ।१* इससे यह स्पष्ट परिज्ञात होता है कि वर्तमान में उपलब्ध 
प्रन्वकृदशा समवायाग मे वर्णित वाचना से भ्रलग है। कितने ही विशों ने यह भी कल्पना की है कि पहले इस 
झ्रागम में उपासकदशा की तरह दश ही प्रध्ययन होगे, जिस तरह उपासकदशा में दश श्रमणोपासको का वर्णन है 
इसी तरह प्रस्तुत प्रागम मे भी दश भरहतो की कथाए श्राई होगी । 


प्रन्तकृददृशा मे एक श्रुतस्कन्ध, झ्राठ वर्ग, ९० ग्रध्ययन, भ्राठ उहेंशनकाल, झाठ समुदेशनकाल ओर परिमित 
बाचनाएँ है। इस मे अनुयोगद्वा र, वेढा, श्लोक, निर्युक्तिया, सम्रहणिया एव प्रतिपत्तिया सख्यात, सख्यात है । इस में 
पद सख्यात और अश्रक्षर सख्यात हजार बताये गये है। वर्तेमान में उपलब्ध प्रस्तुत श्रागम में ९०० श्लोक है, आठ 
बर्ग है। उन में क्रमश दश, झा, तेरह, दश, दश, सोलह, तेरह और दश श्रध्ययन है । 


प्रथम दो वर्गों मे मौतम झ्रादि वृष्णिकुल के भ्रठारह राजकुमारों की तपोमय साधना का उल्कृष्ट वर्णन 
है। उन में प्रथम दश राजकुमारो की दीक्षापर्याय बारह-बारह वर्ष की है, श्रवशेष भाठ राजक्रुमारो की 
दीक्षापर्याय सोलह-सोलह्‌ वर्ष प्रतिपादित की गई है। ये सभी राजकुमार श्रमणधर्म ग्रहण कर ग्रुणरत्न सवत्सर 
जैसे उम्र तप की प्राराधना करते है प्रोर जीवन की साध्यवेला मे एक मास की सलेखना कर मुक्ति को वरण 
करते है । 

प्रथम वर्ग से लेकर पाचर्वे वर्ग तक मे श्रीकृष्ण वासुदेव का वर्णन आया है। श्रीकृष्ण वासुदेव जैन, 
बौद्ध श्रौर वेदिक तीनो दही परम्पराशो मे प्रत्यधिक चचित रहे है। वैदिक-परम्परा के ग्रन्थों मे वासुदेव, विष्णु, 
नारायण, गोविन्द प्रभुति उन के श्रनेक' नाम प्रचलित है। श्रीकृष्ण वासुदेव के पुत्र थे। इसलिये वे वासुदेव 
कहलाये । महाभारत शान्तिप मे कृष्ण को विष्णु का रूप बताया है,*० गीता मे श्रीकृष्ण विष्णु के पूर्ण प्रवतार 
है ।९१ महाभारतकार ने उन्हे नारायण मानकर स्तुति की है। वहाँ उन के दिव्य और भव्य मानवीय स्वरूप के 
दर्शन होते हैं।' शतपथ ब्राह्मण मे उन के नारायण नाम का उल्लेख हुझा है ।* 3 तैत्तिरीयारण्यक मे उन्हे 
सर्वंगुणसम्पन्न कहा है ।* * महाभारत के नारायणीय उपाख्यात मे नारायण को सर्वेश्वर का रूप दिया है। 
मार्कण्डेय ने युधिष्ठिर को यह बताया है कि जनादेन ही स्वय नारायण है। महाभारत में श्रनेकः स्थलो पर उनके 
नारायण रूप का निर्देश है।** पद्मपुराण, वायुपुराण, वामनपुराण, कमंपुराण, ब्रह्मवंबतंपुराण, हरिवशपुराण 





१९ ततो वाचनान्तरापेक्षाणीमानोति सम्भावयाम ।--स्थानाज़ुबृत्ति पत्र ४८३. 
२०, मह/भारत--शान्तिपर्व, ञ्र॒ ४८ 

२१ श्रीमद्भगवदगोता । 

२२ महाभारत- प्रनुशासन पर्व, १४७।१९-२० 

२३ शतपथब्राह्मण, १३॥।३॥४ | 
२४ तैत्तिरीयारण्यक, १०११ 

२५ महाभारत--वनपर्व १६-४७, उद्योग पर्व ४९, १ 


[२४ ] 


और श्रीमद्भागवत में विस्तार से श्रीकृष्ण का चरित्र झ्राया है । 


छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा है। वे घोर प्रद्धरस ऋषि" * के निकट अध्ययन 
करते हैं। श्रीमद्भागवत मे कृष्ण को परमन्नह्य बताया है।** वे ज्ञान, शान्ति, बल, ऐश्वयं, वीर्य भ्ौर तेज इन 
छह गृणो मे विशिष्ट हैं। उनके जीवन के विविध रूपो का चित्रण साहित्य में हुआ है । वेदिक परम्परा के झराजायों 
ते झपनी दृष्टि से श्रीकृष्ण के चरित्र को चित्रित किया है । जयदेव विद्यापति श्रादि ने कृष्ण के प्रेमी रूप को 
ग्रहण कर क्ृष्णभक्ति का प्रादुर्भाव किया। सूरदास भ्रादि भ्रष्टछाप के कवियों ने कृष्ण की बाल-लीला भौर 
यौवन-लीला का विस्तार से विश्लेषण किया । रीतिकाल के कवियों के झाराष्य देव श्रीकृष्ण रहे श्रोर उन्होने 
गीतिकाए व मुक्तको के रूप मे पर्याप्त साहित्य का सृजन किया । भाधुनिक युग में भी वेदिक परम्परा के विज्ञो ने 
प्रिय प्रवास, कृष्णावतार श्रादि भ्रनेक ग्रन्थ लिखे है ।२ ८ 


बोद्ध साहित्य के घटजातक * » प्े श्रीकृष्ण-चरित्र का वर्णन श्राया है । यद्यपि घटनाक्रम मे व नामों में 
पर्याप्त अन्तर है, तथापि क्ृष्ण-कथा का हाद एक सदुश है । 


जैन परम्परा मे श्री कृष्ण सर्वंगुणसम्पन्न, श्रेष्ठ, चरित्रनिष्ठ, प्रत्यन्त दथालु, शरणागतबत्सल, प्रगल्भ, 
धीर, विनयी, मातृभक्त, महान्‌ वीर, धर्मात्मा, कतेव्यपरायण, बुद्धिमानू, नीतिमान्‌ और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी 
वासुदेव है। समवायाग ? ? में उनके तेजस्वी व्यक्तित्व का जो चित्रण है, वह भ्रदरभुत है, वे त्रिखण्ड के अश्रधिपति 
प्रधंनकी हैं। उन के शरीर पर एक सो झाठ प्रशस्त चिह्न थे | वे नरबुषप्न ग्रीर देवराज इन्द्र के सदश थे, महान्‌ 
योद्धा थे । उन्होंने श्रपने जीवन में तीन सौ साठ युद्ध किये, पर किसी भी बुद्ध में वे पराजित नहीं हुये। उनमे 
बीस लाख ग्रष्टपदो की शक्ति थी 3१ किन्तु उन्होंने श्रपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। बैदिक 
परम्परा की भाति जन परम्परा ने वासुदेव श्रीकृष्ण को ईश्वर का अश या अवतार नही माना है । वे श्रेष्ठतम 
शासक थे । भौतिक दृष्टि से वे उस युग के सर्वश्रेष्ठ प्रधिनायक थे । किन्तु निदानकृत होने से वे प्राध्यात्मिक' दुष्टि 
से चतुर्थ गुणस्थान से श्रागे विकास न कर सके । वे तीर्थंकर भ्ररिष्टनेमि के परम भक्त थे । भ्ररिष्टनेमि से श्रीकृष्ण 
वय की दृष्टि से ज्येष्ठ थे तो भ्राध्यात्मिक दृष्टि से अरिष्टनेमि ज्येष्ठ थे ।१९ (एक धर्मवीर थे तो दूसरे कर्मवीर थे, 
एक निवृत्तिप्रधान थे तो दूसरे प्रवृत्तिप्रधान थे) भ्रत जब भी अनिष्टनेमि द्वारका में पधारते तब श्रीकृष्ण उन 
की उपासना के लिये पहुँचते थे। श्रन्तकृदशा, समवायाद्भ, जाताधमंकथा, स्थानाजू, निरयावलिका, प्रश्नव्याकरण, 
उत्तराष्ययन, प्रभृति झागमो में उनका यशस्वी व तेजस्वी रूप उजागर हुआ है । श्रागमो के व्याख्या-साहित्य में 
निर्युक्ति, चुणि, भाष्य और टीका ग्रन्थो मे उनके जीवन से सम्बन्धित भ्रनेक घटनाएं है। श्वेताम्बर और दिगम्बर 
दोनो ही परम्पराओ के मूर्धन्य मनीधियों ने कृष्ण के जीवन प्रसड्भों को लेकर सी से भी श्रधिक ग्रन्थों की रचनाएं 

की हैं। भाषा की दृष्टि से वे रचनाए प्राकृत, श्रपञ्न श, सस्कृत, पुरानो गुजराती, राजस्थानी व हिन्दी में है। 

२६ छान्दोग्योपनिषद्‌ धर. ३, खण्ड १७, इ्लोक ६, गीताप्रेस गोरखपुर । 
२७ श्रीमद्भागवत--दशम स्कन्ध, ८-४५, ३।१३।२४-२५ 
२८ देखिये--भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि प्ौर कमंथोगी श्रीकृष्ण एक प्रनुशीलन, पृ १७६ से १५८६ 
२९ जातककथाए, चतुर्थ खण्ड ४४५४ में घटजातक--भदन्त आनन्द कौशल्यायन । 
३० समवायाजु १५८. 
३१. आवश्यकनिर्यृक्ति ४१५ 
३२ अन्‍न्तकृहशा वर्ग १ से ३ तक । 
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प्रत्तुत आगम में श्रीकृष्ण का इन्द्रधनुषी व्यक्तित्व निहारा जा सकता है । वे तीन खण्ड के अभ्रधिपति हीने 
पर भी माता-पिता के परमभक्त थे। माता देवकी की अभिलाषापूत्ति के लिये वे हरिणैगमेषी देव की प्राराधता 
करते हैं। भाई के प्रति भी उनका पअत्यन्त स्नेह है। भगवान्‌ प्ररिष्टनेमि के प्रति भी अत्यन्त निष्ठा है, जहाँ वे 
रणक्षेत्र मे श्रसाधारण विक्रम का परिचय देकर रिपुमर्दन करते हैं, वजत्ञ से भी कठोर प्रतीत होते हैं, वहाँ एक वृद्ध 
व्यक्ति को देखकर उनका हूंदय अनुकम्पा से द्रवित हो जाता है भशौर उसके सहयोग के लिये स्वयं भी इंट उठा 
लेते हैं । द्वारका विताश को बात सुनकर वे सभी को यह प्रेरणा प्रदान करते है कि भगवान्‌ भ्ररिष्टनेसि के पास 
प्रश्रज्या ग्रहण करो, दीक्षितों के परिवार के पालन-पोषण झ्ाादि की व्यवस्था मैं करूगा । स्वय की महारानियाँ 
पुत्र-पुश्रियाँ श्रौर पौत्र, जो भी प्रव्रज्या के लिये तैयार होते हैं, उन्हे वे सहर्ष भ्रनुमति देते है। प्रावश्यक्चूणि मे 
यर्णन है कि वे पूर्ण रूप से गुणानुरागी थे । कुत्ते के शरीर में कुलबुलाते हुये कीडो की श्रोर दृष्टि न डाल कर उसके 
चमचमाते हुये दाँतो की प्रशसा की, जो उनके गुणानुराग का स्पष्ट प्रतीक है । 


प्रस्तुत भ्रागम के पाँच वर्ग तक भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के पास प्रत्नजित होने वाले साधको का उल्लेख है। 
भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि बाईसवे तीर्थंकर है। यद्यपि आधुनिक इतिहासकार उन्हे निश्चित तौर पर अभी तक ऐतिहासिक 
पुरुष नही मानते है, किन्तु उनकी ऐतिहासिकता प्रसदिर्ध है । इतिहास इस स्वीकृति की श्रोर बढ रहा है । जब 
उन्ही के युग में होने वाले श्रीकृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है तो उन्हे भी ऐतिहासिक पुरुष मानने मे 
सकोच नही होना चाहिए । 


जैत परम्परा में ही नही, वैदिक परम्परा में भो श्ररिष्टनेमि का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुमा है। 
ऋग्वेद में अरिष्टनेमि शब्द चार बार ग्राया है ।73 'स्वस्ति नस्ताक्ष्यों प्ररिष्टनेमि १४! यहाँ पर भ्ररिष्टनेमि शब्द 
भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के लिये श्राया है। इनके अतिरिक्त भी ऋग्वेद*४, के श्रन्य स्थलों पर 'ताक्ष्य प्ररिष्टनेमि' 
का वर्णन है । यजुर्वेद* ५ झौर सामवेद ९ मे भी भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि को ताक्ष्यं भ्ररिष्टनेमि लिखा है। महाभारत 
मे3० श्री ताक्ष्य शब्द का प्रयोग हुआ है, जो भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि का ही अपर नाम होना चाहिये | उन्होने 
राजा सगर को मोक्ष-मार्ग का जो उपदेश दिया, वहू जैन धर्म के मोक्ष-मन्तव्यों से प्रत्यधिक मिलता-जुलता 
है ।२ ५ ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्पष्ट है कि सगर के समय में वैदिक लोग मोक्ष से विश्वास नहीं करते थे । 
भ्रत यह उपदेश किसी श्रमण सस्कृति के ऋषि का ही होना चाहिये । 


यजुर्वेद भे एक स्थान पर भ्ररिष्टनेमि का वर्णन इस प्रकार है--अ्रध्यात्म यज्ञ को प्रकट करने वाले 
ससार के सभी भव्य जीवो को यथार्थ उपदेश देने बाले, जिनके उपदेश से जीवो का प्रात्मा बलवान होती है, 
उन सर्वज्ञ नेमिनाथ के लिये श्राहुति समपित करता हूँ ।3६ 


३३ (क) ऋग्वेद ११४।५९।६ (ख) ऋग्वेद १।२४।१८०।१० 
(ग) ऋग्वेद ३।४॥५३॥१७ (धघ) ऋग्वेद १०।१२।१७८। १ 
३४ ऋग्वेद--१।१४॥८९९, ११।१६, १।१२।१७५८॥१ 
३४५ यजुर्वेद २५।१९ 
३६ सामवेद ३॥९ 
३७ महाभारत शान्ति पर्वं--२८८।४ 
३८ महाभारत शान्ति पर्ब---२८८।५।६ 


३९ वाजसनेधि माध्यदिन शुक्लयजुर्वेद, प्रध्याय ९, मत्र २५, सातवलेकर सस्करण (विक्रम १९८४) 
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डाक्टर राधाकृष्णन ने स्पष्ट शब्दों मे लिखा है कि यजुर्वेद मे ऋषभदेव, प्रजितनाथ भौर भ्ररिष्टनेमि, 
इन तीन तीर्थंकरों का उल्लेख पाया जाता है ।*? 


स्कन्दपुराण के प्रभास खण्ड मे एक वर्णन है--भ्रपने जन्म के पिछले भाग मे वामन ते तप किया । उस 
तप के प्रभाव से शिव ने वामन को दशेन दिये। वे शिव श्यामवर्ण, श्रचेल तथा पद्मासन से स्थित थे। वामन ने 
उनका नाम नेमिताथ रखा । यह नेमिनाथ इस घोर कलिकाल में सब पापो का नाश करने वाले हैं। उनके दर्शन 
शोर स्पर्श से करोड ग्रज्ञों का फल प्राप्त होता है ।४"१ प्रभासपुराण** भ्रे भी श्ररिष्टनेमि की स्तुति की गई है। 
महाभारत 3 के प्रनुशासन पर्व मे 'श्र शौरिज॑नेश्वर' पद श्राया है। विज्ञों ने 'शूर शौरिजिनेश्वरँ मानकर उसका 
प्र्थ प्ररिष्टनेमि किया है ।४४ 


रूकावतार के तृतीय परिवर्तन में तथागत बुद्ध के नामों की सूची दी गई है। उनमे एक नाम 
“अरिष्टनेमि'' है ।** सम्भव है श्रहिसा के दिव्य आलोक को जग़मगाने के कारण प्ररिष्टनेमि श्रत्यधिक लोकप्रिय 
हो गये थे जिसके कारण उनका नाम बुद्ध की नाम-सूची में भी झ्राया है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ राय चौधरी 
ने अपने वेष्णव परम्परा के प्राचीन इतिहास में श्रीकृष्ण को प्ररिष्टनेमि का चचेरा भाई लिखा है। कनेल टॉड 
ने४ ३ प्ररिष्टनेमि के सम्बन्ध मे लिखा है कि मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में चार बुद्ध मेधावी 
महापुरुष हुए है, उनमे एक श्रादिनाथ हैं, दूसरे नेमिनाथ हैं, नेमिनाथ ही स्केण्डीनेविया निवासिथों के प्रथम श्रोडिन 
तथा चीनियो के प्रथम “फो” देवता थे । प्रसिद्ध कोषकार डॉ नगेन्‍द्र वसु, पुरातत्ववेत्ता डाक्टर फूहरर, 
प्रोफेसर बारनेट, मिस्टर करवा, डाक्टर हरिदत्त, डाक्टर प्राणनाथ विद्यालकार प्रभुति भ्रनेक-प्रनेक' विद्वानों का 
स्पष्ट मन्तव्य है कि भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि एक प्रभावशाली पुरुष थे। उन्हे ऐतिहासिक पुरुष मानने में कोई बाधा 
नही है । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ मे भगवान्‌ अरिष्टनेमि का नाम “घोर झ्रांगिरस ऋषि” झ्लाया है, जिन्‍्होने श्रीकृष्ण को 
आत्मयज्ञ की शिक्षा प्रदान की थी। धर्मानन्‍्द कौशाम्बी का मातता है कि ध्रागिरस भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि का ही 
ताम था ।७ झआगिरस ऋषि ने श्रीकृष्ण से कहा--श्रीक्ृषण | जब मानव का ग्नल्त समय सह्निकट श्राये, उस समय 
उसको तीन बातो का स्मरण वरना चाहिये-- 


१ त्व ग्रक्षमसि--तु भ्रनिश्वर है। 
२ ॒त्व प्रच्युतमसि---तू एक रम मे रहने वाला है । 
३ त्व प्राणगसशितमसि--त्‌ प्राणियो का जीवनदाता है ४“ 


४० चरदाशा ?शर्रठ50ण9, ४0 4, 7? 287 

४१ स्कन्धपुराण प्रभास खण्ड 

४२ प्रभासपुराण ४९।५० 

४३ महाभारत ग्रनुशासन पं ञ्र॒ १४९, श्लो ५०, ८२ 

डें४ मोक्षमार्ग प्रकाश, पण्डित टोडरमल 

४५ बौद्धधर्म दर्शन, भ्राचार्य नरेन्द्रदेव, प्ू १६२. 

४६, प्रन्नल्स श्रॉफ दी भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट पत्रिका, जिलद २३, पृ १२२ 

४७. भारतीय सस्क्ृति और भहिंसा--पू ५७ 
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प्रस्तुत उपदेश को श्रवण कर श्रीकृष्ण अपिपास हो गये । वे अपने झ्रापको धन्य अनुभव करने लगे । प्रस्तुत 
कथन की तुलना भन्तकृहशा मे धाये हुए भगवान्‌ प्ररिष्टनेमि के इस कथन से कर सकते हैं कि जब भगवान्‌ के मुंह 
से द्वारका का विनाश झौर जरतकुमार के हाथ से स्वय श्रपनी मृत्यु की बात सुनकर श्रीकृष्ण का मुखकमल मुर्का 
जाता है, तब भगवान्‌ कहते है--भ्रीकृष्ण ! तुम चिन्ता न करो। पागामी भव में तुम पश्रमम नामक तीर्थंकर 
बनोगे ।** जिसे सुनकर श्रीकृष्ण सन्तुष्ट एव खेदरहित हो गये । 


प्रस्तुत झ्रागम में श्रीकृष्ण के लघुभ्राता गजसुकुमार का कथाप्रसग श्रत्यन्त रोचक व प्रेरणादायी है। 
भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के प्रथम उपदेश से ही वे इतने श्रधिक प्रभावित हुये कि सब कुछ परित्याग कर श्रमण बन जाते 
है भौर महाकाल श्मशान मे भिक्ष्‌ महाप्रतिमा को स्वीकार कर ध्यानस्थ हो जाते है। सोमिल ब्राह्मण ने देखा कि 
मेरा जामाता होने वाला मुण्डित हो गया है। इसने मेरी बेटी के जीवन के साथ विवाह न कर खिलवाड किया है । 
करोध की भ्राधी से उसका विवेक-दीपक बुक जाता है। उसने मुनि के सिर पर मिट्टी की पाल बाधकर धघकते 
कगार रख दिये । मस्तक, चमड़ी, मज्जा, मास' के जलने से महाभयकर बेदना हो रही थी तथापि वे ध्यान से 
विचलित नही हुए ! उनके मन में तनिक भी विरोध या प्रतिशोध की भावना जागृत नहीं हुई । यह थी रोष पर 
तोष की शानदार विजय । दानवता पर मानवता का श्रमर जयघोष, जिसके कारण उन्होने एक ही दिन की 
आरित्र-पर्याय द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लिया । 


प्रन्तगडसूत्र के चार वर्ग के ४१ प्रध्ययनो मे उन राजकुमारों का उल्लेख हुआ है जिन्होंने श्रीकृष्ण 
वासुदेव के विराटू-वेभव भौर सुख-सुविधाशो से भरी हुई जिन्दगी को त्यागकर भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के पास 
उग्र तप की आराधना की, विविध प्रकार के तपो की आराधना की और अ्रन्त मे केवलज्ञान के साथ मोक्ष 
प्राप्त किया । 


पाँचवें वर्ग के दश अ्रध्ययनों मे वासुदेव श्रीकृष्ण की पद्मावती, सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवन्ती प्रभृति 
झाठ रानियाँ तथा दो पुत्रवधुश्रो के वेराग्यमय जीवन का वर्णन है। फूलों की शय्या पर सोने वाली राजरानियो ने 
उग्र साधना का राजमार्ग श्रपनाया । कहाँ राजरानी का भोगमय जीवन श्रौर कहाँ श्रमणियो का कठोर साधनामय 
जीवन | इन भ्रध्ययनों के श्रध्ययन से यह स्पष्ट होता है, नारी जितनी फूल के समान सुकुमार है, उतनी ही 
तप साधना में सिंहनी की भाँति कठोर भी है । 


इस प्रकार पाँच वर्ग के ५१ प्रध्ययनो मे भगवान्‌ नेमिनाथ के युग के ५१ महान्‌ साधकों का तपोमय 
जीवन उद्गड्धित है। द्वारका नगरी भ्रौर उसके विध्वस की घटनाएँ तथा गजसुकुमाल का आझाख्यान ऐसे रहे हैं, जिस 
पर परवर्ती साहित्यकारो ने स्वतन्त्र रूप से श्रनेक काव्यग्रन्थ लिखे है । इसमे प्रनुभव श्ौर प्रेरणाओ्रो के जीते-जागते 
प्रसग है जो श्राज भी सत्पथप्रदर्शक है, भय-दुर्बंलता, वासना-लालसा और भोगेषणा के गहन श्रन्धकार मे भी अभय, 
आत्मविश्वास और वीतरागता की दिव्य किरणे-विकीर्ण करते है । 


छट्ठे, सातवें झोर आठवे वर्ग मे भगवान्‌ महावीर के शासन-काल के ३९ उग्र तपस्वी, क्षमामूर्ति और 
सरलात्माझ्रो की हृदय कपाने वाली साधनाश्नरो का सजीव चित्रण है। मकाई, किकम के साधनामय जीवन का 
वर्णन है, जिन्हीने सोलह वर्ष तक गुणरत्न सबत्सर तप की आराधना की थी और विपुलगिरि पव॑त पर सथारा 
करके मुक्त हुए थे । छट्ठे वर्ग के तृतीय भ्रध्ययन मे राजगृह के श्रर्जुनमालाकार का वर्णन है। बन्धुमती उसकी 





४९. प्रन्तक्॒हुशा सूत्र-वर्ग ५, अध्ययन ! 
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पत्ती थी । मुद्गरपाणि यक्ष की वहु उपासना करता था। राजगृह मगर की ललिता गोष्ठी के छह सदस्यों के द्वारा 
अन्धुमती के चरित्र को प्रष्ट करने से श्रजु तन भालो के सन में अत्यन्त रोष पैंदा हुआ और मुद्गरपाणि यक्ष के 
सहयोग से उसने उसका वंध कर दिया । वह हिंसा का नग्नताण्डव करने लगा । प्रतिदिन सात व्यक्तियों को मारता । 
भगवान्‌ महावीर के श्रागमन को श्रवण कर सुदर्शन श्रेष्ठी दश्शनार्थ जाता है। प्रजुन को यक्ष-पाश से मुक्त 
करता है भ्रौर भगवान्‌ के चरणों भे पहुँचाता है । 


राजगृह के बाहर यक्षाविष्ट भजु तन माली का झ्लातक था । क्या मजाल फि कोई नगर के बाहर निकलने 
की हिम्मत करे ! सगर भ० महावीर का पदार्पण होने पर सुदर्शन, माता-पिता के मना करने पर भी रुकता 
नही । वह भगवान्‌ के दर्शनार्थ रवाना होता है । मार्ग में श्जु न का साक्षात्कार होता है। हिंसा पर अहिसा की 
विजय होती है। 


इस वर्णन मे यह भी प्रतिपादित किया गया है कि नामधारी प्रनेक भक्त हो सकते है किन्तु सच्चे भक्त 
बहुत ही दुर्लभ हैं। जिस समय प्राकशश मे उमड-घुमड कर घटाएं श्राये, उन घटाओ्ो को देख कर कोई मोर से 
कहे तू कुहक मत, केकारबव मंत कर ! मोर कहेगा, यह्‌ कभी सभव नही है | जो सच्चा भक्त है, वहे समय भाने 
पर प्राणो की बाजी भी लगा देता है किन्तु पीछे नहीं हटता । वह जानता है, बिना भ्रग्नि-स्तान किये सुवर्ण में 
निखार नहों श्राता ! बिना घिसे हीरे मे चमक नही श्राती ! बसे ही बिना कष्ट पाये भक्ति के रग मे भी चमक- 
दमक नही श्राती । 


ग्रजु न माली श्रमण बनगर उम्र साधना करते है। जिसके नाम से एक दिन बडे-बडे वीरो के पाव 
थरति थे, हृदय धडकते थे, जिसने पाच माह तेरह दिन मे ११४१ मानवों की हृत्या की थी, वही व्यक्ति जब 
निर्ग्रग्थ साधना को स्वीकार करता है, तो उसका जीवन आमूल-चूल परिवर्तित हो जाता है। लोग उन श्रमण का 
कटुवचन कहकर तिरस्कार करते हैं! लाठी, पत्थर, ईंट औ्रौर थप्पडो से उन्हे प्रताडित करते हैं तथापि उन के मन 
में श्राक़्ोश पंदा नही होता ! बह यही चिन्तन करते हैं--- 


संमण सजय दत हणेज्ज कोइ कत्थई | 
नत्थि जीवस्स नासुत्ति एव पेहेज्ज सजए ।५९ 


श्रमण सयत झ्र दान्‍्त होता है, वह इन्द्रियो का दमन करता है। यदि कोई उसे मारता और पीटता है 
तो भी वहू चिन्तन करता है कि यह आत्मा कभी भी नष्ट होने वाला नही है, यह प्जर भ्रमर है, शरीर क्षणभगुर 
है । उसका नाश होता है, तो उसमे मेरा क्‍या जाता है! इस प्रकार समत्वपूर्वक चिन्तन करते हुए वे भयकर 
उपसर्गों को भी शान्त भाव से सहन करते है। अजुन प्रपनी क्षमामयी उग्र साधना के द्वारा छह माह में ही मोक्ष 
प्राप्त कर लेते है । 


छठे वर्ग मे उन बालमुनि का भी वर्णन है जिसने छह वर्ष की लघुबय मे प्रश्नज्या ग्रहण की थी "५१ 
ऐतिहासिक दृष्टि से महावीर के शासन में सब से लघुवय मे पभ्रव्नज्या ग्रहण करने वाला वही एक मुति है। अन्य जो 


५० उत्तराध्ययन सूत्र २२७ 
५१. 'कुमारसमणे' त्ति पड्वर्षजातस्य तस्य प्रव्नजितत्वातू, झाह तर 'छब्वरिसों पव्वइश्नो निग्गध होइऊण पावयण' 
ति, एतदेव चाश्चयंमिह भ्रन्यथा वर्षाष्टकादाराज्न प्रव्रज्या स्थादिति । 
--भगवती सटीक भा १ श. ५,उ ४, सू श्ध८ पत्र २१९-२ 
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भी बालमुनि हुए हैं, वे कम से कम आठ वर्ष की उम्र के थे । भगवान्‌ महावीर ने साधना की दुष्ट से वय को 
प्रधानता नही दी । जिस साधक में योग्यता है बहू वय की दृष्टि से भले ही लघु हो, प्रश्नजित हो सकता है । 
भगवान्‌ महावीर ने प्रतिमुक्त कुमार की प्रान्तरिक योग्यता को निहार कर ही दीक्षा प्रदान की थी। जैन 
इतिहास में ऐसे सेकडो तेजस्वी साधक हुए है जिन्‍्होने बाल्यावस्था से प्राहृती दीक्षा ग्रहण कर जैन धर्म की विपुल 
प्रभावना की थी । चतुदंशपू्वंधारी झ्राचायं शथ्यभव ने अपने पुत्र मणक** को, झाय सिहगिरि ने वज्वस्वासी को 
बालवय मे दीक्षा दी थी । झाचाय॑ हेमचन्द्र, उपाध्याय यशोविजय जी ग्रादि बालदीक्षित ही थे । प्राचायेसम्राट 
प्रानन्द ऋषि जी म०, युवाचार्य श्री मधुकर मुनिजी आदि भो नौ दस वर्ष की नन्‍ही उम्र में श्रमण बने हैं। श्रागम 
साहित्य और परवर्ती साहित्य मे कही भी ऐसी दीक्षा का निषेध नही है। भ्रयोग्य दीक्षा का निर्षंध है। निशीथ 
भाष्य७३ में प्त्यन्त लघृवय मे बालक को दीक्षा देने का निषेध किया है श्रोर उसके लिए जो कारण प्रस्तुत किये 
हैं वे श्रयोग्य दीक्षा से ही ग्रधिक सम्बन्धित हैं। महावग्ग४४ बौद्ध ग्रन्थ मे भी इसी प्रकार निषेध है! 
निशीयभाष्य"+ में श्रागे चलकर योग्य बालक को, जो लधुवय का भी हो दीक्षा देने की अनुमति दी है, क्योकि 
बालक बुद्ध ही नहीं बुद्धिमान्‌ भी होते है, प्रबल प्रतिना के धनी भी होते है, जिन्होंने इतिहास के पृष्ठो को 
बदल दिया है । प्रतिमुक्त मुनि का कथानक इस तथ्य का ज्वलत उदाहरण है। अ्तिमुक्तक कुमार ने मात्ता-पिता 
को कहा--पृज्यवर | मैं श्रपनी विराट शक्ति को जानता हूँ । मैं अगारो पर मुस्कराता हुआ चल सकता हूँ श्रौर 
शूलो पर भी बढ सकता हूँ । मैं यह जानता हूँ कि जो जन्मा है वह झवश्य ही मरेगा पर कब ्रौर किस प्रकार 
मरेगा यह मुझे परिजश्ञात नहीं है। उनके तकों के सामने माता-पिता भी सोन हो गये । 


भगवती+५६ सूत्र मे भ्रतिमुक्त मुनि के श्रमणजीवन की एक घटना भाई है-स्थविरो के साथ झतिपमुक्त 
मुनि शौचार्थ बाहर जाते है । वर्षा कुछ समय पूर्व ही हुई थी, प्रत पानी तेजी से बह रहा था | बहता पानी देखकर 
उनके बाल-सस्कार उभर श्राये । मिट्टी की पाल बाधकर जल के प्रवाह को रोका । अपना पात्र उसमे छोड दिया । 
अआनन्दविभोर होकर वह बोल उठे--'तिर मेरी नैया तिर' । पवत ठुमक ठुमक कर चल रहा था। अतिमुक्तक की 
नेया थिरक रही थी। प्रकृति मुस्फ़रा रही थी । पर स्थविरो को श्रमणमर्यादा के विपरीत वह कार्य कंसे सहन हो 


सकता था ) श्नन्तर का रोष मुखपर झलक रहा था। श्रतिमुक्तक एकदम सभल गये । भ्रपनी भूल पर श्रन्दर ही 
ग्रन्दर पश्चात्ताप करने लगे । पश्चात्ताप ने उनको पावन बना दिया । 


स्थविरों से भगवान्‌ ने कहा--अतिमुक्त मुनि इसी भव मे मुक्त होगा । भगवान्‌ ने श्रत्यन्त मधुर स्वर 
मे कहहा--इसकी हीलना, निन्‍न्दना झ्लौर गईणा मत करो ॥ यह निर्मल भात्मा है। यह वय से लघु है, किन्तु इसका 
आत्मा हिमगिरि में भी भ्रधिक उन्नत है । 


सातवे श्रौर झ्ाठवें वर्ग मे सझ्राट्‌ श्रेणिक की नन्‍्दा, नन्‍्दवती, ननन्‍्दोसरा, नन्दश्रेणिका प्रभुृति तेबीस 
महारानियो का वर्णन है, जिन्होने भगवान्‌ महावीर के पावन-प्रवचनों से प्रभावित होकर श्रमणधर्म स्वीकार 
किया, एकादश अगो का अ्रध्ययन किया झौर इतने उत्कृष्ट त्प की झ्राराधना की जिसे पढते-पढ़ते ही रोगटे 





५२ परिशिष्टपर्वं--स्ग ५, भ्राचार्य हेमचन्द्र 

५४३. निशीथ भाष्य ११,---३५३१॥३२ 

५४ महावग्ग--ह । ४१-९२, पृ ८०-८१, तुलता करें । 
४५ निशीयथभाष्य ११-३५३७। ३९ 

५६ भगवती शतक ५। उदें ४ 
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खडे हो जाते हैं। सुख-सुविधाभो मे पलने वाली सुकुमार राभिया इतना उग्र तपश्चरण करके झात्मा को दुन्दन को 
तरह चमका सकती है, यह इस दो वर्गों के भ्रष्ययन से स्पष्ट होता है। इन महारानियों के छुट-पुट जीवनप्रसग 
आागमो व बआागमो के व्याख्या-साहित्य मे यत्र-तन्न बिखरे पडे हैं। विस्तारक्षय से हम उन सभी प्रसग्रो को यहाँ नही 
दे रहे है। इन महा रानियो ने विभिन्न प्रकार की कठोर तपश्चर्या की, जिसका उल्लेख इन वर्गों मे किया गया है । 
झत्त मे--सभी सलेखना-सहित प्रायु पूर्ण कर निर्वाण को प्राप्त करती है । 


इस प्रकार प्रन्तकृदशाग' सूत्र मे अनेक प्रकार के साधकों श्रौर साधिकाश्रो की साधना का सजीब वर्णन है । 
एक भोर गजसुकुमाल जैसे तरुणतपस्वी है, तो दूसरी झोर भ्रतिमुक्त कुमार जैसे अल्पवयस्क तेजस्वी श्रमणनक्षत्र हैं । 
तीसरी श्रोर वासुदेव श्रीकृष्ण व सम्राट्‌ श्रेणिक की महारानियो की जीवन-गाथाएँ तप की उज्ज्वल किरण विकीर्ण 
कर रही हैं । यही कारण है कि पर्युषण के पावन पुण्य पलो भे स्थानकवासी परम्परा के वक्ता इस आगम का वाचन 
करते हैं । अगो मे यह श्राठवा अग है, श्राठ वर्गों मे विभक्त है भ्रौर पर्युषण पर्व के श्राठ दिन होते हैं। श्राठ कर्मों 
को आात्यन्तिक रूप से नष्ट करने वाले ९० साधकों का पवित्र चरित्र है, जो श्रष्टगुणोपेत सिद्धि को प्रदान करने में 
समर्थ है । 


इस भ्रागम को पर्युषण के सुनहरे प्रवसर पर कब से वाचने की परम्परा हुई, यह अन्‍्वेषणीय है । 
सम्भव है वीर लोकाशाह या उनके पश्चात्‌ प्रारम्भ हुई हो !' जिस' किसी ने भी यह परम्परा प्रारम्भ करने का 
साहस किया होगा, वह बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति रहा होगा ! 


अन्तकृदेशा सूत्र पर सस्कृत में दो वृत्तियाँ प्राप्त होती है। एक भाचार्य भ्रभयदेव की श्रौर एक श्राचार्य 
घासीलालजी महाराज की । तीन-चार गुजराती अनुवाद प्रकाशित हुए है भ्रौर पाच हिन्दी प्रनुवाद प्रकट हुए हैं। 
इस तरह इस झागम के बारह सस्करण प्रकाश मे भ्राये हैं ।१७ अग्रेजी भ्रनुवाद भी मुद्रित हुआ है । 


प्रस्तुत सस्करण पूर्व सस्करणो की श्रपेक्षा अपनी कुछ श्रलग विशेषताएं लिये हुए है । शुद्ध मूल पाठ है, भश्रथ॑ 
है, झ्ौर यत्र-तञ्र विवेचन है, जो कथा मे प्राये हुए गम्भीर भावों को व्यक्त करता है। परिशिष्ट भे प्रागम के रहस्य 
को व्यक्त करने के लिये टिप्पण आदि अत्यन्त उपयोगी सामग्री भी दी गई है । 


इस आगम के सम्पादन का श्रेय है---बहिन साध्वी दिव्यप्रभाजी को, जो परमविदुषी साध्वीरत्न उज्ज्वल- 
कुमारीजी की सुशिष्या हैं। विदुषी महासती श्री उज्ज्वलकुमारीजी एक प्रक्ृष्टप्रतिभासम्पन्न साध्वी थी । उनके नाम 
से सम्पूर्ण जेमसमाज भली-भाति परिचित है। महासतीजी की प्रबल प्रतिभा के सदर्शन उनकी सुशिष्याओ्रो मे सहज 
रूप से किये जा सकते है। प्रस्तुत श्रागम मे महासती श्री दिव्यप्रभाजी की दिव्य किरणे विकीर्ण हुयी है। उनका 


यह प्रयास प्रशसतीय है । आशा है बे लेखन के क्षेत्र मे श्रागे बढ़कर सरस्वती के भण्डार मे श्रेष्ठतम कृतियाँ समर्पित 
करेंगी ! 


जैनआगम भारतीय इतिहास की भ्रन॑मोल सम्पदा है, जिस पर जैन-शासन का भव्य प्रासाद भ्रवलम्बित है । 
उसके प्रकाशन-सम्पादन के सम्बन्ध मे विभिन्न स्थानों से प्रयत्न हुए है। पर ऐसे सस्करणों की श्रपेक्षा चिरकाल से 
थी जो श्रागमस के मूल हार्द को स्पष्ट कर सकें, झागम के व्याख्या-साहित्य के श्रालोक में श्रागम की गुरु-ग्रन्थियो को 
खोल सके । इसी दृष्टि से श्रमणसघ के युवाचार्य श्री मधुकर मुनिजी ने इस महान्‌ कार्य को सम्पन्न करने का एक 
दृढ़ सकलप किया, जिसकी सभी ने मुक्तकण्ठ से प्रशसा की । मेरे परम श्रद्धेय सद्गुरुवर्य उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी 





४७, देखिए जैन श्रागम साहित्य. मनन झौर मीमांसा--ले देवेन्द्रमुनि, पृ ७१३ 
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भद्दाराज, जो युवाचारयंत्री के निकटतम स्नेही, सहयोगी व सहपाठी रहे हैं, उनकी भी यही मगल मनीषा थी कि 
झ्रागमो का कार्य बाज के युग मे भ्रत्यधिक श्रावश्यक है, जिसके भ्रध्ययन से ही व्यक्ति भौतिकवाद की चकाचौंध से 
अपने आपको बचा सकता है। मुझे परम आह्वाद है कि श्रागम सम्पादन और प्रकाशन का कार्य प्रत्यन्त द्ुतगति से 
चल रहा है | युवाचायंश्री के पथप्रदर्शन में श्रागमो के अभिनव ससस्‍्करण प्रबुद्ध पाठकों के करकमलो मे पहुँच रहे हैं 
झोौर उन्हे प्रत्यन्त स्नेह से पाठकगण झपना रहे हैं । 


प्रस्तुत सस्करण को सर्वश्रेष्ठ बनाने में प्रज्ञामुति, सम्पादनकलामर्मजञ्ञ श्री शोभाचन्द्रजी भारिलल का अत्यधिक 
श्रम भी उल्लेखनीय है। प्राशा है यहु सस्करण ग्रागम-अ्रभ्यासो, स्वाध्यायप्रेमी व्यक्तियों के लिये अत्यन्त उपयोगी 
रहेगा । इस सुरभित सुमन की मुगन्ध मुक्त रूप से दिगदिगन्त मे फैले, यही मेरी मगल भावना है । 


जैन स्थानक “-वेवेन्द्र सुनि शास्त्री 
नीमच सिटी (मध्यप्रदेश) 
दि० र८ मार्च, १९८१ [प्रथम संस्करण से ] 
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अन्तकूष्ट शा 


किम पहन शफ्यक्‍ तल 7 


पढमो ठग्गो 
पढम॑ अज्छ्ायणं 
उत्क्षेप 
१--तेण कालेणं तेणं समएणं चंपानामं नयरी । पुण्णभह्े चेइए-वण्णओ । तेणं कालेणं तेणं 
समएणं अज्जसुहम्मे समोसरिए। परिसा निगणया जाव [धम्मों कहिओ। परिसा जामेब दिस 
वाउब्भूया तामेव दिसि] पडिगया । तेण कालेणं तेणं समएणं अज्जसुहम्मस्स अंतेवासी अज्जजबू जाव 
[नाम अणगारे कासवगोत्तेण सत्तुस्सेहे समचउरंससंठाणसंठिए वज्जरिसहणारायसंघयण्ण कणयपुलयतिह- 
सपम्हगोरे उग्गतवे वित्ततवे तत्ततवे महातवे ओरालें घोरे घोरगुणे घोरतवस्सों घोरबंभचेरबासो 


उच्छुढसरोरे संखित्तविउलतेयलेस्से अज्जसुहम्भस्स थेरस्स अदूरसामते उड़ढंजाण्‌ अहोसिरे झाणकोट्दो- 
बगए संजमेण तबसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । 


तए ण॑ से अज्जजंबू नाम अणगारे जायसड्ढे जायससए जायकोउहल्ले, संजायसडढें सजाय- 
ससए सजायकोउहल्ले, उप्पश्नसडढे, उप्पन्नससए, उप्पन्नकोउ हल्ले, समुप्प्नसड़ढे, समुष्पन्नसंसए, 
समुप्पन्चको उहल्‍ले उद्गाए उट्ट ति। उद्दाए उद्धिता जेणामेव अज्जसुहम्भे थेरे तेणामेव उवागच्छति। 
उवागब्छिसा अज्जसुहम्मे थेरे तिक्खत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ । करेत्ता बदति, नमंसति, बंदित्ता 
नमसित्ता अज्जसुहम्मस्स थेरस्स णच्चासन्ने नातिदूरे सुस्सुसमाणं णमंसमाणे अभिमुहं पंजलिउड़े 
विणएण ] पज्जुवासमाणे एवं बयासी-- 


उस काल और उस समय में चपा नाम की नगरी थी । उसके बाहर पूर्णभद्र नामक यक्ष- 
मन्दिर था । उस काल और उस समय मे आये सुधर्मा स्वामी चपा नगरी में पधारे । नगर-निवासी 
जन (धर्म-देशना श्रवणार्थ नगर से निकले । यावत श्रार्य सुधर्मा स्वामी ने धर्म-देशना दी । (धर्म- 
कथन सुनकर) जनता जिस दिशा से श्राई थी उस दिशा मे] वापस लौटो । उस काल और उस समय 
में श्रार्य सुधर्मा स्वामी के श्राये जबू [नाम के अनगार (शिष्य) थे । उनका काश्यप गोत्र था। उनका 
अरीर सात हाथ ऊँचा था | उनका सस्थान समचतुरख-समचौरस था। उनका सहनन वज्ज-ऋषभ- 
नाराच था । कसौटी पर खोची हुई सोने की रेखा के समान तथा कमल की केसर के समान वे 
गोरवर्ण थे। वे उम्र तपस्वी, दीप्त तपस्वो, तप्त तपस्वी, महातपस्वी, उदार, कर्मंणत्रुओ के लिए 
घोर, घोर गुणवाले, घोर तपस्वी, घोर ब्रह्मचय का पालन करनेवाले, अ्रतएव शरीर-सस्कार के 
त्यागी थे। दूर-दूर तक फेलने वाली विपुल तेजोलेश्या को उन्होने श्रपने शरीर में सक्षिप्त कर रखी 
थी । वे--जम्बू स्वामी, श्रार्य सुधर्मा स्वामी के न बहुत दूर श्रोर न बहुत नजदीक, ऊध्वंजानु और 
ग्रध शिर होकर अर्थात्‌ दोनो घुटनो को खड़े करके एवं शिर को नीचे की तरफ भुकाकर ध्यानरूपी 
कोष्ठक मे प्रविष्ट होकर सयम झौर तप से अपनी गझ्रात्मा को भावित करते हुए विचरते थे । 

तत्पश्चात्‌ आयें जबूनामक झनगार को तत्त्व के विषय में श्रद्धा (जिज्ञासा) हुई, सशय हुप्रा, 
कुतूहल हुआ, विशेष रूप से श्रद्धा हुई, विशेष रूप से सशय हुआ और विशेष रूप से कुतूहल हुआ । 


४] [ अम्तकृदशा 


श्रद्धा उत्पन्न हुई, संशय उत्पन्न हुआ, कुतूहल उत्पन्न हुआ, विशेष रूप से श्रद्धा, सशय और कुतृहल 
उत्पन्न हुआ । तब वे उत्थान कर उठ खड़े हुए और उठ कर के जहाँ झाये सुधर्मा स्थविर थे, वही 
झाये । भ्राकर प्राये सुधर्मा स्थवर की तीन बार दक्षिण दिशा से झ्ाारम्भ करके प्रदक्षिणा की । 
प्रदक्षिणा करके वाणी से स्तुति की और काया से नमस्कार किया । स्तुति श्रौर नमस्कार करके प्राय 
सुधर्मा स्थविर से न बहुत दूर और न बहुत समीप उचित स्थान पर स्थित होकर, सुनने की इच्छा 
करते हुए, सन्मुख दोनों हाथ जोडकर विनयपूर्वक | पयु पासना करते हुए इस प्रकार बोले-- 


विवेखचन- जेन वाड मय मे आगमो का बडा महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योकि श्रागम, तोर्थ॑करो- 
पदिष्ट है । महामहिम, सर्वेज्ञ एव सर्वेदर्शी तीर्थंकर भगवान्‌ तीथ्थ की स्थापना करते हैं श्रौर सब जीवबो 
की दया एवं रक्षा के लिए धर्मोपदेश करते है, इसी लिये प्रश्नव्याकरण सूत्र मे कहा है--'सव्व-जग- 
जीव-रक्खण-दयट्रुयाए भगवया पावयण सुकहिय । उनके अर्थरूप प्रवचन को गणधर सूत्र रूप में 
अधित करते है श्लौर बह बारह भागो मे विभक्त होता है, जिसे श्रागमिक भाषा मे द्वादशागी कहते है । 


भगवान्‌ का उपदेश चार पभ्रनुयोगो मे विभक्त किया गया है--(१) द्रब्यानुयोग, (२) गणिता- 
नुयोग, (३) चरणकरणानुयोग और (४) ध्रमंकथानुयोग । स्थानाग झ्ादि आगमम द्रव्यानुयोग मे गर्भित 
होते है । भगवती सूत्र आदि श्रागमों मे गणितानुयोग भ्रधिक है । चरणकरणानुयोग श्रर्थात्‌ साधु एव 
श्रावको के भ्राचार धर्म का विवेचन भ्राचारागादि सूत्रों मे है । धमंकथा का विशेष स्वरूप ज्ञाताधर्म- 
कथा, अन्तगडदशा आदि ग्रागमो मे है । 


जैनागमो के अनुसार द्वादशागी का उपदेश तीर्थंकर करते है । वे बारह अग इस प्रकार है-- 
(१) आाचाराग (२) सुत्रकृताग, (३) स्थानाग, (४) समवायाग, (५) भगवतीसूत्र, (६) ज्ञाताधर्म- 
कथा, (७) उपासकदशाग, (५८) श्रन्तकृहशाग, (९) भ्रनुत्तरोपपातिक, (१०) प्रश्नव्याकरण, (११) 
विपाकसूत्र शौर (१२) दृष्टिवाद | इन बारह अगो मे वर्तमान काल में बारहवे दृष्टिवाद को छोडकर 
अ्रन्य सर्व अंग उपलब्ध है श्र उन मे अ्रन्तकृहशाग सूत्र झ्रठवा अग सूत्र है । 

प्रस्तुत आगम मे प्रतिपाद्य विषय के पूवेभूमिका रूप मे प्रथम सूत्र है, जो ग्रागम-प्रसिद्ध 
सवादात्मक शली से प्रकट होता है । इसे उपोदधात या उत्क्षेप भी कहा जाता है। उत्क्षेप की यह 
विधि करीब चार सूत्र तक रहेगी, तदनन्तर प्रतिपाद्य विषय के कथन का आरम्भ होगा । 


इस प्रथम सूत्र मे “तेण कालेण तेण समएण” आदि शब्दों द्वारा आगमरचना के समय और 
स्थान की ओर पाठक का ध्यान खीचकर इसमे मुख्यतः पाच विषयों का निरूपण प्रस्तुत किया गया 
है--(१) वर्णनक्षेत्र, (२) उस समय की परिस्थिति, (३) श्रागम के प्रतिघादक, (४) प्रतिपादक की 
योग्यता श्रौर (५) प्रश्नकर्ता । 


प्रस्तुत सूत्र मे प्रथम श्रागम-रचना के समय की ओर और बाद में स्थान की ओर सकेत किया 
गया है । इसमे बताया है कि “उस काल और उस समय” मे चपा नाम की एक नगरी थी और उसके 
बाहर पूर्णभद्रनामक चेत्य था, जहाँ पर आये सुधर्मा स्वामी ने अपने प्रिय शिष्य श्राय॑ जबू को 
प्रस्तुत आगम का बोध कराया था । यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि “काल और समय" दोनो एक ही 
अथ्थ के द्योतक है, फिर दो शब्दों का प्रयोग करने का क्या आशय है ? साधारणत समय और काल 
पर्यायवाची है | परन्तु वास्तव में देखा जाए तो ये दोनो शब्द भिन्नार्थक है । काल शब्द उत्सविणी 
शोर अवर्सापणी रूप कालचक्र का बोधक है और समय शब्द उस कालचक्र में हुए व्यक्ति के समय का 


प्रथम बर्ग [५ 


बोधक है । यहाँ पर उस “काल” का यह अर्थ हुआ कि इस ग्रवर्सपिणी के चतुर्थ भरे मे इस भ्रागम 
की वाचना दी गई थी | परन्तु इससे यह स्पष्ट नही कि चतुर्थ भ्रारे मे किस समय वाचना दी गई 
थी ? क्योकि चतुर्थ भारा ४२ हजार वर्ष कम कोटा-कोटी सागरोपम का है। अत इस बात को “तेणं 
समएण” ये पद देकर स्पष्ट किया है। उस समय का यह श्र्थ है कि जिस समय ्राय सुधर्मा स्वामी 
विचरण करते हुए चपा नगरी मे पधारे, उस समय उन्होने जम्बू स्वामी को प्रस्तुत श्रागम की वाचना 
दी । इससे यह ध्वनित होता है कि प्रस्तुत आगम की वाचना भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के बाद 
दी गई थी । वृत्ति मे ग्रभयदेव सूरिजी ने काल से अवसपिणी का चतुर्थ विभाग श्रर्थात्‌ चौथा आरा 
झोर 'समएण' का विशेष काल पअर्थ किया है । 


इसके पश्चात यह बताया गया है कि उस काल और उस समय मे आये सुधर्मा स्वामी चम्पा 
नगरी में पधारे और नगरी के बाहर पूर्णभद्र चेत्य मे ठहरे । उनको शरीर-सम्पदा, उनके कुल एवं 
उनके गुणो का वर्णन प्रस्तुत ग्रागस में नही किया गया है, क्योकि नायाधम्मकहाओं मे इसका 
विस्तार से वर्णन किया गया है। ञ्रत यहाँ केवल सकेत कर दिया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि 
प्रस्तुत आगम के प्रतिपादक भगवान्‌ महावीर के पचम गणधर एव प्रथम पट्टधर आर्य सुधर्मा स्वामी 
थे और उनके शिष्य आर्य जम्बू स्वामी प्रश्न-कर्त्ता थे । 


प्रस्तुत विवरण से ऐसा प्रश्न होता है कि आये सुधर्मा स्वामी का विवरण प्रस्तुत करने बाले 
उत्क्षेप--उपोद्घात के कर्ता कौन है ? इसका समाधान यह है कि जंसे सुधर्मा स्वाभी ने गौतमादि 
गणधरो का उल्लेख किया है, उसी तरह आर्य जम्बू स्वामी के बाद होने वाले प्रभवादि आचार्यों ने इस 
उत्क्षेप मे आर्य सुधर्मा स्वामी का वर्णन किया है। श्रत ऐसा ही परिलक्षित होता है कि इस उपोद्घात 
के कर्त्ता आचार्य प्रभवादि ही हो । 


इस प्रकार “तेण समएण” शब्द का उपलक्षण-श्र्थ यह होता है कि--चतुर्थ आरक के 
प्रनन्तर आये सुधर्मा स्वामी चम्पा नगरी में पधारे और चम्पा नगरी के बाहर प्र्णभद्रनामक चेत्य मे 
ठहरे । उनके श्रागमन का शुभ-संदेश सुनकर नागरिक उनके दर्शनार्थ श्राए और धर्मोपदेश सुनकर 
वापस लौट गये । उस समय उनके शिष्य श्रायय॑ जम्बू स्वामी विनय-भक्ति एव श्रद्धापृवंक उनके चरणों 
मे उपस्थित होकर विनम्र शब्दो मे बोले । क्या बोले, यह श्रागे कहा जाएगा । 

प्रस्तुत सूत्र मे सूत्रकर्ता ने वर्णन-क्षेत्र एव वर्णन-कर्ता आ्रादि के नाम का उल्लेख मात्र किया 
है। वर्णन-स्थान एवं वर्णन-कर्ता के सम्पूर्ण स्वरूप को जानने के लिये श्रन्य श्रागमो को देखने का 
सकेत कर दिया है। भ्रत चम्पा नगरी एवं उसमे रहे हुए पूर्णभद्र चेत्य का वर्णन एव उसमे पधारे हुए 
आय सुधर्मा स्वामी के जीवन-परिचय से लेकर परिषद्‌ के ग्रावागमन तक का वर्णन झौपपातिक श्रादि 
ग्रागमो से जानना चाहिए। उसमे चम्पा नगरी एव पूर्णभद्र चेत्य का विस्तार से वर्णन किया गया 
है । ऐसे स्थानो पर इन वर्णित विषयो का ससूचक दब्द है--“वण्णझरो ।* 

'बण्णओओ' यह पद वर्णक का बोधक है । वर्णन करने वाला प्रकरण वर्णक शब्द से व्यवहृत 
किया जाता है । श्रागे जहाँ-जहाँ जिस पद के झागे वर्णक पद का उल्लेख मिले, वहाँ-वहाँ पर उस पद 
से ससूचित पदार्थ का वर्णन करने वाले पाठ की ओर सकेत रहेगा । 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि श्रागमो में अग सूत्रो का ही स्थान प्रमुख होने पर भी यहाँ 
अग सूत्रों में वणित पाठो के लिए पाठकों को अंगबाह्य आगमो पर क्यो अ्वलबित किया जाता है ? 


६] [अन्तक्ृहशा 
भागम रचना के अनुसार पहले अगो की और बाद मे उपागो की रचना हुई है । ऐसी स्थिति मे इन 
अगसृत्रों मे 'वण्णशो' पाठ कैसे उचित बंठ सकते है ” अंतकृहशाग अग सूत्र है श्लोर प्रौपपातिक सूत्र 
उपाग है, तो फिर अतगड में झौपपातिक सूत्र का सन्दर्भ कंसे अ्भीष्ट हो सकता है ? 

झ्रागमो मे अगसूत्रो का स्थान सर्वोच्च है। उपागो की रचना का आधार भी ये अगसूत्र ही 
हैं यह निविवाद सत्य है। फिर भी अगसूत्रो मे उपागसूत्रो का निर्देश करने का मुख्य कारण आगमों 
को लिपिबद्ध करते समय इस क्रम का ध्यान नहीं रखना है। चार मूल, चार छेद, श्रौपपातिक सूत्र, 
आ्राचाराग सूत्र, स्थानागसूत्र, इनमे किसी सूत्र का उद्धरण नही दिया ।॥ प्रतीत होता है कि इनको 
लिपिबद्ध प्रथम कर लिया गया था । तत्पश्चात्‌ लिपिबद्ध करते समय जिस विषय का वर्णन विस्तार- 
पूवेक एक सूत्र मे कर दिया गया, उसका पौन पुन्येन वर्णन करना उचित नहीं समभा गया । 


२-“जइ ण॑ं भंते ! समणेणं आइगरेणं, जाब [तित्थयरेणं सयंसबुद्धेण, पुरिसुत्तमेण, 
पुरिससोहेणं, पुरिसवरपु डरीएणं, पुरिसवरगंधहत्यिणा, लोगुसमेण, लोगनाहेण, लोगहिएण, 
लोगपईबेणं, लोगपज्जोयगरेणं, अभयदएणं, सरणदएणं, चकक्‍्खुदएण, मग्गदएर्ण, बोहिदएण, धम्मदएर्णं, 
धम्मदेसएणं, धम्मनायगेणं, धम्मसार हिणा, धम्मवरचाउरंतचक्कवट्टिणा, अप्पडिहयवरनाणदंसण-धरेण 
वियट्टछउमेणं, जिणेणं, जावएणं, तिनन्‍्नेणं, तारएणं, बुद्ेण, बोहएणं, मुत्तेणं, मोअगेणं, सब्वन्नेणं, 
सव्यदरिसरणणंणं सिवमयलमरुअमणंतसक्खयमव्वाबाहुमपुणरावित्तिअं सासयं ठाण ] सपत्तेणं' सत्तमस्स 
अंगस्स उवबासगवसार्ण अयमट्टर पण्णसते, अट्टमस्सण भते  अगस्स अंतगड़बदसाण समणेणं० के अट्टू 
पण्णसे ? ” 

“एव खलु जम्बु ! समणेणं जाथ संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स अतगडदसाण अट्टु बच्गा पण्णसा । 


“है भगवन्‌ | यदि श्रुतधर्म की श्रादि करने वाले तीर्थंकर, [गुरु के उपदेश के बिना स्त्रय ही 
बोध को प्राप्त, पुरुषों मे उत्तम, कर्म-शत्रु का विनाश करने मे पराक्रमी होने के कारण पुरुषों मे सिह 
के समान, पुरुषों मे श्रेष्ठ कमल के समान, पुरुषों मे गधहस्ती के समान, अर्थात्‌ जेसे गधहस्ती की गध 
से हो भ्रन्य हस्तो भाग जाते है, उसी प्रकार जिनके पुण्य प्रभाव से हो ईति, भीति श्रादि का विनाश हो 
जाता है, लोक मे उत्तम, लोक के नाथ, लोक का हित करने वाले, लोक मे प्रदोप के सम्रान, लोक में 
विशेष उद्योत करने वाले, ग्रभय देने वाले, शरणदाता, श्रद्धा रूप नेत्र के दाता, धर्ममार्ग के दाता, 
बोधिदाता, देशविरति और सवंविरति रूप धर्म के दाता, धर्म के उपदेशक, धर्म के नायक, धम के 
सारथि, चारो गतियो का अन्त करने वाले धर्म के चक्रवर्ती, कही भी प्रतिहत न होने वाले केवलज्ञान- 
दर्शन के धारक, घातिकर्म रूप छद्य के नाशक, रागादि को जीतनेवाले श्रौर उपदेश द्वारा अन्य प्राणियो 
को जिताने वाले और ससार-सागर से स्वय तिरे हुए और दूसरो को तारने वाले, स्वय बोधप्राप्त श्रोर 
दूसरो को बोध देने वाले, स्वय कर्म-बन्धन से मुक्त और उपदेश द्वारा दूसरो को मुक्त करने वाले, सर्व॑ज्ञ, 
संदर्शी, शिव--उपद्रव रहित, अचल--चलन आदि क्रिया से रहित, अ्रुज-शारोरिक मानसिक 
व्याधि की वेदता से रहित, अनन्त ग्रक्षय अव्याबाध और अ्रपुनरावृत्ति--पुनरागमन से रहित सिद्धि- 
गतिनामक शाश्वत स्थान को प्राप्त] श्रमण भगवान्‌ ने सप्तम अग उपासकदशाजुु का यह प्रथ 
प्रतिपादन किया है, जिस को श्रभी मैंने आपके मुखारविद से सुना है। हे भगवन्‌ ! अब यह बतलाने 
को कृपा करे कि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अष्टम अग अन्तकृदृशाजडु का क्या श्रथे बताया है ? ” 





१ नायाधम्मकहाओं-श्ुत १, श्र १--पृ ५ में मूल पाठ “ठाण सपत्तेण” न होकर “ठागमुवगएण' है। 


प्रथम थर्त ] हि 


झाये शुधर्मा स्वामी बोले--/जम्बू  श्रमण भगवान्‌ ने भ्रष्टम भ्रन्तकृदशांग के श्राठ वर्ग 
प्रतिपादन किए हैं ।” 


विवेचन -अभ्रागम-परिपाटी के पर्यंवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सर्व आगम भारय॑ जबू 
स्वामी और प्राये सुधर्मा स्वामी के प्रश्नोत्तर रूप हैं। झ्रार्य जबू स्वामी प्रश्न करते हैं झौर आय 
सुधर्मा स्वामी उसका उत्तर देते हैं । यही प्रश्नोत्तर आज हमारे सामने भ्रागमो के रूप मे दिखाई देते 
हैं । इसकी स्पष्टता प्रस्तुत सूत्र मे फलकती है । भ्रन्तकृदशाग सूत्र का शुभारभ इस प्रकार के प्रश्नोत्तर 


से ही होता है। इस सूत्र मे प्रश्नोत्तर द्वारा भाये जंबू स्वामी ने ग्रष्टम पध्रन्तकृदशाग आगम के श्रवण- 
वर्णन की जिज्ञासा प्रस्तुत की है । 


वस्तुत आगमों के तीन प्रकार है--( १) भझात्मागम, (२) अनन्तरागम झौर 
(३) परपरागम* । 

गुरुजतो के उपदेश बिना स्वयमेव प्रागमो का ज्ञान होना श्रात्मागम कहलाता है। तोर्थंकर 
परमात्मा के लिये भ्रर्थागम प्रात्मागम रूप हैं श्रौर गणधरो के लिये सूत्रागम ग्रात्मागमरूप हैं । 
(मूलरूप श्रागम को सूत्रागम, सूत्र के श्र्थ रूप प्रागम को श्रर्थागम श्रौर सूत्र और श्र्थ उभयरूप भागम 
को तदुभयागम कहते हैं) । 

स्वय आात्मागमधारी पुरुष से प्राप्त होने वाला श्रागमज्ञान श्रनन्तरागम कहा गया है। 
गणधर भगवान्‌ के लिये श्रर्थागम ग्रनन्तरागम रूप है तथा जबू स्वामी ग्रादि गणधर-शिष्यों के 
लिये सूत्रागम श्रनन्तरागमरूप है । 

प्रात्मागमधारी महापुरुष से प्राप्त न होकर जो आगम-ज्ञान उनके शिष्य-प्रशिष्य ग्रादि की 
परम्परा से प्राप्त होता है, वह परम्परागम कहा जाता है | ज॑से जबू स्वामी आदि गणघरशिष्यो 


के लिये भ्र्थागम परम्परा रूप है तथा इन के बाद के सभी साधको के लिये सूत्र एवं श्र दोनो 
प्रकार के श्रागम परम्परागम हैं । 


अ्त' यह स्पष्ट ही है कि प्रस्तुत भ्रन्तकृद्दशाग सूत्र श्रर्थ की दृष्टि से तीर्थंकर परमात्मा के लिये 
आत्मागम है, गणघरो के लिये श्रनन्तरागम है श्रौर गणधर-शिष्यो के लिये परम्परागम है । इसी 
प्रकार यह आगम सूत्र की दृष्टि से गणधरो के लिये ग्रात्मागम, गणधर-शिष्यो के लिये प्रनन्तरागम, 
और गणधर-प्रशिष्यो के लिये परम्परागम है । 

अ्रथरूप से झागमो का प्रतिपादन तीर्थंकर परमात्मा करते है, गणधर उन्हे सूत्र रूप में 
गूथते हैं। वस्तुत' गणधर भगवान्‌ तीर्थंकर परमात्मा से प्राप्त किए हुए पदार्थ के प्रचारक हैं, 
स्वय उसके द्र॒ष्टा या स्रष्टा नही हैं । 

प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि श्रायें सुधर्मा ने जबू भ्रनगार से कहा--हे जबू ! भगवान्‌ 
महावीर ने श्रन्तगड सृत्र के श्राठ वर्ग प्रतिपादन किये हैं । 

इस सूत्र मे प्रयुक्त “बग्गा' शब्द वर्ग का बोधक है। वर्ग का अर्थ होता है शास्त्र का एक 
विभाग, प्रकरण या श्रध्ययनो का समूह । 

प्राय सुधर्मा स्वामी के प्रस्तुत विचारों को जानकर आर्य जबू स्वामी ने जो निवेदन प्रस्तुत 
किया वह पब तृतीय सूत्र मे दर्शाया जाता है-- 


निज त..- नल ज कक ली + जपा+ “5 


१ प्रनुयोगद्वार प्रमाणविषय--सूत्र-१४७ 


ष] [जन्‍्तकृहशा 


३--जह ण॑ भंते ! समणेणं जाव" संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स अंतगडदसाणणं अट्ट बग्या पश्णत्ता, 
पढमस्स ण॑ भंते ! बर्गस्स अंतगड़दसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं कह अज्क्यणा पण्णत्ता ? ” 

एवं खलु जंबू ! समरणंण जाव' सपत्तेण अट्टमस्स अगस्स अंतगड़दसाणं पढमस्स वग्गस्स दस 
अज्ञयणा पण्णता, त॑ं जहा-- 


सगहणो-गाहा 
“गोयस-समुह-सागर-गंभोरे चेव होइ थिसिए य। 
अयले कपिलले खलु॒ अक्छोभ-पसेणइ-विण्कू ।।” 


(भ्रार्यं जबू श्रायं सुधर्मा स्वामों से निवेदन करने लगे)--“भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ 
मोक्षप्राप्त महाबीर स्वामी ने झ्राठवे अग श्रन्तकृहशा के ग्राठ वर्ग कथन किये हैं, तो भगवन्‌ ' 


यावत्‌ मोक्ष प्राप्त महावीर स्वामी ने अन्तकृहशाग सूत्र के प्रथम वर्ग के कितने श्रध्ययन प्रतिपादन 
किये है 9 3) 


(जबू स्वामी के इस प्रश्न का समाधान करते हुए भ्राये सुधर्मा स्वामी बोले)--“जबू ! यावत्‌ 
मोक्षप्राप्त महावीर स्वामी ने आठवे अग भ्रन्तकृहशा के प्रथम वर्ग के दश श्रध्ययन कहे हैं । जेसे कि-- 

(१) गौतम, (२) समुद्र, (३) सागर, (४) गभीर, (५) स्तिमित, (६) श्रचल, 
(७) काम्पिल्य, (८) अक्षोभ, (९) प्रसेनजितू और (१०) विष्णुकुमार । 

विवेचन--सूत्र के श्रवान्तर विभाग को या ग्रन्थ के एक अंश को अ्रध्ययन कहते हैं । भ्रध्ययन 
शब्द की व्याख्या एक श्लोक मे इस प्रकार की है-- 


प्रज्फप्पपरसाणयण कम्माण अवचओ उवचियाण । 
श्रणवचशो व नवाण, तम्हा अज्मयणमिच्छति ।। 
जिससे ग्रध्यात्म--हृदय को शुभ ध्यान मे स्थित किया जाता है, जिसके द्वारा पूव॑ं सचित 
कर्मों का नाश होता है और नवीन कर्मों का बन्धन रुकता है, उसका नाम अध्ययन है । 


४--/जइ णं भंते ! समणेणं जाव? संपत्तेणं अट्टूमस्स अगस्स अतगड़दसाणं पढ़मस्स वग्गस्स 
दस अज्म्यणा पण्णत्ता पढमस्स ण॑ भंते ! अज्ञयणस्स अंतगड़दसाण समणेणं जाव* सपत्तेणं के अट्ठे 
पण्णतते ? 


श्रायं सुधर्मा स्वामी से श्राय जब स्वामी ने इस प्रकार निवेदन किया--“भगवन्‌ ! यदि 
श्रमण यावत्‌ मोक्षप्राप्त महावीर ने श्राठवे अग भ्रन्तगडसूत्र के प्रथम वर्ग के दश अध्ययन कथन 
किये है तो हे भगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ मोक्षप्राप्त महावीर स्वामी ने भ्रन्तगडसूत्र के प्रथम वर्ग के 
प्रथम अ्रध्ययन का क्‍या श्र्थे प्रतिपादन किया है ?” 


प्रथम वर्ग, सूत्र २ 
प्रथम बाएं, सूत्र ” 
प्रथम वर्ग, सूत्र २ 
प्रथम बर्ग, सूत्र २ 





ब 0 >0 ०७ 


प्रथम वर्ग ] [९ 


गौतम 


५४-/एवं खलु जस्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएण बारवई नाम नयरी होत्था । डुवालसजोयणा- 
यामा, नव-जोयण-विश्थिण्णा, धणवइ-मह-निम्माया, चामीकर-पागारा, नानामणि-पश्चववण्ण-कविसोसग- 


संडिया, सुरम्भा, अलकापुरो-सकासा, पसुदिय-पककोीलिया पच्चक्‍्ख वेवलोगभूया पासादोया 
दरिसणिज्जा अभिरूवा पडिरूया । 


तोसे ण बारबवईए णयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमि विसीभ्षाएं एत्थ णं रेबयए नाम॑ पव्वए 
होत्या । तत्थ ण रेवयए पव्वए नदणवण्ण नाम उज्जाणे होत्या । वण्णओ । सुरप्पिए नाम जक्खायतणे 
होत्या, पोराणे, से ण एगेण बणसंडेण सब्वओ ससंता सपरिक्खित्ते, असोगवरपायलरे 


(श्रायं सुधर्मा स्वामी जबू झ्नगार के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले--) “जम्बू ! उस काल और 
उस समय मे द्वारका नाम की एक नगरी थी। वह बारह योजन लम्बी, नौ योजन चौडी, वेश्रमण 
देव कुबेर के कौशल से निर्मित, स्वर्ण-प्राकारो (कोटो) से युक्त, पचवर्ण के मणियो से जटित कगूरों 
से सुशोभित थो और कुबेर को नगरी अलकापुरी सदृश प्रतीत होती थी | प्रमोद श्रौर क्रीडा का 


स्थान थी, साक्षात्‌ देवलोक के समान देखने योग्य, चित्त को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय थी, श्रभिरूप 
थी, प्रतिरूप थी । 


उस द्वारका नगरी के बाहिर ईशान कोण मे रेबतक नाम का पंत था। उस रेबतक पर्वत 
पर तन्दनवन नाम का एक उद्यान था। उस उद्यान का वर्णन झोपपातिकसूत्र के वन-वर्णन के समान 
जान लेना चाहिए। वहाँ सुरप्रियनामक यक्ष का एक मन्दिर था, वह बहुत प्राचीन था भौर 


चारो ओर से झनेकविध वक्षसमुदाय से युक्त वनखण्ड से घिरा हुआ था । उस वनखण्ड के मध्य मे एक 
सुन्दर भ्रशोक वृक्ष था ।”' 


विवेखन-- “बा रवई--इस पद का सस्कृतरूप द्वारवती होता है। यह कृष्ण महाराज की 
नगरी का नाम है। बैदिक परम्परा मे इसी को द्वारका कहते हैं । इस प्रकार द्वारवती तथा द्वारका 
ये दोनो शब्द एक ही नगरी के बोधक है । 

इस सूत्र के अनुसार द्वारका नगरी “दुवालसजोयणायामा” (द्वादशयोजनायामा) अर्थात्‌ 
बारह योजन लम्बी थी। प्रस्तुत मे योजन का माप “आत्मागुल” से करना है। जिस काल मे जो 
मनुष्य होते हैं उनके श्रपने अगुल को आात्मागुल कहते है । ९६ अग्रुल का एक धनुष होता है श्नौर दो 
हजार धनुषोी का एक कोस, तथा चार कोस का एक योजन होता है। इस तरह द्वारका नगरी की 


लम्बाई ४८ कोस की थी। ४८ कोस जितने लम्बे विशाल क्षेत्र मे द्वाका नगरी को 
बसाया गया था। 


घधणवइ-मइ-निम्माया' श्र्थात्‌-जिस नगरी का निर्माण कुबेर की बुद्धि द्वारा हुआ्ना, उसे 
धनपतिमति-निर्माता कहते है। प्रश्न होता है कि क्या मत्यंतोक में कोई देव कुबेरादि नगरी का 
निर्माण करने अति हैं ? 

इसका समाधान एक रहस्य मे है-जब यादव जरासध प्रतिवासुदेव के श्रातक से श्रातकित 
हो गए और शौयंपुर को छोडकर समुद्र के समीप सोराष्ट्र मे पहुँचे, तब नगरी के योग्य तथा सुरक्षित 
स्थान देखकर कृष्ण महाराज ने वहाँ अट्टुम तप किया, धनपत्ति वैश्वमण का आराधन किया। 


१०] [अनन्‍्तकछुद्ुशा 


आराधना से प्रसन्न हुए वैक्षमण देव प्रकट हो गए। तब कृष्ण महाराज ने उनको नगरी बसाने के 
लिये निवेदन किया । तदनन्तर धनपत्ति देव ने भ्राभियोगिक देवो द्वारा दिव्य योजनानुसार शीघ्र ही 
वहाँ नगरी बसा दी । नगरी के द्वार बहुत बडे-बडे थे, इस कारण इसका नाम द्वारवती रखा गया । 
शभ्रागे चलकर यही द्वारवती द्वारका कहलाने लगी । 


इस द्वारका नगरो को सूत्रकार ने “अलकापुरीसकासा” प्रर्थात्‌ अलकापुरी सदृश कहा है। 
वैश्षमण देव की नगरी का नाम झलकापुरो है। यह अलकापुरी भ्रद्वितीय सौन्दयं वाली है। द्वारका 
नगरी का निर्माण स्वय कुबेर ने किया है ! वे अपनी नगरी की सभी विशेषताओ्ों को द्वारका मे ले 
भ्राए थे, उसमे उन्होंने कोई न्‍्यूनता नही रहने दी थी । श्रत द्वारका को कुबेर नगरी से उपभित 
करना या उसे कुबेर नगरी के तुल्य बताना उचित ही है ! 


पासादीया आदि ४ शब्दो के श्रर्थ इस प्रकार है-हृदय मे प्रमोद-प्रसन्नता पैदा करने बाली 
नगरी 'पासादीया' है। जिस नगरी को देख देखकर अ्ाखे श्रान्ति-थकावट श्रनुभव न करे, निरन्तर देखने 
की ही उनमे लालसा बनी रहे, उसे 'दर्शनोीया' कहते है। जिस नगरी की दीवारों पर राजह॒स, 
चक्रवाक सारस, हाथी, महिष, मृग आदि के तथा जल में स्थित (बिहार करते हुए) मगरमच्छ 
भ्रादि जलीय प्राणियों के सुन्दर चित्र बने हुए हो श्रथवा जिस नगरी को एक बार देख लेने पर भी, 
उसे पुन देखने के लिये दर्शक की इच्छा बनी रहती हो, उस नगरी को “श्रभिरूपा! कहते है। जिस 
नगरी को जब भी देखो तब ही उसमे देखने वाले को कुछ नवीनता प्रतिभासित हो, उस नगरी को 
'प्रतिरूपा' कहते है । 


६--तत्य ण बारबईए नयरीए कण्हे नाम वासुदेवे राया परिवसह । सहया० रायवण्णओ । 


सेण तत्थ समुद्दविजयपामोक्थाण दसण्हुं दसाराण बलदेवपासोक्खाण पंचण्ह महावोीराण, 
पज्जुण्णपामोक्खाणं अद्धुद्राण कुमारकोडोणं, सबपामोकक्‍्खाणं सट्टीए दुद्दतसाहस्सीण, सहासेणपा- 
मोक्‍्खाण छुप्पण्णाएं बलवग्गसाहस्सोण, वीरसेणपामोक्खाणं एगवीसाए वोीरसाहस्सीण, उन्गसेणपा- 
मोक्खाण सोलसण्हूं रायसाहस्सीण, रुष्पिणीपामोक्‍्खाणं सोलसण्ह देविसाहस्सीणं अणंगसेणापामोक्खाणं 
अणेगाणं गणियासाहस्सोीण, अण्णेसि च बहुण, ईसर जाव [ तलवर-साडबिय-कोड्‌ बिय-हब्भ--सेट्टि- 
सेणावइ ] सत्थवाहाणं बारबईए नयरोए अद्धभरहस्स य समस्थस्स' आहेवण्च जाव [पोरेवच्च 
भट्टित्त सामित्त महयरत्तं आणाईसरसेणाबच्च॑ कारेमाणे पालेमाणे, महया55हय-णट्ट-गोय-बाइयततो- 
तल-तालतुडिय-घण-समुयग-पड़प्पवाइयरवेणं विउलाईं भोगभोगाइ भुजमाणें] विहरह । 


उस द्वारका नगरी में कृष्ण नाम के वासुदेव राजा राज्य करते थे, वे महान्‌ थे । (इनका 
विशेष वर्णन उवबाई सूत्र से जान लेना चाहिए ।) वे (वासुदेव श्रीकृष्ण) समुद्रविजय की प्रधानता- 
वाले दश दशाहे, दश पूज्यजन, बलदेव की प्रधानतावाले पाँच महावोर, प्रद्युम्न की प्रधानतावाले 
साढे तीन करोड राजकुमार, श्ञाब की प्रधानतावाले ६० हजार दुर्दान्त कुमार, महासेन की प्रधानता- 
वाले १६ हजार राजा, रुक्मिणी की प्रधानतावाली १६ हजार देवियाँ-रानियाँ, अनगसेना की 
प्रधानतावाली हजारो गणिकाएं, तथा और भी श्रनेको ऐश्वर्यश।ली, यावत्‌ [तलवर, माडम्बिक, 





१ पाठास्तर--समतस्स --अगसुत्ताणि-भाग ३, प्र ५४३ 
'सम्मत्तस्स ---सम्यग्ज्ञान प्रचारक मडल-जयपुर ससकरण पृ १२ 


अथस बर्ग ] [११ 
कौट्म्बिक, इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति], सार्थवाह--इन सब पर तथा द्वारका एवं श्राधे भारतवर्ष पर 
आधिपत्य यावत्‌ [पुरोवर्तित्व (भ्रागेवानी), भतृ त््व (पोषकता), स्वामित्व, महत्त रत्व (बडप्पन) और 
श्राज्ञाका रक सेनापतित्त्व करते हुए--पालन करते हुए, कथा-नृत्य, गीतिनाट्य, वाद्य, वीणा, करताल, 
तू्यं, मृदग को कुशल पुरुषों के द्वारा बजाये जाने से उठनेवाली महाध्वनि के साथ विपुल भोगों को 
भोगते हुए| विच रते थे । 

विवेखन--प्रस्तुत सूत्र मे द्वा रकाधीश कृष्ण महाराज के राज्य-वैभव का वर्णन किया गया है । 
इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि महाराज कृष्ण की राजधानी मे राजयोग्य सभी वस्तुए उपलब्ध 
थी और इनका राज्य आर्थिक, सामाजिक, सैनिक सभी दृष्टियों से सम्पन्न था । 

'दसण्ह दसाराण' इन पदो की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार श्रभयदेवसूरि कहते हैं-- 


समुद्रविजयोउक्षो*यस्तिमित सागरस्तथा । 
हिमवानचलश्चेव, धरण. प्रणस्तथा ॥। १ ॥। 


प्रभिचन्द्रश्व नवमो, वसुदेवश्च वीय॑वान्‌ । 
बसुदेवानुजे कन्ये, कुन्तो मद्री च विश्वुते ।। २ ।। 
दश च तेडहश्च-पुज्या, इति दक्षार्हा ॥ 


प्र्थात्‌--कृष्ण महाराज के पिता वसुदेव दस भाई थे। (१) समुद्रविजय, (२) श्रक्षोभ्य, 
(३) स्तिमित, (४) सागर, (५) हिमवान्‌, (६) भ्रचल, (७) धरण, (८) पूरण, (९) अभिचन्द्र, 
(१०) वसुदेव । ये दसो बडे बलो थे | समुद्रविजय इनमे सबसे बडे थे और वसुदेव सबसे छोटे । 
इनके कुन्ती और माद्री ये दोनो बहिने थी । 


'पजुण्णपामोक्खाण श्रद्घुद्दाणं कुमारकोडीण--अर्थात्‌ साढ़े तीन करोड कुमार थे और इन 
मे प्रयुम्न प्रमुख थे । 


यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि कुमारों की इतनी बडी सख्या क्‍या द्वारका नगरी में ही 
विद्यमान थी ? या कुछ राजकुमार द्वारका मे श्रोर कुछ द्वारका से बाहर रहते थे ? इनका समाधान 
यह है कि सूत्रकार ने कुमारो की जो सख्या बतलाई है, वह केवल द्वारकानिवासी राजकुमारों की 
नही, प्रत्युत यह सभी राजकुमारों की है। महाराज कृष्ण के समस्त राज्य मे इनका निवास था। 
उस समय कृष्ण महाराज का राज्य वेताढ्य पर्वत तक फंला हुआ था, अग्रत कुमारों की उक्त सख्या 
भारतवर्ष के तीनो खडो मे निवास करती थी । 


सूत्रकार ने झागे चलकर “उग्गसेणपामोक्‍्खाण सोलसण्ह रायसाहस्सीण' ये पद दिये हैं। इनका 
भ्रथे है--सोलह हजार राजा थे, इनके प्रमुख महाराज उग्रसेन थे । इनके राज्य भी तीनो खंडो मे थे 
झ्रौर तीनो खडो मे इनका निवास था । 

सूत्रकार ने कुमारों की, राजाओो की तथा अन्य लोगो की सख्या का जो निर्देश किया है इसके 
पीछे यही भावना है कि कृष्ण महाराज के राज्य में ये सब लोग रहते थे और इन सब पर कृष्ण 
महा राज राज्य करते थे । जिस प्रकार झाजकल जनगणना द्वारा जनता की सख्या का पता लगाया 
जाता है और देश के निवासियों की जाति, धर्म और भाषा झ्ादि का बोध प्राप्त किया जाता है, ठीक 
इसी प्रकार उस समय वासुदेव कृष्ण के राज्य मे कितने कुमार थे ? कितने राजा थे ”? कितना सेनिक 


१२] [ अन्तक्षहशा 


दल था ? कितनी रानियाँ थी ? कितनी गणिकाएँ थी ? आदि सभी बातो का सूत्रकार ने स्पष्ट उल्लेख 
किया है। इसका यह अर्थ नही समझना चाहिए कि सूत्रकार ने जिन लोगो का परिचय कराया है, वे 
सब द्वारका में ही रहा करते थे । 'दुदन्तसाहस्सीण'- भ्र्थात्‌ क्षत्रुओ द्वारा जिनका दमन न किया जा 
सके, जिन्हे पराजित न किया जा सके । महाराज कृष्ण के राज्य में ऐसे ६० हजार दुर्दान्त थे । 


'बलवग्गसाहस्सी ण'--अर्थात्‌ बल का श्रर्थ है सेतिक । समूह को भी बल कहते है । दोनों को 
मिलाकर श्र्थ होगा--सैनिकसमूह । भाव यह है कि वासुदेव कृष्ण के पास ५६ हजार सेन्य-समूह 
था । महासेन उस सैन्य-समूह का प्रमुख था । 


बासुदेव कृष्ण का राज्य तीन खडो मे था । इतने बडे प्रदेश मे ५६ हजार ही सेनिक कंसे हो 
सकते है ? तीनो खडो की सुरक्षार्य तो करोडो सैनिक अपेक्षित है । फिर सूत्रकार ने जो ५६ हजार 
सेनिक बताये इसका क्या कारण है ? इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार हो सकता है कि 'बलवग्ग' 
शब्द सेन्यसमूह का बोधक है । सेन्यसमूह का श्रर्थ है-सेनिको का समुदाय, श्रत सूत्रकार ने जो 
बलवग शब्द दिया है यह सैनिकदलो-सैनिक टुकडियो का परिचायक है। फिर एक सेनिक दल मे 
भले ही हजारो सेनिको की सख्या हो । श्रत- यहाँ यही भाव निष्पन्न होता है कि कृष्ण महाराज के 
पास ५६ हजार सैनिक-समुदाय थे । 


ईसर (ईश्वर) याने युवराज | तलवर--राजा के कृपापात्र को अथवा जिन्‍्होने राजा की 
झ्ोर से उच्च आसन (पदवी विशेष) प्राप्त कर लिया है, ऐसे नागरिको को तलवर कहते है। जिसके 
निकट दो-दो योजन तक कोई ग्राम न हो उस प्रदेश को मडम्ब कहते हैं, मडम्ब के ग्रधिनायक को 
माडम्बिक कहा जाता है| कौटुम्बिक--कुटुम्बो के स्वामी को कौटुम्बिक श्रौर व्यापारी पथिको के 
समूह के नायक को सार्थवाह कहते है । 


'ग्रद्धभरहस्स -“>इसमे दो पद है-एक अ्रर्ध और दूसरा भरत । श्रद्ध श्राधे को कहते है, 
भरत का अर्थ है भारतवर्ष | भरतक्षेत्र का ग्रद्धं चन्द्र जैसा आकार है।तीन ओर लवणसमुद्र शोर 
उत्तर मे चुल्लहिमवन्त पवत है। अर्थात्‌ लवणसमुद्र भौर चुल्लहिमवन्त पवेत से उसकी सीमा बधी हुई 
है । भारत के मध्य मे वेतादय पर्वत है। इससे भरतक्षेत्र के दो भाग हो जाते है। बेताढ्य की 
दक्षिण ओर का दक्षिणार्ध भरत और उत्तर की ओर का उत्तराधे भरत है| चुल्लहिमवन्त पर्वत के 
ऊपर से निकलने वाली गया और सिन्धु नदियाँ बंताढ़्य की गुफाओो से निकलकर लवणसमुद्र मे 
मिलती है । इससे भरत के छह विभाग होते है । इन्ही छह विभागो को छह खड कहते है । चक्रवर्ती 
का राज्य इन छह खडो मे होता है और वासुदेव का तीन खडो मे श्रर्थात्‌ अ्रद्धं भरत मे होता है । 
महाराज कृष्ण वासुदेव थे, अत वे अर्द्ध भरत पर शासन कर रहे थे । 


७--तत्थ ण बारवईए नयरोए अधगवण्ही नाम राया परिवसइ । महया हिमबत०" वण्णओ । 
तए ण॑ सा धारिणो देवी अण्णया कयाइ तसि तारिसगंसि सयणिज्जसि एवं जहा भमहग्बले-- 


१ अगसुत्ताणि-भाग ३, पृ ५४३ में यह पाठ इस प्रकार है-- 
हिसमवत-[ महत-मलय्-मदर-महिंदसारे ] वष्णओो । [_] इतना पाठ भ्रधिक है। 


प्रथम वर्ग ] [१३ 


सुसिणदंसण-कहणा, जम्म॑ बालत्तणं कलाओ य। 
जोव्वण-पाणिग्यहुण, कण्णा बवासा य भोगा य ॥।" 
नवरं गोयमो" अट्टण्ह रायबरकण्णाणं एगदिवसेणं पारणि गेण्हावेंति, अट्ुट्टओ दाओ । 


उस द्वारका नगरी मे अ्रन्धकवुष्णि नाम का राजा निवास करता था। वह हिमवानू-- 
हिमालय पंत की तरह महान्‌ था। (उसकी ऋद्धि-समृद्धि का वर्णन प्लौपपातिक सूत्र में किया गया 
है ।) भ्रन्धकवष्णि राजा की धारिणी नाम की रानी थी। कभी किसी समय वह धारिणी रानी 

झ्रन्यत्र बणित (पुण्यवान्‌ जन के योग्य) उत्तम शबय्या पर शयन कर रही थी, जिसका वर्णन महाबल 

(के प्रकरण मे वरणित शय्या के) समान सम लेना चाहिये | तत्पश्चात्‌-- 

स्वप्न-दर्शन, पुत्रजन्म, उसकी बाल-लीला, कलाज्ञान, यौवन, पाणिग्रहण, रम्य प्रासाद एवं 
भोगादि-- (यह सब वर्णन भी महाबल ज॑सा ही समभना) | विशेष यह कि उस बालक का नाम 
गौतम रखा गया, उसका एक ही दिन मे श्राठ श्रेष्ठ राजकुमारियों के साथ पाणिग्रहण करवाया गया 
तथा दहेज मे ग्राठ-पग्राठ प्रकार की वस्तुएं दी गई । 

विधेचन--प्रस्तुत सूत्र मे गौतम कुमार के गर्भ मे श्राने से लकर विवाह तथा विषयभोगों के 
उपभोग तक का वणन किया गया है, अरब सूत्रकार प्रग्निम सूत्र मे परमाराध्य भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के 
चरणो में पहुँच कर गौतम कुमार के दीक्षित होने का वर्णन करते है - 


८--तेण कालेण तेण समएणं अरहा अरिट्ुनेमो आइगरे)” जाव [सजमेण तबसा अधप्याण 
भावेसाणं] विहरइ, चउव्विहा देवा आगया। कण्हे वि णिग्गए। धम्म सोच्चा “ज नवर 
देवाणुप्पिया ! अम्मापियरो आपुच्छामि । देवाणुप्पियाण [अतिए सु डे भवित्ता आगाराओं अणगारिय 
पव्वयामि ] एवं जहा मेहे जाब (तहा गोयमे वि) [सयसेब पचसुट्टिय लोय करेह । करित्ता जेणामेव 
सम्ण भगवं अरिट्ुनेमी तेणामेव उवागच्छइ । उवागच्छित्ता समर्ण भगव अरिट्नेमि तिकखुत्तो 
आयाहिण पयाहिण करेइ । करित्ता बदइ, नमसह, बवित्ता नससित्ता एवं बयासो-- 

आलिस्ते ण भते ! लोए, पलिसे ण भते ! लोए, आलित्तपलिसे ण भते ! लोए जराए 
मरणेण य। से जहा नामए केई गाहाबई आगारसि झियायमाणसि जे तत्थ भड़े भवह अप्पभारे 
मोल्लगुरुए त गहाय आयाए एगंत अवकक्‍्कमइ, एस मे णित्थारिए ससाणे पच्छा पुरा हियाए सुहाए 
खमाए णिस्सेसाए आणगामियत्ताए भविस्सइ । एवामेव सम वि एगे आया भडे इटठे कंते पिए मणन्ने 
मणामे, एस भे णित्थारिए समाण ससारवोच्छेयकरे भविस्सइ । त इच्छामि ण देवाणुप्पियाहि सयभेव 
पव्यावियं, सयमेव सु डाविय, सेहाविय, सिक्खाविय, सयमेव आयार-गोयर-विणय-वेणइय-चरण-करण- 
जाया-भायावत्तिय धम्ममाइक्खियं । 

तए ण समर्ण भगवं अरिट्रनेमी सममेव पव्वावेह, सयमेव आयार० जाव धम्ममाइक्खइ-एव 
देवाणुप्पिया | गतव्व चिट्टियव्य णिसीयब्ब॑ तुयट्रियव्य भु जियव्य॑ भासियव्ब, एवं उद्गाए उद्दाय 
पाणे हि भृर्णह जोबेहिं सर्तेह्ि सजममेण सजमियव्व, अऑस्सि च ण अट्ठे णो पमाएयब्यं । 


(ता तन कमल बनाओ हा अिनननने लगे >-मभ 


१ यह गाथा अगसुत्ताणि में नही है । 
२ ए सी मोदी द्वारा सम्पादित अतगड मे 'गोयमो नामेण' पाठ है । 
हे सूत्र न २ मे प्रस्तुत पाठ पूर्ण किया गया है। यहाँ विहरइ हेतु अपूर्ण पाठ ब्रकेट मे पूर्ण किया गया है। 


१४] [भनन्‍्तकूहुशा 
तए ण॑ से मेहे कुमारे समणस्स भगवओ अरिट्ठनेमिस्स अंतिए इम एयारूबव धस्मियं उबाएसं 
सोच्चा णिसम्म सम पड़िवज्जह। तमाणाए तह गच्छुइ, तह चिट्इ, तह निसीयइ, तह तुयट्टइ, तह 
भु जइ, तह भासइ, तह उद्दाए उद्दाय पार्णोह भर्एह जोवेहि सत्तेहि सजमइ] तए ण से गोयसे अणगारे 
जाए इणमेव णिग्गंयं पावयण पुरओ काउ बिहरह । 


उस काल तथा उस समय श्रुत-धम का झआरभ करने वाले, धर्म के प्रवर्तक अरिष्टनेमि 
भगवान्‌ यावत्‌ [सयम और तप से आत्म) को भावित करते हुए] विचरण कर रहे थे । (जब बे द्वारका 
नगरी के बाहर उद्यान मे विराजमान हुए, तब इनके समवसरण मे) चार प्रकार के देव उपस्थित हुए। 
कृष्ण वासुदेव भी वहाँ श्राये । तदनन्तर उनके दर्शन करने को गौतम कुमार भी तैयार हुए । जैसे मेष 
कुमार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास गये थे वैसे ही गौतम कुमार भी भगवान्‌ अरिष्टनेमि के 
चरणो में गए और धर्म का श्रवण किया । विशेष यह कि भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि से कहा--देवानुप्रिय ' 
मैं भ्रपने मातापिता से पूछुकर आपके पास दीक्षा ग्रहण करू गा। जिस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के पास मेघ कुमार दीक्षित हुए थे यावत्‌ (ठीक उसी प्रकार गौतम कुमार ने भी) [स्वयं हो 
पचमुष्ठिक लोच किया । लोच करके जहां अ्रिष्टनेमि भगवान्‌ थे वहाँ झ्राये । आकर श्रमण भगवान्‌ 


प्ररिष्टनेमि को तीन बार दाहिनी शोर से प्रारभ करके प्रदक्षिणा की । फिर वन्दना-नमस्कार किया 
प्रोर कहा -- 


भगवन्‌ ! यह संसार जरा शौर मरण से (जरा-मरण रूप अ्रग्नि से) श्रादीप्त है, प्रदीप्त है । 
भगव्रन्‌, यह ससार आादीप्त और प्रदीप्त है । जेसे कोई गाथापति घर मे आग लग जाने पर, उस घर 
में जो अल्प भार वाली और बहुमूल्य वस्तु होती है, उसे ग्रहण करके स्वय एक झोर चला जाता 
है । वह सोचता है कि “भ्रग्नि मे जलने से बचाया हुआ यह पदार्थ मेरे लिए आगे-पीछे हिंत के लिए, 
सुख के लिए, क्षमा (समर्थता) के लिए, कल्याण के लिए झौर भविष्य में उपभोग के लिए होगा । 
इसी प्रकार मेरा भी यह एक श्रात्मा रूपी भाड (वस्तु) है, जो मुर्क इष्ट है, कान्‍्त है, प्रिय है, मनोज्ञ 
है श्रौर श्रतिशय मनोहर है--इस आत्मा को मैं निकाल लूगा--जरा-मरण की अग्नि में भस्म होने से 
बचा लगा, तो यह ससार--जन्म-मरण का उच्छेद करने वाला होगा। ग्रतएव मैं चाहता हूँ कि 
देवानुप्रिय ! (आप) स्वय ही मुझे प्रत्नजित करे--मुनिवेष प्रदान करे, स्वय ही मुझे मु डित करें-- 
मेरा लोच करे, स्वय ही प्रतिलिखन आदि सिखावे, स्वय हो सत्र शौर श्र्थ प्रदान करके शिक्षा दे, 
स्वय ही ज्ञानादिक आचार, गोचरी, विनय, वैनयिक (विनय का फल), चरण सत्तरी, करणसत्तरी, 
सयमयात्रा और मात्रा (भोजन का परिमाण) झादि रूप धर्म का प्ररूपण करे । 


तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ अरिष्टनेमि ने गौतमकुमार को स्वय ही प्रत्रज्या प्रदान की औझौर 
स्‍्वय ही यावत्‌ प्राचारगोचर आदि धर्म की शिक्षा दी कि--हे देवानुप्रिय ! इस प्रकार--पृथ्वी पर 
युग मात्र दृष्टि रखकर चलना चाहिए, इस प्रकार-निर्जीव भूमि पर खड़ा होना चाहिए, इस 
प्रकार--भूमि का प्रमार्जन करके बेठना चाहिए, इस प्रकार--सामायिक का उच्चारण करके, शरीर 
की प्रमाजेना करके शबन करना चाहिए, इस प्रकार -वेदना आ्रादि कारणों से निर्दोष श्राह्यर करना 
चाहिए, इस प्रकार--हित मित श्रौर मघुर भाषण करना चाहिए। इस प्रकार--पश्रप्रमत्त एवं 
सावधान होकर प्राण (विकलेन्द्रिय), भूत (वनस्पतिकाय) जीव (पचेन्द्रिय) भौर सत्त्व (शेष 
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एकेन्द्रिय) की रक्षा करके सयम का पालन करना चाहिए। इस विषय में तनिक भी प्रमाद नहीं 
करना चाहिए । 


तत्पश्चात गौतमकुमार मुनि ने श्रमण भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के निकट इस अ्रकार का यह धर्म 
सम्बन्धी उपदेश सुनकर और हृदय में धारण करके सम्यक्‌ प्रकार से उसे अ्रद्भीकार किया | वे 
भगवान्‌ की ग्राज्ञा के प्रनुसार गमन करते, उसी प्रकार खडे रहते, उसी प्रकार बेठते, उसी प्रकार 
हयन करते, उसी प्रकार आराहार करते और उसी प्रकार मधुर भाषण करते हुए प्रमाद और निद्रा का 
त्याग करके प्राणों, भूतो, जीवो श्रौर सत्वो की यतना करके सयम का श्राराधन करने लगे ] । श्रनगार 


बन जाने पर गौतम निग्नेन्थ-प्रवचन को सन्‍्मुख रखकर भगवान्‌ की श्राज्ञाओ्रो का पालन करते हुए 
विचरते लगे । 


९--तए ण से गोयमे अण्णया कयाईं अरहुओ अरिट्रनेमिस्स तहारुवाण थेराणं अतिए 
सामाइयमाइयाइ एकक्‍्कारस अंगाइ अहिज्जइ अहिज्जिता बहुहि चउत्थ जाव [ छटुद्डुम-दसम-दुबालर्सेह्‌ 
मासद्धमासखभर्णोठ विधिहेहि तवोकस्मेहि] अप्पाण भाषेभाणे बिहरइ | तएण अरहा अरिट्नेमी 
अण्णया कयाइ वारबईओ नयरोओ नदणवणाओ पडिणिक्चसइ, बहिया जणवयविहार विहरह । 


तए ण॑ से गोयमे अणगारे अण्णया कयाइ जेणेव अरहा अरिदुनेसों तेणेब उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता अरह अरिट्रुनेमि तिकखत्तो आयाहिण पयाहिण करेइ्ट, करेत्ता बदइ नमसह, बदित्ता 
नमसिला एवं वयासोी-- 


इच्छासि ण॑ भते ! तुब्भेह अब्भणण्णाएं सम्राणे सासिय भिवखुपेंडिस उवसपज्जित्ता णं 
विहरित्तए । एबं जहा खदओ तहा बारस भिक्‍्खपडिमाओ फासेइ । गुणरयण पि तबोकम्म॑ तहेब फासेइ 
निरवसेस । जहा खदओ तहा चितेइ, तहा आपुच्छ॒इ, तहा थेरेंहि संद्धि सेततुज दुरूहूइ, बारस" 
बरिसाइ परियाएं सासियाए सलेहणाए जाब [ अप्पाण झोसेह, झोसित्ता सट्ठ भसाइ अणसणाए छेदेइ, 
छेदित्ता जस्सट्वाए कीरइ नग्गभावे मु डसावे, केसलोए, बभचेरवासे, अण्हाणग, अच्छत्तय, अणुवाहणयं, 
भूमिसेज्जाओ, फलगसेज्जाओ, परघरप्पवेसे, लद्भधावलद्धाह माणावभाणाइ, परेंसि होलणाओ, 
निदवणाओ, खिसणाओ, तालणाओभों, गरहणाओ, उच्चावया विरूवरूबा बाबयीस परीसहोवसरगा- 
गामकटगा अहियासिज्जति तभट्ट. आराहेइ, चरिधुस्सासेहि] सिद्धे-बुद्धे-मुत्ते-परिनिव्वाए-सथ्वदुक्ख- 
पहीणे । 
निक्षेप 

एवं खलु जब ! समणेणं जाब* सपत्तेणं अदुमस्स अगस्स अतगड़दसाणं पढमस्स वर्गस्स 
पहमस्स अज्झयणस्स अयमट्टू पण्णत्ते । 


इसके पश्चात्‌ गौतम अनगार ने भन्यदा किसी समय भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के सा न्निध्य मे 


रहने वाले आचार, विचार की उच्चता को पूर्णतया प्राप्त स्थविरों के पास सामायिक से लेकर 
ग्राचारांगादि ११ अगो का अध्ययन किया यावत्‌ [गध्ययन करके फिर श्रनेक उपवास, बेला, तेला, 


१. कही-कही 'मासियाएं सलेहणाए वारस वरिसाइ पारियाए ऐस। पाठ है परन्तु इसमे जाव की पूर्ति बराबर 
नही बैठनी भ्रत उल्लिखित पाठ ही समीचोन प्रतीत होता है । 
२. वर्ग १, सूत्र २ 
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चोला, पचोला, मासखमण, अ्र्धभासखमण आदि विविध प्रकार के तप से] मात्मा को भावित करते 
हुए विचरने लगे । अभ्ररिहत भगवान्‌ अ्ररिष्टनेमि ते भ्रब द्वारका नगरो के नन्‍्दनवन से विहार कर 
दिया और वे अन्य जनपदों में विचरण करने लगे । 

तपस्या श्ौर श्ास्त्र-स्वाध्याय मे तत्पर अनगार गौतम अवसर पाकर भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि 
की सेवा में उपस्थित हुए । विधिपूर्वक बदना, नमस्कार करने के प्ननन्तर उन्होने भगवान्‌ से निवेदन 
किया-- 

“भ्गवन्‌ ! मेरी इच्छा है यदि आप प्राज्ञा दे तो मै मासिकी भिक्षु-प्रतिज्ञा (प्रतिज्ञा विशेष) 
की आराधना करूँ |” भगवान्‌ से आज्ञा पाकर वे साधना मे लीन हो गए । जैसे स्कन्धक मुनि ने 
साधना की वेसे ही मुनि गौतमकुमार ने भी बारह भिक्षुप्रतिमात्नरो का आराधन करके गुणरत्न नामक 
तप का भी वंसे ही श्राराधत किया । पूर्ण रूप से स्कन्धक की तरह हो चितन किया, भगवान्‌ से पूछा 
तथा स्थविर मुनियो के साथ बसे ही शत्रु जय पंत पर चढें । १२ वर्ष की दीक्षा पर्याय पूर्ण कर एक 
मास की सलेखना द्वारा यावत [श्रात्मा को झाराधित किया । ग्रनशन द्वारा साठ भोजनों का परि- 
त्याग कर, जिस अर्थ प्रयोजन के लिये नग्नभाव-साधुवृत्ति, मुण्डभाव-द्रव्य से सिर को मु डित करना, 
भाव से परिग्रह त्याग करना, केश लोच शभ्रर्थात्‌ बालो को हाथो से उखाडना, ब्रह्मचयेबास, भ्रस्नानक 
-+स्तान ने करना, अछत्रक--छत्र का प्रयोग न करता, उपानह--जूते का उपयोग न करना, भुमि- 
शब्या--भूमि पर शयन करना, फलकदाय्या-- तख्त पर शयन करना, परघरप्रवेश--दूसरो के घरो मे 
भिक्षार्थ प्रवेश करता, लाभालाभ- किसी समय वस्तु को प्राप्त होना, किसी समय न होना, मानाप- 
मान--कही मान कही अपमान होना, दूसरो द्वारा की गई हीलला--अवहेलना, निंदा, खिसना-- 
लोगो के सामने जाति श्रादि का गुप्त रहस्प प्रकट करना, ताडना--मा रना, गा, निदा, ऊँच-नीच 
नाना प्रकार के २२ परीषह इन्द्रियो के दु खदायक उपसर्ग सहन करना [भअ्रादि किया जाता है, भ्रन्त 
में उस प्रयोजन को सिद्ध कर लिया और अन्तिम श्वासो द्वारा) सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, सकल कर्मजन्य 

सन्‍्तापों से रहित एवं सब प्रकार के दु खो से विमुक्त हो गए । श्रमण भगवान्‌ महावीर ने प्रथम वर्ग 
के प्रथम प्रध्ययन का यह श्रर्थ कहा है । 


विवेचन --प्रस्तुत सूत्र मे दीक्षा के ग्रनन्तर गौतम अनगार की अध्ययनशीलता, तपोभावना, 
और सम्यक्‌ आचरण से लेकर भ्रन्तिमविधि कर सिद्ध पद को उपलब्धि तक का वर्णन प्रस्तुत किया 
गया है। 

'तहारूवाण थेराण' श्रर्थात्‌ तथारूप स्थविर । तथारूप का अर्थ है--श्षास्त्र मे वर्णन किये 
गये आचार का पालन करने वाले और स्थविर का प्रर्थ है वद्ध साधु । स्थानाग सूत्र मे इसके तीन 
भेद बताए हैं--(१) वय स्थविर--साठ वर्ष की ग्रायु वाले, (२) सूत्र स्थविर--स्थानाग-समवायाग 
ग्रादि अग सूत्रों के ज्ञाता, (३) प्रव्॒ज्या-स्थविर--२० वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाले साधु । 

सामायिक के ५ भ्रर्थ प्रसिद्ध है-(१) सामायिक वारित्र- सर्व सावद्य योगो से निवुत्ति, (२) 
श्रावक का तवम ब्रत, देशविरति रूप सामायिक चारित्र, (३) सामायिक श्रुत, श्राचाराग श्रादि, (४) 
आवश्यक सूत्र का प्रथम अ्रध्ययन ओर (४५) द्रव्य लेश्या से उत्पन्न होने वाला परिणाम--अध्यवसाय । 


प्रस्तुत अर्थों में “आवश्यक सूत्र का प्रथम अ्रध्ययन” यह अर्थ अ्रधिक ग्रभीष्ट है । भ्रत मुनि 
गौतम ने सामाजिक आदि से लेकर ११ अगों का श्रध्ययत किया । अब प्रश्न होता है कि--ग्या रह 
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अगो में भ्रन्तकृदशाग का भी निर्देश किया गया है। इसके प्रथम वर्ग के प्रथम श्रध्ययन में श्री गौतम- 
कुमार का जीवन प्रस्तुत हुआ है । तो क्‍या वह गोतम कुमार यही था या भ्रन्‍्य ? यदि यही था तो 
उसने ग्रन्तक़हशाग का ग्रध्ययन कंसे किया ? जिसका निर्माण हो बाद मे हुआ है ? 


इसका समाधान इस प्रकार हो सकता है कि प्रथम भ्रध्ययन में जिस गौतम कुमार का वर्णन 
किया गया है यही हमारे द्वारकाधीश महाराज अन्धकवृष्णि के सुपुत्र है । श्रब रही बात पढने की । 
इसका समाधान यह है कि भगवान्‌ गअ्ररिष्टनेमि के गणधर ग्रनुपम ज्ञानादि गुणों के धारक थे । उनकी 
प्रनेको वाचनाए थी, जो कि इन्ही पूर्वोक्त अगों एवं उपागो के नाम से प्रसिद्ध थी। प्रत्येक मे विषय 
भिन्न-भिन्न होता था और उनका श्रध्ययन-क्रम भो विशभिन्न ही होता था। वर्तमान काल में जो वाचना 
उपलब्ध हो रही है, वह भगवान्‌ महावीर के पट्टधर श्रद्धेय श्री सुधर्मा स्वामी की है। गौतमकुमार ने 
जो एकादद अग पढ़े थे वे तत्कालीन किसी गणधर की वाचना के ११ अग थे। वर्तमान में उपलब्ध 
वाचनावाले अशशा स्त्रों का उन्होने श्रधष्यपन नहीं किया । यह वाचना तो उस समय में थी ही नही, 
ग्रत इस वाचना के पढने का प्रश्न ही उपस्थित नही होता । 


आचार्य अभयदेव सूरि ने भगवती सूत्र की व्याख्या मे स्कन्धक कुमार के प्रसग को लेकर 
ऐसी ही श्राशका उठाकर उसका जो समाधान प्रस्तुत किया है, वह मननीय एवं प्रस्तुत प्रकरण में 
उत्पन्न शका के समाधान के लिये पठनीय है-- 


'एक्कारस अगाइ अहिज्जइ'--इह कश्चिदाह-नन्वनेन स्कन्धकचरितात्‌ प्राग्रेवेकादशाग- 
निष्पत्ति रवसीयते, पचमागान्तभू त च स्कन्धकचरितमुपलभ्यते, इति कथ न विरोध ? उच्यते-श्रीमन्‌- 
महावी र-तीर्थे किल नव वाचना । तत्र च सवेवाचनासु स्कन्धक-चरितात्‌ पूर्वकाले ये स्कन्धकचरिता- 
भिधेया भ्रर्थास्ते चरितान्तरद्वारेण प्रज्ञाप्यन्ते, स्कन्धकचरितोत्पत्तौ च सुधर्मस्वामिना जबूनामान 
स्वशिष्यमगीकृत्याधिकृतवा चनायामस्या स्कन्धकचरितमेवाश्रित्य तदर्थप्ररूपणा कृतेति न विरोध । 
ग्रथवा सातिशयादित्वात्‌ गणधराणामनागतकाल-भाविचरित--निबन्धनमदुष्टमिति । भाविधिष्य- 
सन्‍्तानापेक्षया भ्रतीतकालनिर्देशो5्प्यदुष्ट इति ।" 


श्र्थात्‌-यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्कन्धकचरित से पहले ही ११ अगो का निर्माण हो 
चुका था| स्कन्धचरित परम अग (भगवतीसूत्र) मे उपलब्ध होता है | तब स्कन्धक ने ११ अग पढ़े, 
इसका क्या भ्रर्थ हुआ ? क्‍या उसने ग्रपना ही जीवन पढा ? इसका उत्तर इस प्रकार है-- 


भगवान्‌ महावोर के तीर्थशासन मे नौ वाचनाए थी । प्रत्येक वाचना में स्कन्धक के जीवन 
का अर्थ (जिक्षारूप प्रयोजन) समान रूप से अवस्थित रहता था। अन्तर केवल इतना होता था कि 
जीवन के नायक के सभी साथी भिन्न-भिन्न होते थे । भाव यह है कि जो शिक्षा स्कन्धक के जीवन से 
मिलती है उसी शिक्षा को देने वाले श्रन्य जीवन-चरितो का सकलन तत्कालीन वाचनाओ्रो में मिलता 
था। सुधर्मास्वामी ने अपने शिष्य जबू स्वामी को लक्ष्य करके अपनी इस वाचना मे स्कन्धक के 
जीवनचरित से ही उस्ष ग्रर्थ की प्ररूपणा की है, जो श्रर्थ अन्य वाचनाञ्रों मे गर्भित था, अत' यह स्पष्ट 
है कि स्कन्‍्धक ने जो अगादि शास्त्र पढे थे, वे सुधर्मास्वामी की वाचना के नही थे । 
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१. भगवतीसूत्र-शतक २, उद्देशक १, सूत्र ९३ 
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दूसरी बात यह भी हो सकती है कि गणधर महाराज अ्रतिशय (ज्ञान विशेष) के धारक होते 
हैं, इसलिये उन्होने भविष्य में होने वाले चरितो का भी सकलन कर दिया । इसके अतिरिक्त भावी 
शिष्यपरम्परा की भपेक्षा से भ्रतीत काल का निर्देश भी दोषयुक्त नही कहा जा सकता । 


“चउत्य जाव भावेमाणे' मे उपयुक्त चतुर्थ शब्द ब्रत--एक उपवास का बोधक है, तथा 'जाव' 
अर्थात्‌ यावत्‌ श्लौर भावेमाणे का श्र्थ है --भावयन्‌-वासयन्‌--पश्रर्थात्‌ अपने जीवन में उसका प्रयोग 
करता हुप्रा । 


मासिय भिक्‍्खुपडिम' का श्रर्थ है मासिकी भिक्षुप्रतिमा । प्रतिमा का श्रथ है प्रतिज्ञा । भिक्षु 
की प्रतिज्ञा को भिक्ष-प्रतिमा कहते हैं। ये प्रतिमाएं बारह होती है । उनका विस्तृत विवेचन दशाश्रुत- 
स्कन्ध में किया गया है। 


इस प्रतिमा का धारक साधु एक श्रन्न की श्र एक पानी की दत्ति (दाता द्वारा दिए जाने 
वाले भ्रन्न श्रौर पानी की श्रखण्डधारा दत्ति कहलाती है ) लेता है । जहाँ एक व्यक्ति के लिये भोजन 
बना है, वहाँ से भोजन लेता है, गर्भवती या छोटे बच्चे की मा के लिये बनाया गया भोजन वह नही 
लेता है । दुग्धपान छुडवाकर भिक्षा देने वाली स्त्री तथा अपने आसन से उठकर भोजन देने वाली 
आासन्नप्रसवा स्त्री से भोजन नही लेता | जिसके दोनो पर देहली के भीतर हो या बाहर हो उससे 
आहार नही लेता । दिन के आदि, मध्य और चरम इन तीन भागो में से एक भाग में वह भिक्षा को 
जाता है। परिचित स्थान पर वह एक रात रहता है, अश्रपरिचित स्थान पर एक या दो राते ठहर 
जाता है, वह (१) याचनी-शभ्राहार की याचना करना, (२) प्रच्छती-मार्ग पूछना, (३) श्रतुज्ञापनी- 
स्थान आदि के लिये आज्ञा लेना, (४) प्रश्नो का उत्तर देना, ये चार भाषाएं बोलता है। बह 
(१) अध आराम गृह--जिसके चारो ओर बाग हो, (२) श्रधोविकट गृह--चारो शोर से खूला हो, 
ऊपर से ढका हो, (३) श्रधोवृक्ष मूलगृह-व॒क्ष का मूल या वहाँ पर बना स्थान, इन स्थानों पर स्वामी 
की आ्राज्ञा लेकर ठहर सकता है। इन स्थानों मे कोई आग लगा दे तो, यह मुनि जीवन की सुरक्षा 
के लिये स्वय स्थान से बाहर नहीं निकलता । बिहार मे यदि पाव में काठा लग जाए तो उसे 
नही निकालता, श्राखो मे धूल पड जाए तो उसको भी दूर नही करता । जहाँ सूय अस्त हो जाए 
वही ठहर जाता है। शरीरशुद्धि को छोडकर जल का प्रयोग नही करता । बिहार के सभय यदि 
सामने कोई हिसक जीव आ्राए तो डरकर पीछे नही हटता । यदि कोई जीव उसे देखकर डरता हो तो 
वह एक ओर हो जाता है । शीत-निवारण के लिये गरम स्थानो या वस्त्रों किवा तथारूप वस्तुओं का 
सेवन नही करता । गरमी का परिहार करने के लिये शीत स्थान मे नही जाता। इस विधि से 
मासिकी प्रतिमा का पालन होता है। इसका समय एक मास का है। इस प्रकार साधु के ग्रभिग्रह 
विशेष का नाम भिक्षु-प्रतिमा है । पहली मासिकी, दूसरी द्वैमासिकी, त्तीसरी त्रैमासिकी, चौथी 
चातुर्मासिकी, पाचवी पाउड्चमासिकी, छठी षाण्मासिकी श्रौर सातवी साप्तमासिकी कहलाती है। 
पहली प्रतिमा मे प्रश्न-पानी की एक दत्ति, दूसरी मे दो, तीसरी मे तीन, चौथी मे चार, पाचवी मे 
पाच, छट्ठी में छह, सातवी मे सात दत्तिया ली जाती हैं। भ्राठवीं प्रतिमा का समय सात दिन-रात 
है । नवमो का समय भी सात दिन-रात है। श्राठवी मे चौविहार उपवास करना होता है। नवमी मे 
चोविहार बेले-बेले पारणा करना होता है । समय सात दिवस का है । दसवी का समय भी सात दिल- 
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रात का होता है । इसमे चौविहार तेले-तेले पारणा करना होता है। ग्यारहवी प्रतिमा का समय एक 
प्रहोरात्र है। बारहवी प्रतिमा केवल एक रात्रि की है। इसका झाराधन चौविहार तेले से होता है । 
इन सभी प्रतिमाश्रों का आराधन श्रीगौतम मुनिजी ने किया था । 


'गुणरयण पि तवोकम्म' का श्रर्थ है-गुणरत्न तप. कर्म । तपो के नाना प्रकारो से ग्रुणरत्न 
भी एक प्रकार का तप है । इसे “गुण-रत्न-सवत्सर तप” भी कहते है । यह तप सोलह महीनो मे सम्पन्न 
होता है। जिस तप में गुण रूप रत्नों वाला सम्पूर्ण वषे बिताया जाय वह॒ तप “गुण-रध्न सवत्सर” 
तप कहलाता है। इस तप मे सोलह मास लगते हैं । जिसमे से ४०७ दिन तपस्या के और ७३ दिन 
पारणा के होते है । यथा-- 

पण्णरस वोस चउव्वीस चेव चउव्वीस पण्णवीसा य । 
चउव्बीस एक्‍्कवीसा, चउवीसा सत्तवीसा य।॥। १॥ 
तोसा तेतोसा वि य चउव्वीस छब्वीस ग्रटुवीसा य । 
तीसा वत्तीसा वि य सोलसमासेसु तवदिवसा ॥ २॥। 
पण्ण रस दसट्रु छ पच चउर पचसु य तिण्णि तिण्णित्ति । 
पचसु दो दो य तहा सोलसमासेसु पारणगा ॥ ३॥। 


अर्थात्‌-पहले मास में पन्द्रह, दूसरे मास मे बीस, तीसरे मास मे चोबीस, चौथे मास मे चोबीस, 
पाचवे मास में पच्चीस, छट्ठे मास मे चौबीस, सातवे मास मे इक्कीस, झ्राठवे मास मे चौबीस, नौवें 
मास में सत्ताईस, दसवें मास में तीस, ग्यारहवें मास में तेतीस, बारह॒वे मास में चौबीस, तेरहवे मास 
में छुब्बोस, चौदहवे मास में अट्ठाईस, पन्द्रहवे मास मे तीस और सोलहवे मास मे बत्तीस दिन तपस्या 
के होते है । ये सब मिलाकर ४०७ दिन तपस्या के होते है । पारणा के दिन इस प्रकार है-- 


पहले मास मे पन्‍न्द्रह, दूसरे मास में दस, तीसरे मास में आठ, चौथे मास मे छह, पाचवे मास 
मे पाच, छट्ठे मास मे चार, सातवे मास में तोन, भ्राठवे मास में तीन, नौवे मास मे तीन, दसवे मास 
में तीन, ग्यारहवे मास मे तीन, बारहवे मास में दो, तेरहवे मास में दो, चौदहवे मास मे दो, पन्द्रहवे 
मास में दो, सोलहवे मास में दो दिन पारणे के होते हैं ॥ ये सब मिलाकर ७३ दिन पारणा के होते 
है । तपस्या के ४०७ और पारणा के ७३ ये दोनो मिलाकर ४८० दिन होते है अर्थात्‌ सोलह महीनों 
मे यह तप पूर्ण होता है। इस तप में, किसी महीने मे तपस्या और पारणा के दिन मिलाकर तीस से 
अधिक हो जाते है और किसी मास मे तीस से कम रह जाते हैं, किन्तु कम और अधिक की एक दूसरे 
में पूर्ति कर देने से तीस की पूति हो जाती है, इस तरह से यह तप बराबर सोलह मास मे पूर्ण 
हो जाता है । 


सक्षेप में इस तप के अन्तगंत पहले मास मे एकान्तर उपवास किया जाता है, दूसरे मास में 
बेले-बेले पारणा करना होता है, तीसरे महीने मे तेले-तेले पारणा करना पड़ता है। इसी प्रकार 
बढाते हुए सोलहवे महीने में सोलह-सोलह्‌ उपवास करके पारणा किया जाता है | इस तप मे दिन को 
उत्कुटुक प्रासन में बेठकर सूर्य की श्रातापना ली जाती है और रात्रि को वस्त्ररहित वीरासन में बेठकर 
ध्यान लगाना होता है | गुणरत्नसबत्सर तप का यन्त्र भी देखने मे आता है, जो इस प्रकार है-- 


२०] [बन्तक्दशा 


तप दिन पारणा दिन सर्वे-दित 





संलेहणाए--शब्द का भ्र्थ होता है--अन्तिम समय में किया जाने वाला शरीर और कषाय 
आादि को कृश करने वाला तप-विशेष । 


प्रथम बर्ग [११ 


२-१० श्रज्भपणाणि 


१०-एवं जहा गोयमे तहा सेसा । बण्ही पिया, धारिणो माता, समुह्े, सागरे, गंभीरे, घिसिए, 
अयले, कंपिल्ले, अक्खोभे, पसेणति, विषुए, एए एगगमा । पढमो बर्गो, दस अज्ञझयणा पण्णसा । 


२०-१० अश्रध्पयन 


मूलाथे--सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जबू से कहा--“हे जबू ! मोक्ष को प्राप्त भगवान्‌ 
महावीर ने झाठवें अतगड सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम भ्रध्ययनो का यह श्र्थ कहा है । जिस प्रकार 
गौतम का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार शेष समुद्र, सागर, गम्भीर, स्तिमित, भ्रचल, कापिल्य, 
श्रक्षोभ, प्रसेनेजित भर विष्णु, इन नव अध्ययनों का अर्थ भी समझ लेना चाहिए | सबके पिता 
प्रन्धकवृष्णि थे । माता घारिणी थी। सबका वर्णन एक जैसा है | इस प्रकार दस श्रध्ययनों के 
समुदायरूप प्रथम वर्ग का वर्णन किया गया है ।” 


लीओ वठगग्गो 


उत्क्षेप 
१--/जद णं॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेण अट्टमस्स अगस्स अंतगड़वसाणं पढमस्स 


वग्गस्स अयमट्टू पण्णत्ते, दोच्चस्स णं भंते ! बग्गस्स अंतगडदसाणं समर्णंणं भगवया महावीरेणं कइ 
अज्ञझयणा पण्णत्ता ? 


एव खलु जम्बू ! समणेण भगवया महावोरेण अट्ठुम॒स्स अंगस्स अतगडदसाणं दोच्चस्स वग्गस्स 
अंट्ट अज्ञयणा पण्णत्ता । 


सगहणी-गाहा 
अक्लघोभसागर खलु समुदृहिमबंतअचल नामे ये । 
धघरणे य पूरणे वि य अभिचंदे चेब अट्टमए ॥। 


ग्रक्षो भादि-पद 


जहा पढमो बग्गो तहा सब्बे अट्ट अज्ञयणा गुणरयणतवोकम्मं । सोलसवासाईं परिआओ । 
सेत्तु जे मासियाए सलेहणाए सिद्धी । 


भ्रार्य जबू ने श्राय॑ सुधर्मा स्वामी से पूछा- है भगवन्‌ !' श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अतगड- 
दशा के प्रथम बगे का यह श्रर्थ प्रतिपादन किया है तो द्वितीय वर्ग के कितने अध्ययन फरमाये है ? 


सुधर्मा स्वामी इसका समाधान करते हुए बोले--है जब्‌ ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने झ्राठवे 
अग अतगडदशा के द्वितीय वर्ग के आठ अध्ययन फरमाये हैं। उस काल और उस समय मे द्वारका 
नाम की नगरी थी । महाराज वृष्णि राज्य करते थे। रानी का नाम धारिणी था। उनके 
आठ पुत्र थे-- 


(१) भ्रक्षोभकुमा र, (२) सागरकुमार, (३) समुद्रकुमार, (४) हैमवन्तकुमार, (५) अचल- 
कुमार, (६) धरणकुमार, (७) पूर्णकुमार, (८५) अभिचन्द्रकुमार । जंसे--प्रथम वर्ग मे गौतम कुमार 
का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इनके झ्राठ अध्ययनों का वर्णन भी समझ लेना चाहिए । इन्होने 
भी गुणरत्न तप का आराधन किया और १६ वर्ष का सयम पालन करके अन्त मे शत्रु जय पर्वत पर 
एक मास की सलेखना द्वारा सिद्धिपद प्राप्त किया । 


लुतीय वर्ण 


प्रथम श्रध्ययन : श्रनोयस 


उत्क्षेप 

१-जदड ण॑ तज्चस्स । उक्‍लेवओ' । एवं जलु जम्मू ! तच्चस्स वर्गस्स अंतगड़दसाण तेरस 
अज्ञयणा पण्णत्ता, तं जहा-- 

(१) अणीयसे, (२) अणंतसेणे, (३) अणिहय, (४) विऊ, (५) वेवजसे, (६) सत्तुसेण, 
(७) सारणे, (८) गए, (९) सुमुहे, (१०) बुम्महे, (११) कूषए, (१२) दारुए, (१३) 
अणाविट्ठी । 

“जद ण॑ं भंते ! समणेण जाबव सपत्तेण तच्चस्स बग्गस्स अंतगड़दसाण तेरस अज्झ्यणा 
पण्णत्ता, तच्चस्स णं भते ! बग्गस्स पढम-अज्ञझयणस्स अंतगड़दसाणं के अट्टू पण्णत्ते ? 


ग्रणी यसादि-पद 

एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेण ते समएणं भद्दिलपुरे णाम नयरे होत्या । वण्णजों । तस्स ण॑ 
भहिलपुरस्स उत्तरपुरच्छिमे दिसिभाए सिरिवणे णामं॑ उज्जाणे होत्था । वण्णओ । जियससू राया। 
तत्यथ णं॑ भट्दिलपुरे णयरे नागे नाम गाहावई होत्या। अड॒ढे जाव [ दिसे, वित्थिण्ण-विउल-सवण- 
सयणासण-जाव-वाहणाइण्णे, बहुधन-बहुजायरूव-रयए, आओगपष्पओगसपउत्ते विच्छड़िडय-बिउल- 
भत्तपाणे, बहुदासी-दास-गो-महिस-गवेलगप्पश्नूण बहुजणस्स | अपरिभूए । तस्स ण॑ नागस्स गाहावइस्स 
सुलसा-नामं भारिया होत्या । सुमाल-जाब [पाणि-पाया अहीण पडिपुण्ण-पचिदिय-सरीरा लक्खण- 
वजण-गुणोववेआ. साणुस्माण-प्पमाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सव्वगसु दरंगी. ससि-सोमाकार-कत-पिय - 
दसणा ] सुरूवा । 


मोक्षप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अतगडदशा के तृतीय वर्ग के १३ श्रध्ययन 
फरमाये है-- जैसे कि-- 

(१) भ्रनीयस कुमार, (२) अनन्तसेन कुमार, (३) झनिहत कुमार, (४) विह्वत्‌ कुमार, (५) 
देवयश कुमार, (६) शत्रु सेन कुमार, (७) सारण कुमार, (८5) गज कुमार, (९) सुमुख कुमार, 
(१०) दुर्मु ख कुमार, (११) कूपक कुमार, (१२) दारुक कुमार, (१३) भ्रनादृष्टि कुमार । 

भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ मोक्षप्राप्त भगवान्‌ महावीर ने भ्रन्तगडदशा के १३ अध्ययन 
बताये हैं तो भगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ मोक्षप्राप्त महावीर स्वामी ने अ्रन्तगड सूत्र के तीसरे वर्ग के प्रथम 
अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादन किया है ? 


अनीयसाबि-पद--सुधर्मा स्वामी बोले--है जबू ' उस काल और उस समय में भहिलपुर 





१ उत्क्षेप पद पूर्ववत्‌ समझ लेना । 


२४] [ अम्तकहुशा 


नामक नगर था । उसके ईशानकोण में श्रोवतनामक उद्यान था। वहाँ जितश्षत्रु राजा राज्य करता 
था । उस नगर में नाग नाम का गाथापति रहता था । वह श्रत्यन्त समृद्धिशाली यावत्‌ धनी तेजस्वी 
विस्तृत और बिपुल भवनों, शय्याओ, झ्रासनो, यानो श्रौर वाहनोवाला था तथा सुवर्ण रजत आझ्रादि 
धन की बहुलता से युक्त था । वह अर्थलाभ के उपायो का सफलता से प्रयोग करता था। भोजन 
करने के अ्रनन्तर भी उसके यहाँ बहुतसा श्रन्न बाकी बच जाता था । उसके घर में दास-दासी आदि 
और गाय-भेस तथा बकरी झ्रादि पशु थे, और वह बहुतो से भी पराभव को प्राप्त नहीं होता था । 
उस नाग गाथापति की सुलसा नाम को भार्या थोी। वह अत्यन्त सुकोमल हाथ-परो वाली थी। 
उसकी पाचो इन्द्रियों श्रौर शरीर खामियो से रहित और परिपूर्ण थे। वह (स्वस्तिक आदि) लक्षण, 
(तिल मषादि) व्यजन गौर गुणों से युक्त थी । माप, भार और ग्राकार विस्तार से परिपूर्ण और 
समस्त सुन्दर अग्रो वाला उसका शरोर था। उसकी आकृति 'वन्द्र के समान सौम्प्र और दर्शत कान्‍्त 
झोर प्रिय था। इस प्रकार उसका रूप बहुत सुन्दर था। 

विवेचन--प्रस्तुत सूत्र मे इस वर्ग के भ्रध्ययनो का और प्रथम अध्ययन मे प्रतिपाद्य अनी यस- 
कुमार के माता-पिता का वर्णन है । 


२--त्तस्स णं॑ नागस्स गाहावइस्स पुत्ते सुलसलाए भारियाएं अत्तए अणोयसे नाम कुमारे 
होत्या । सुमाले जाव [अहीण-पडिपुण्ण-पचिदिय-सरीरे, लक्खण-वबंजण-गुणोबवेए माणुम्माणप्पसाण- 
पडिपुण्ण-सुजायसब्बंगसु दरगे ससिसोभागारे कते पियवंसणे ] सुरूवे पंचधाइपरिक्खिसे जहा वढपइण्णे 
जाव [ख्ीरधाईए मंडणघाईए मज्जणधाईए अंकधाईए कोलाबवणधाईए, बहूहि खुज्जाहि चिलाइयाह 
वामणियाहि वड़भियाहि बब्वराहि लासियाहि लाउसियाहि वासिलोहि सिहलीहि सुरंडीहि सबरीहि 
पारसोहि णाणादेसीविदेसपरिसडियाहि इंगियचितियपत्थियवियाणियाहि स्देसणेबत्यगहियवेसाहि 
निउणकुसलाहि. विणीयाहि चेडियाचक्कवालतरुणिवदपरियालपरिवुड्ध वरिसधरकंचुहमहयरवद- 
परिक्खित्ते हत्याओ ह॒त्थं साहरिज्जमाणें अकाओ अक परिभुज्जमाणे, परिगिज्जमाणे, चालिज्जमाणें, 
उवलालिज्जमाणे, रम्संसि सणिकोट्टिमतरंसि परिमिज्जमाणे परिम्रिज्ञमाणे जिव्यायणिव्वाधायसि] 
मिरिकदरमल्लीणे व चंपगपायवे सुहसुहेणं परिवद्भुइ । 

तए ण त अणीयसं कुमारं सातिरेगअटद्ृववासजाय अम्भाषियरों कलायरियस्स उवर्णेति जाब 
[तिए ण से कलायरिए अणोयर्स कुमार लेहाइयाओ गणितप्पहाणाओ सउणिरुतपत्जबसाणाओ 
बावर्तार कलाओ सुत्तओं अ अत्थओ अ करणओ य सेहावेद, सिक्‍्खाबेहइ । 

त जहा-- (१) लेह (२) गणिय (३) रूब (४) नट्ठट (५) गीय (६) बाइय (७) सरगय 
(८) पोक्खरगय (९) समताल (१०) जूय (११) जणवायं (१२) पासय (१३) अट्भठाबर्य (१४) 
पोरेकच्च (१५) दगसट्टिय (१६) अजन्नविष्ठि (१७) पाणविहि (१८) वत्यविहि (१९) बिलेवणवबिहि 
(२०) सयणविहि (२१) अज्ज (२२) पहेलियं (२३) सागहियं॑ (२४) गाह (२५) गीइयं (२६) 
सिलोय (२७) हिरण्णजुत्ति (२८) सुवण्णजुत्ति (२९) चुप्नजुत्ति (३०) आभरणर्िहि (३१) 
तरुणीपडिकमस्म (३२) हृत्यिलक्खण (३३) पुरिसलक्खर्ण (३४) हयलक्खर्ण (३५) गयलबलण 
(३६) गोणलक्खणणं (३७) कुबकुडलक्खणं (३८) छत्तलक्ख्ण (२९) डडलक्खणं (४०) असि- 
लक्खणं (४१) मणिलक्खणं (४२) कागणिलक्खण (४३) वत्युविज्ज (४४) खंधारमाणं (४५) 
नगरमाणं (४६) बहू (४७) पडिवह (४८) चारं॑ (४९) पडिचारं (५०) चक्‍कब॒ह (५१) 


सृतोय वर्ग ] [२५ 


गरुलवूहं (५२) सगडवहूं (५३) जुद् (५४) निजुद्ध (५५) जुद्धातिजुद् (५६) अट्टिजद (५७) 
मुट्टिजुद्ध (५८) बाहुजुडं॑ (५९) लयाजदं (६०) ईसत्थं (६१) छरृष्ववायं (६२) धणुण्वेयं 
(६३) हिरन्नपागं (६४) सुबन्नपाग (६५) सुत्तखेड (६६) वहटूलेड (६७) नालियाखेड (६८) 
पत्तरुछेज्ज (६९) कटगछेज्ज (७०) सजोब (७१) निज्जोबं (७२) सठणिग्अमिति । 


तए ण॑ से कलायरिए अभोयस कुमारं लेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ सउणिरुअपज्जवसाणाओ 
बावर्त्रि कलाओ सुत्तओ य अत्यथओं य करणओ य सिहावेइ, सिक्‍्खावेइ, सिहाबेसा सिक्‍्खावेत्ता 
अम्भापिऊर्ण उबणेंइ । 


तए ण॑ अणोयसकुमारस्स अम्भापियरों त॑ कलायरियं मधुरेहि वयणेहि विषुलेण वत्थ-गंध- 
मल्‍लालंकारेणं सक्‍कारेति, सम्मा्णंति, सक्‍कारिता सम्माणित्ता बिपुलं जीवियारिहूं पोइदाणं दलयंति ॥ 
दलइत्ता पडिविसण्जेन्ति । 


तए ण॑ से अणीयसे कुमारे बावत्तरिकलापडिए णवंगसुत्तपडिबोहिए अटटरारसविहिप्पगारदेसी- 
भासा विसारए गीइरई गधव्वनट्टूकुसले हयजोहों गयजोही रहजोही बाहुणोही बाहुप्पमही] अं 
भोगसमत्थे जाए यावि होत्या । 


उस नाग गाथापति का पुत्र सुलसा भार्या का झ्रात्मज भ्रनीयस नामक कुमार था। (वह) 
सुकोमल था यावत्‌ उसकी पॉचो इन्द्रियाँ पूर्ण एव निर्दोष थी | उसका शरीर विद्या, धन झौर प्रभुत्व 
पग्रादि के सूचक सामुद्रिक लक्षणो, मस्सा-तिलादि व्यजनों और विनय, सुशीलता श्ादि गुणों से युक्त 
था । मान, उन्मान और प्रमाण से परिपूर्ण एवं अगोपाग-गत सौन्दर्य से परिपूर्ण था। चन्द्रमा के 
सामान सोम्य (शान्त), कान्‍्त, मनोहर, प्रियदर्शन और पाँच धायमाताग्रो से परिरक्षित वह दृढप्रतिज्ञ 
कुमार की तरह यावत्‌ १-क्षी रधात्री--दूध पिलाने वाली धाय, २--मडनधात्री-- वस्त्राभूषण पहनाने 
वाली धाय, ३--मज्जनधात्री--स्नान कराने वाली धाय, ४--क्रीडापनधान्री--खेल खिलाने वाली 
धाय और ५--अकधात्री-गोद में लेने वाली धाय, इनके अतिरिक्त वह अ्रनीयस कुमार श्रन्यान्य 
कुब्जा (कूबडी ), चिलातिका (चिलात-किरात नामक भ्रनार्य देश मे उन्पन्न), वामन (बौनी), वडभी 
(बडे पेट वाली), बबंरी (बबंर देझ्ष मे उत्पन्न), बकुश देश की, योनक देश की, पल्हविक देश की, 
ईसिनिक, धौरुकिन ल्हासक देश की, लकुस देश की, द्रविड देश की, सिहल देश की, श्ररब देश की, 
पुलिद देश को, पक्‍क्कण देश की, वहल देश की, मुरु ड देश की, दाबर देश की, पारस देश की, इस 
प्रकार नाना देशो की परदेश--अपने देश से भिन्न राजगृह को सुशोभित करने वाज्ली, इंगित (मुखादि 
की चेष्टा), चिन्तित (मानसिक विचार) और प्राथित (अ्रभिलषित) को जानने वाली, भ्रपने-श्रपने 
देश के वेष को धारण करने वाली, निपुणों मे भो अतिनिपुण, विनययुक्त दासियो के द्वारा तथा 
स्वदेशीय दासियो द्वारा श्रौर वर्षधरों (प्रयोग द्वारा नपुसक बनाये हुए पुरुषों) कचुकियो और 
महृत्तरको (पन्त पुर के कार्य की चिन्ता रखने वालो) के समुदाय से घिरा रहने लगा । वह एक के 
हाथ से दूसरे के हाथ मे जाता, एक की गोद से दूसरे की गोद में जाता, गा-गा कर बहलाया जाता, 
उगली पकड कर चलाया जाता, क्रीडा आदि से लालन-पालन किया जाता एव रमणीय मणिजटित 
फर्श पर चलाया जाता हुप्ना वायुरहित श्र व्याघातरहित) गिरिगुफा में स्थित चम्पक वृक्ष के समान 
सुखपूर्वक बढ़ने लगा । 


२६] [ अन्सकदुशा 


तत्पश्चात्‌ अ्रनीयस कुमार को भ्राठ वर्ष से कुछ अधिक उम्र वाला हुआ जानकर माता-पिता 
ने उसे कलाचार्य के पास भेजा । तत्पश्चात्‌ कलाचार्य ने श्रनीयस कुमार को गणित जिनमे प्रधान है 
ऐसी लेख श्रादि शकुनिरुत (पक्षियों के शब्द) तक की बहत्तर कलाएं सूत्र से, अर्थ से और प्रयोग से 
सिद्ध करवाई तथा सिखलाई । 


वे कलाएँ इस प्रकार हैं--(१) लेखन (२) गणित (३) रूप बदलना (४) नाटक, 
(५) गायन (६) वाद्य बजाना (७) स्वर जानना (८) वाद्य सुधारना (९) समान ताल जानना 
(१०) जुआ खेलना (११) लोगो के साथ वादविवाद करना (१२) पासो से खेलना (१३) चोपड 
खेलना (१४) नगर की रक्षा करना (१५) जल भौर मिट्टी के सयोग से वस्तु का निर्माण करना 
(१६) घान्य निपजाना (१७) नया पानी उत्पन्न करना, पानी को सस्कार करके शुद्ध करना एव 
उष्ण करना (१८) नवीन वस्त्र बनाना, रगना, सीना और पहनना (१९) विलेपन की वस्तु को 
पहचानना, तेयार करना, लेपन करना शझ्रादि (२०) शय्या बनाना, शायन करने की विधि जानना 
झ्ादि (२१) भआ्रार्या छद को पहचानना और बनाना (२२) पहेलियाँ बनाना और बूमना 
(२३) मागधिका अर्थात्‌ मगध देश की भाषा में गाथा आदि बनाना (२४) प्राकृत भाषा में गाथा 
प्रादि बनाना (२५) गीति छद बनाना (२६) श्लोक (प्रनुष्ट्प छद) बनाना (२७) सुवर्ण बनाना 
उसके आभूषण बनाना, पहनना आदि (२८) नई चादो बनाना, उसके झ्राभूषण बनाता, पहनना 
भ्रादि (२९) चूर्ण-गुलाब श्रबीर भ्रादि बनाना श्रौर उसका उपयोग करना (३०) गहने घडना, 
पहना श्रादि (३१) तरुणी की सेवा करना-प्रसाधन करना (३२) स्त्री के लक्षण जानना 
(३३) पुरुष के लक्षण जानना ( ३४) भ्रश्व के लक्षण जानना (३५) हाथी के लक्षण जानना 
(३६) गाय बेल के लक्षण जानना (३७) मुर्गा के लक्षण जानना (३८) छत्र-लक्षण जानना (३९) दड- 
लक्षण जानना (४०) खड्ग-लक्षण जानना (४१) मणि के लक्षण जानना (४२) काकणी रत्न के 
लक्षण जानना (४३) वास्तुविद्या-मकान, दूकान आदि इमारतो की विद्या (४४) सेना के पडाव का 
प्रमाण श्रादि जानना (४५) नया नगर बसाने आदि की कला (४६) व्यूह-मोर्चा बनाना 
(४७) विरोधी के व्यूह के सामने भ्रपनो सेना का मोर्चा रचना (४८) सेनासचालन करना 
(४९) प्रतिचार-शत्रुसेना के समक्ष भ्रपनी सेना को चलाना (५०) चक्रव्यूहू--चाक के ग्राकार मे 
मोर्चा बनाना (५१) गरुड के आकार का व्यूह बनाना (५२) शकटब्यूह रचना (५३) सामान्य युद्ध 
करना (५४) विशेष युद्ध करना (५५) अत्यन्त विशेष युद्ध करता (५६) भ्रट्टि (यप्टि या श्रस्थि से) 
युद्ध करना (५७) मुष्टियुद्ध करना (५८) बाहुयुद्ध करना (५९) लतायुद्ध करना (६०) बहुत को थोडा 
झ्ौर थोडे को बहुत दिखलाना (६१) खड्ग की मूठ आदि बनाना (६२) धनुष-बाण सबधी कौशल 
होना (६३) चांदी का पाक बनाना (६४) सोने का पाक बनाना (६५) सूत्र का छेदन करना 
(६६) खेत जोतना (६७) कमल के नाल का छेदन करना (६८) पत्र-छेदन करना (६९) कडा कु डल 
भ्रादि का छेदन करना (७०) मत (मूछित) को जीवित करना (७१) जीवित को भृत (मृततुल्य) 
करना और (७२) काक घूृक आदि पक्षियों की बोली पहचानना । 


तत्पश्चात्‌ वह कलाचार्य भ्रनीयस कुमार को गणित प्रधान, लेखन से लेकर शकुनिरुत पर्यन्त 
बहत्तर कलाएँ सूत्र (मूल पाठ) से, अथे से भ्रौर प्रयोग से सिद्ध कराता है तथा सिखलाता है । सिद्ध 
करवा कर और सिखला कर माता-पिता के पास ले जाता है । 


सुतीय वर्ग ] [ २७ 


तब भ्रनीयस कुमार के माता-पिता ने कलाचार्य का मधुर वचनो से तथा विपुल अस्त्र, गध 
माला भर प्रलंकारो से सत्कार किया, सन्‍्मान किया। सत्कार-सन्मान करके जीविका के योग्य 
विपुल प्रीतिदान दिया । प्रीतिदान देकर उसे विदा किया । 


तब अ्रनीयसकुमार बहृत्तर कलाश्रो मे पडित हो गया । उसके नौ अग--दो कान, दो नेत्र, दो 
नासिका, जिल्वा, त्वचा और मन बाल्यावस्था के कारण जो सोये-से थे--श्रव्यक्त चेतना वाले थे, 
वे जागृत से हो गये । वह अठारह प्रकार की देशी भाषाश्रों मे कुशल हो गया । वह गीति में प्रीति 
वाला, गीत और नृत्य में कुशल हो गया । वह श्रश्वयुद्ध, गजयुद्ध, रथयुद्ध श्रौर बाहुयुद्ध करने वाला 
बन गया | अपनी बाहुश्रो से विपक्षी का मर्दन करने में समर्थ हो गया! भोग भोगने का सामथ्ये 
उसमे भरा गया । 


विवेचन--प्रस्तुत सूत्र मे अ्रनीयस कुमार के शैशव तथा शैक्षणिक जीवन का उल्लेख करके 
अब सूत्रकार उसके ग्रग्रिम जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


३-तए ण॑ त॑ अणोयर्स कुमारं उम्मुककबालभाव॑ जाणित्ता अम्भापियरों सरिसियाणं 
[सरिव्ययाणं सरित्तयाणं सरिसलावण्ण-रूप-जोव्बण-गुणोवत्ेयाण सरिसए-हितो इब्भकुलेहितो 
आणिल्लियाण ] बत्तीसाए इृब्भवरकण्णगाणं एगदिवसेण पार्णि गेण्हावेन्ति । 

तए ण॑ से नागे गाहावई अणीयसस्स कुमारस्स इमं॑ एयारूव पोहदा्ं दलयइ, तंजहा--बत्तोसं 
हिरण्णकोडीओ जहा महाबलस्स जाव [ बत्तीस सुबण्णकोडीओ, मउडे मउड़प्पवरे, बत्तीसं कु डलजुए 
कु डलजुयप्पचरे, बत्तोसे हारे हारप्पवरे, बत्तीसं अद्भहारे अद्भहारप्पवरे, बत्तीस॑ एगावलीओ एगावलि- 
प्पवराओ, एवं मुत्तावलीओ, एवं कणगावलोओ, एवं रमणावलोओ, बत्तोसं॑ कडगजोए कड़गजोयप्पवरे, 
एवं तुडियजोए, बत्तीसं खोमजुयपलाई खोमजुयप्पवराईं एवं बडगजुपलाईं, एवं पद्ुजुपलाई, एवं 
दुगुल्लजुयलाइं बत्तीस॑ सिरीओ, बत्तीसं हिरीओ, बत्तीस धिईओ, कित्तीओ बुद्धीओ, लच्छीओ, 
बत्तोस णंदाइ, बत्तोस भटहाइ, बत्तीसं तले तलप्पवरे, सव्वरमणामए, णियगवरभ्रवणकेऊ बत्तीसं झ्षए 
झयप्पवरे, बत्तीसं वये वयप्पवरे, दसगोसाहस्सिएणं बएणं, बत्तीस णाडगाई णाडगप्पवराइ बत्तीस- 
बद्धेणं णाडएण, बत्तीसं आसे आसप्पवरे, सव्वरमणासए, सिरिघरपडिरूवए, बत्तोसं ह॒त्थी हत्थिप्पवरे 
सव्वरयणासए सिरिघरपडिरूवए बतसीसे जाणाई जाणप्पवराइं, बत्तोसं जुगाइ जुगप्पवराइई, एवं 
सिबियाओ, एवं संदमाणीओ, एवं गिल्‍लोओ थिललोओ, बत्तोसं॑ वियडजाणाईं वियडजाण- 
प्यवराह, बत्तीस रहे पारिजाणिए बत्तीसं रहे संगामिए, बत्तीसं आसे आसप्पवरे, बत्तीसं हत्यी 
हत्यीप्पवरे, बत्तीस गासे गरासप्पवरे दसकुलसाहस्सिएणं गासमेणं, बत्तोस दासे दासप्पवरे, एव चेव 
दासीओ, एवं किकरे, एवं कंखुइज्जे, एवं वरिसधरे, एवं सहत्तरए, बसीस सोवण्णिए, ओलंबणदी वे, 
बत्तोसं रूप्पाणए ओलंबणदीवे, बत्तोसं सुबण्णरूप्पामए ओलबणदीबे, बत्तोसं सोवण्णिए उककंचणदी वे, 
बचोस पंचरदोवे, एवं चेव तिण्णि वि, बतीसं सोवण्णिए थाले, बत्तोस रूप्पमए थाले, बचसीस 
सुबण्णरूप्पपए थाले, बत्तीसं सोवण्णियाओं पत्तीओ ३, बत्तोस सोवण्णियाईं थासयाईं ३, बत्तीसं 
सोवण्णियाईं मल्‍लगाई ३, बत्तीसं सोवण्णियाओ तालियाओ ३, बत्तोसं सोवण्णियाणो काबइआओ, 
बत्तीसं सोवण्णिए अवएडए ३, बत्तीसं सोबण्णियाओ अवयकक्‍्काओ ३, बत्तीस सोवण्णिए पायपोढए ३, 
बत्तोस॑ सोचण्णियाओ लिसियाओ ३, बत्तोसं सोवण्णियाओ करोड़ियाओ ३, बत्तीसस सोवण्णिए 
पलल्‍लेके ३, बसोसं सोथण्णियाओ पडिसेज्जाओ ३, बत्तोस हँंसासणाई बत्तीसं कोंचासणाइईं, एवं 
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गरलासणाई, उण्णयासणाईं, पणयासणाइ, दीहासणाइ, भद्दासणाईं पक्‍्खासणाईं, मगरासणाइ, बत्तोस 
पउमासणाई बत्तीसं दिसासोबत्थियासणाईं बत्तोस तेल्लसमुग्गे, जहा रायप्पसेणइज्जे, जाब बत्तीसं 
सरिसवबससुग्गे, बत्तोसं ख्ज्जाओ, जहा उववबाइए, जाव बत्तीसस पारिसोओ, बत्तोस छत्ते, बसतोसं 
छत्तधारीओ चेडीओ, बत्तीस॑ं चामराओ, बसोस चामरधारीओ चेडीओ, बत्तीसं तालियंटधारीओ 
चेड़ीओ, बसीसं करोड़ियाओ, बत्तीसं करोडियाधारीओ चेडोओ, बत्तोसं खीरधाईओ, जाब बत्तीसं 
अंकधाईओ, बत्तीस अंगमदियाओ, बत्तीस उम्महियाओ, बत्ती|स ण्हावियाओ, बत्तीसं पसाहियाओ 
बत्तीस वण्णगपेसीओ, बत्तीसं चुण्णगपेसीओ, बत्तीस कोट्टागारोओ, बत्तीस दवकारीओ, बत्तोसं 
उवत्थाणियाओ, बत्तोसं णाडग़ज्जाओ, बत्तोस केड बिणीओ, बत्तीतसा महाणसिणीओ, बत्तोस 
भंडागारिणीओ, बत्तीस अज्झञाधारिणोओ, बत्तोसं पुप्फधारिणीओ, बत्तीस पाणीघारिणीओ, बसीस 
बलिकारीओ, बत्तीसं सेज्जाकारीओ, बत्तीस अब्मितरियाओं पडिहारोओ, बत्तीस बाहिरियाओं 
पडिहारीओ, बत्तीस मालाकारीओ, बत्तीस पेसणकारोीओ, अण्णं वा सुबहूं हिरण्णं था सुवण्णं बा कस 
वा दूस वा विउलधण-कणग० जाव सतसारसावएज्ज, अलाहि जाबव आसत्तमाओ कुलवसाओ पकाम॑ 
बाउ, पकाम भोत्तु, पकाम परिभाएउं । 

तए णं से अणीयसे कुमारे एगमेगाए भज्जाए एगमेगं हिरण्णकोडि दलयह, एगमेग 
सुवण्णकोडि दलयद, एगसेगं सउड भउडप्पबर, दलयइ, एवं त॑ चेव सव्व जाब एगमेग पेसणकार्रि 
दलयइ, अण्ण वा सुबहूँ हिरण्णं बा जाब परिभाएउं तए ण से अणीयसकुसारे उप्पि पासायवरगए ] 
फुट्टमाणेहि मुइगमत्यएएह भोगभोगाई भु जमाण विहरइ । 

तेण कालेण तेणं समएण अरहा अरिट्ृनेमी, जाब [सामी] समोसढे, सिरिवर्ण उज्जाणे। 
अहा" जाव पड़िरूब उरगहूं उग्गिण्ह्त्ता सममेण तबसा अप्पाण भावेमाण विहर्‌इ । परिसा निरगया । 

तए ण तसस अणीयसस्स त महा० (जणसहू च जणकलकलरू च॒ सुणत्ता य पासेत्ता य इमेयारूजने 
अज्लत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्या) जहा गोयमे तहा अणगारे जाए नवर- 
सामाइयमाइयाइ चउद्स पुव्वाइं अहिज्जद । बीस बासाईं पारियाओ। सेस तहेब जाव" सेततुजे 
पव्वए मासियाए संलेहुणाए जाव? सिद्धे । 

एव खलु जबू ! समणेणं अट्टुमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं तज्चस्स व्गस्स पढमस्स अज्यञ्ययणस्स 
अयमटठे पण्णत्ते । 


२-६ भ्रज्मपणाणि 


एवं जहा अणोीयसे एवं सेसा वि अणतसेणो जाव' सत्तु सेणे छ अज्ञयणा एक्कगमा। 
बत्तीसओ दाओ । बीस वासाइ पारियाओ, चउदस पुथ्वाइं अहिज्जद । सेत्तु जे सिद्धा । 


तब माता-पिता ने अवीयस कुमार को बाल्यावस्था से पार हुआ जानकर समान, (समान वय 





१, पृ श्रात्मारामजी मे सा , एम. सी मोदी तथा भावनगर से प्रकाशित पाठो मे “जहा जाव विहरइ” पाठ 
है। किन्तु 'जहा' की अपेक्षा 'भहा' पाठ अ्रधिक उपयुक्त होने से यहाँ 'श्रहय' का ही उपयोग किया गया है। 

२-३ प्रथम वर्ग सूत्र ९। 

४, तृतीय वर्ग, सूत्र १। 


तृतीय वर्ग | [२९ 


एवं समान त्वचा वाली, समान लावण्य, रूप, यौवन तथा गरुणो वाली, समान इश्यकुलों से लाई हुई) 
बत्तीस उत्तम इभ्य-कन्याश्रो का एक ही दिन पाणिग्रहण कराया । 

विवाह के प्रनन्तर वह नाग गाथापति अ्रनीयस कुमार को प्रीतिदान देते समय बत्तीस करोड़ 
चादी के सिक्के तथा महाबल कुमार की तरह श्रन्य बत्तीस प्रकार की भ्ननेको वस्तुए यावत्‌ बत्तीस 
कोटि सोनैये, बत्तीस श्रेष्ठ मुकुट, बत्तीस श्रेष्ठ कु डलयुगल, बत्तीस उत्तम हार, बत्तीस उत्तम श्रद्धहार, 
बत्तीस उत्तम एकसरा हार, बत्तीस मुक्तावली हार, बत्तीस कनकावली हार, बत्तीस रत्नावली हार, 
बत्तीस उत्तम कडो की जोडी, बत्तीस उत्तम त्रूटित (बाजूबन्द) की जोडी, बत्तीस उत्तम रेशमी वस्त्र- 
युगल, बत्तीस पट्टयुगल, बत्तीस दूकूल युगल, बत्तीस श्री, बत्तीस छी, बत्तोस धी, बत्तीस कीति, बत्तीस 
बुद्धि और बत्तीस लक्ष्मी देवियो की प्रतिमा, बत्तीस ननन्‍्द, बत्तीस भद्ग, बत्तीस तल-ताडवक्ष 
दिए । ये सब रत्नमय जानने चाहिए । अपने भवन में केतु, बत्तीस उत्तम ध्वज, दश हजार गायो 
के एक ब्रज (गोकुल) के हिसाब से बत्तीस उत्तम गोकुल, बत्तीस मनुष्यों द्वारा किया जाने 
वाला एक नाटक होता है--ऐसे बत्तीस उत्तम नाटक, बत्तीस उत्तम घोड़े (ये सब रत्नमय जानने 
चाहिए), भाण्डागार समान बत्तीस रत्नमय उत्तमोत्तम हाथी, भाण्डागार, श्रीघर समान सर्वे 
रत्नमय बत्तीस उत्तम यान, बत्तीस उत्तम युग्य (एक प्रकार का वाहन) बत्तीस शिविका, बत्तीस 
स्यन्दमानिका, बत्तीस गिल्‍ली (हाथी की श्रम्बाडी), बत्तीस थिल्लि (घोड़े का पलाण--काठी), बत्तीस 
उत्तम विकट (खुले हुए) यान, बत्तीस पारियानिक (क्रीडा करने के) रथ, बत्तीस उत्तम श्रश्व, बत्तीस 
उत्तम हाथी, दस हजार कुल-परिवार जिसमे रहते हो ऐसे बत्तीस गाँव, बत्तीस उत्तम दास, बत्तोस 
उत्तम दासियाँ, बत्तीस उत्तम किकर, बत्तीस कचुकी (द्वाररक्षक) बत्तोीस वर्षधर (भ्रन्त'पुर के रक्षक 
खोजा), बत्तीस महत्त रक ([भन्त'पुर के कार्य का विचार करने वाले) बत्तीस सोने के, बत्तीस चाँदी के 
और बत्तीस सोने-चादी के अ्वलम्बन दीमक (लटकने वाले दीपक-हण्डियॉ), बत्तीस सोने के, बत्तीस 
चाॉँदी के, बत्तीस सोना-चादी के उत्कठचन दीपक-दण्डयुक्त दीपक--मशाल) इसी प्रकार सोना, चाँदी 
झौर सोना-चाॉंदी के इन तीनो प्रकार के बत्तीस पञ्जर दीपक । सोना, चॉदी, श्रौर सोना-चाँदी के 
बत्तीस थाल, बत्तोस थालियाँ, बत्तीस मल्‍लक (कटोरे) बत्तोस तालिका (रकाबियाँ) बत्तीस कलाचिका, 
(चम्मच), बत्तीस तापिका-हस्तक (सडासियाँ), बत्तीस तवे, बत्तीस पादपीठ (पैर रखने के बाजोठ ), 
बत्तीस भिषिका (झ्रासनविशेष), बत्तीस करोटिका (लोटा), बत्तीस पलग, बत्तीस प्रतिशय्या (छोटे 
पलंग ), बत्तीस हंसासन, बत्तीस क्रौचासन, बत्तीस गरुडासन, बत्तीस उन्नतासन, बत्तीस अवनतासन, 
बत्तीस दीर्घासन, बत्तीस भद्वासन, बत्तीस पक्षासन, बत्तीस मकरासन, बत्तोस पद्मासन, बत्तीस 
दिक्‍स्वस्तिकासन, बत्तीस तेल के डिब्बे इत्यादि सभी राजप्रश्तीय सूत्र के श्रनुसार जानना चाहिए 
यावत्‌ बत्तीस सर्प के डिब्बे, बत्तीस कुब्जा दासियाँ, इत्यादि सभी ब्रौपपातिक सूत्र के अनुसार 
जानना चाहिये, यावत्‌ बत्तीस पारस देश की दासियाँ, बत्तीस छन्न, बत्तीस छत्र-धारिणी दासियाँ, 
बत्तीस चामर, बत्तीस चामर-धारिणी दासियाँ, बत्तीस पख्रे, बत्तीस पखा-धारिणी दासियाँ, बत्तीस 
करोटिका (ताम्बूल के करण्डिये), बत्तीस करोटिका-धारिणी दासियाँ, बत्तीस धात्रियां (दूध पिलाने 
वाली धाय), यावत्‌ बत्तीस अक-धात्रियाँ, बत्तीस अगमदिका (शरीर का मर्देन करने वाली 
दासियाँ), बत्तीस स्नान करानेवाली दासियाँ, बत्तोस भ्रछकार पहनाने वाली दासियाँ, बत्तीस चन्दन 
घिसने वालो दासियाँ, बत्तीस ताम्बूल-चूर्ण पीसने बाली, बत्तीस कोष्ठागार को रक्षा करने वाली, 
बत्तीस परिहास करने वाली, बत्तीस सभा में पास रहने वाली, बत्तीस नाटक करने वाली, बत्तीस 
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कौदु बिक (साथ रहने वाली), बत्तीस रसोई बनाने वाली, बत्तीस भण्डार की रक्षा करने वाली, बत्तीस 
तरुणियाँ, बत्तीस पुष्प घारण करने वाली, बत्तोस बलिकर्म करनेवाली, बत्तीस शय्या बिछाने वाली, 
बत्तीस प्राभ्यन्तर और बत्तीस बाह्य प्रतिहारियाँ, बत्तीस माला बनाने वाली और बत्तीस पेषण करने 
वाली दासियाँ दी । इसके अतिरिक्त बहुत-सा हिरण्य, सुबर्ण, कास्य, वस्त्र तथा विपुल धन, कनक 
याबत्‌ सारभूत धन दिया, जो सात पीढी तक इच्छापूर्वक देने और भोगने के लिये पर्याप्त था । इस 
प्रकार श्रनीयस कुमार ने भी प्रत्येक स्त्री को एक-एक हिरण्य कोटि, एक-एक स्वर्ण कोटि, इत्यादि 
पूर्वोक्त सभी वस्तुएँ दी, यावत्‌ एक-एक पेषणकारी दासो तथा बहुत-सा हिरण्य-सुबर्ण प्रादि विभकत 
कर दिया । ऊँचे प्रासादों में श्रतीयस कुमार बजते हुए मृदणगो के द्वारा पर्याप्त भोगो का उपभोग करता 
हुआ रहने लगा । 

उस काल तथा उस समय श्रीवन नामक उद्यान में भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि पधारे। यथा- 

बधि गअवग्नह की याचना करके सयम एवं तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे । जनता 

उनका धर्मोपदेश सुनने के लिये उद्यान में पहुँची प्रौर धर्मोपदेश सुन कर अपने-प्रपने घर वापस 
चली गई | 

जनसमूह का कोलाहल सुनकर श्रनीयस कुमार ने भी भगवान्‌ के निकट जाने का सकलल्‍प 
किया । वे भगवान्‌ की सेवा में पहुचे । उन्होंने भी भगवान्‌ का प्रवचन सुना । प्रवचन के प्रभाव से 
उनके हृदय मे वेराग्य उत्पन्न हो गया | अन्त मे गौतम कुमार की तरह वे भगवान्‌ के चरणों मे 
दीक्षित हो गये । दीक्षा लेने के श्ननन्तर उन्‍होंने सामायिक से लेकर चौदह पूर्वों का अध्ययन किया । 
बीस वर्ष दीक्षा का पालन किया । अन्त समय मे एक मास को सलेखना करके शत्रु जय पंत पर 
सिद्ध गति को प्राप्त किया । 


सुधर्मा स्वामी कहने लगे--है जम्बू !' इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अष्टम 
अग अन्तगड के तृतीय बर्ग के प्रथम श्रध्ययन का भ्रर्थ प्रतिपादन किया था । 


२-६ अध्ययन 

इसी प्रकार श्रनन्तसेन से लेकर शत्रुसेन पयेन्त प्रध्ययनों का वर्णन भी जान लेना चाहिए । 
सब का बत्तीस-बत्तीस श्रेष्ठ कन्याओ्रो के साथ विवाह हुआ था और सब को बत्तास-बत्तीस पूर्बोक्त 
वस्तुएं दी गई । बीस वर्ष तक सयम का पालन एवं १४ पूर्वों का अध्ययन किया । अन्त में एक मास 
को सलेखना द्वारा शत्रु जय पवंत पर पाँचो ही सिद्ध गति को प्राप्त हुए । 

विवेचन-:प्रस्तुत सूत्र में अनीयस कुमार के शेष जीवन का अनन्तसेन आदि पाच श्रेष्ठि- 
पुत्रो का वर्णन किया गया है । 

'पोइदाण' या ग्रर्थ है- प्रीतिदान, जो हर्ष होने के कारण दिया जाता है। यहाँ दान का 
श्र्थ है पारितोषिक-पप्रेमोपहा र । वैसे प्रीतिदान का प्रयोग दहेज श्रर्थ मे विशेष प्रसिद्ध है। वर्तमान 
में विवाह के अवसर पर कन्यापक्ष की श्रोर से बर-पक्ष को दिया जाने वाला घन और सम्मान, दहेज 
कहा जाता है, किन्तु भ्रस्तुत सूत्र से पता बलता है यह दहेज विवाह के ग्रवसर पर वर के पिता की 
श्रोर से वर को दिया जाता था, जो वर द्वारा विवाहित कन्याओ्रो मे बाट दिया जाता था । 

“नवर सामाइयमाइयाइ चउद्स पुव्बवाइ'--इस वाक्य मे पठित 'नवर' यह श्रव्यय पद गौतम 
कुमार और श्रनीयस कुमार की अ्रध्ययनगत भिन्नता को प्रकट कर रहा है। 'नवर' शब्द का भ्रथ है 


हुतीय वर्ग 


[श्१ 


इतना विशेष है या इतना श्रन्तर है। अनीयस कुमार भौर गौतम कुमार के भ्रध्ययन मे जो भ्रन्तर 
है उसे सूत्रकार ने सामाइय_ पुव्वाइ इन पदो द्वारा व्यक्त कर दिया है। भाव यह है कि गौतम 
कुमार ने तो केवल ग्यारह अगो का अश्रध्ययन किया था परतु भ्रनीयस कुमार ने ११ अग भी पढे 
और साथ ही १४ पूर्वों का अध्ययन भी किया । 


१४ पुर्वे-तीर्थ का प्रवतंत करते समय तीर्थंकर भगवान्‌ जिस श्रथं का गणधरो को पहले 
पहल उपदेश देते है या गणधर देव पहले पहल श्रथ को सूत्र रूप मे गूथते है उसे पूर्व कहते हैं । ये 
पूर्व १४ हैं, जो इस प्रकार है-- 


५१८ 


उत्पादपुर्व--इस पूर्व मे सभी द्वव्यो और सभी पर्यायों के उत्पाद को लेकर प्ररूपणा की 


गई है । 


- अग्रायणीपूर्व--इसमे सभी द्रव्यो, सभी पर्यायो और सभी जीवो के परिमाण का 


बर्णन है । 


« वोर्थ-प्रवादपूर्व--इसमे कर्म-सहित और कर्म-रहित जीवो तथा भ्रजीवो के वीये (शरक्ति) 


का वर्णन है । 

अस्ति-नास्ति-प्रवादपुर्व--ससार मे धर्मास्तिकाय श्रादि जो वस्तुएँ विद्यमान हैं तथा 
ग्राकाश-कुसुम श्रादि जो श्रविद्यमान है, उन सबका वर्णन इस पूर्व मे है । 
ज्ञानप्रवादपुर्ब--इसमे मतिज्ञान आदि पचविध ज्ञानो का विस्तृत वर्णन है । 


६- सत्य-प्रवादपुर्भं--इसमे सत्यरूप सयम का या सत्य वचन का विस्तृत विवेचन किया 


१२. 


१३. 


श्ढ, 


गया है । 

आत्म-प्रवादपुर्व----इसमें प्रनेक नयो तथा मतो की अपेक्षा से झ्रात्मा का वर्णन है । 
कर्स-प्रमादपुर्व-- इसमे ग्राठ कर्मों का निरूपण प्रकृति, स्थिति, अनुभाग श्र प्रदेश आ्रादि 
भेदो द्वारा विस्तृत रूप मे किया गया है । 


« प्रत्याख्यानप्रवादपूर्व--इसमे प्रत्याख्यानो का भेद-प्रभेदपूर्वक वर्णन है । 
१२०. 
११. 


विद्यानुबादपूर्व--इसमे भ्रनेक विद्याओरो एव मत्रो का वर्णन है । 

अवन्ध्यपूर्व--इसमे ज्ञान, तप, सयम झ्रादि शुभ फल वाले तथा प्रमाद शभ्रादि अशुभ 
फलवाले, निष्फल न जाने वाले कार्यों का वर्णन है । 

प्ररणायुष्य-प्रवादपुर्व--इसमे दस प्राण और भ्रायु आदि का भेद-प्रभेदपूर्व विस्तृत 
वर्णन है । 

क्रिया-विश्ञालपुर्व “इसमे कायिको प्राधिकरणिकी ग्रादि तथा सयम में उपकारक 
क्ियाओ्रो का वर्णन है । 

लोक-बिन्दुसार-पूर्व--श्रुतज्ञान में जो शास्त्र बिन्दु की तरह सबसे श्रेष्ठ है, वह लोक- 
बिन्दुसार है। [ 


साप्तलम अध्ययन 


सारणे 


४--तेणं कालेणं तेणं समएण बारवईए नयरोए, जहा पढमे, नवरं-बसुदेवे राया। धारिणी 
देदो । सोहो सुसिणे। सारणे कुमारे | पण्णासओ दाओ । चउहम पुव्वा । बोस बासा परियाओ । सेसं 
जहा गोयमस्स जाव" सेत्तु जे सिद्धे । 


उस काल तथा उस समय मे द्वारका नगरी थी। उममे वसुदेव राजा थे। उसकी रानी 
धारिणी थी। उसने गर्भाधान के पश्चात्‌ स्वप्न मे सिंह देखा | समय आने पर बालक को जन्म 
दिया और उसका नाम सारण कुमार रखा गया । उसे विवाह मे प्रास-पच्रास वस्तुश्रो का दहेज 
मिला | सायण कुमार ने सामायिक से लेकर १४ पूर्वो का भ्रध्ययन किया । बीस वर्ष तक दीक्षा 
पर्याय का पालन किया । शेष सब वृत्तान्त गौतम की तरह है। शत्रु जय पर्वत पर एक मास की 
सलेखना करके यावत्‌ सिद्ध हुए । [] 


१. अस्तुत जाब का पूरक पाठ प्रथम वर्ग के ९वें सूत्र मे भ्रा गया है । 





अबष्टम अध्ययन 


गजसुकुमार 
उत्क्षेप 
५-जद ण॑ (भते ! समणेणं भगवया महावोरेणं अट्टमस्स अंगस्स तच्चस्स वग्गस्स ससमसस्‍्स 
अज्मयणस्स अयसट॒ठे पष्णत्ते, अट्रमस्स ण॑ं भंते ! अज्सयणस्स अंतगड़दसाणं के अट्ठे पण्णसे ? ) 
एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं बारवईए नयरीए, जहा पढ़से जाब अरहा 
अरिट्रनेमी समोसदें । 


जबू स्वामी ने आये सुधर्मा स्वामी से निविदन किया--भगवन्‌ | यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने अ्रन्तगड़दशा के तृतीय वर्ग के सप्तम अ्रध्ययन का यह श्रर्थ प्रतिपादन किया है, तो 
भगवन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने भ्रन्तगडदशा के तृतीय वर्ग के आाठवे भ्रध्ययन का 
क्‍या भ्रर्थ प्रतिपादन किया है ? 

सुधर्मा स्वामी ने कहा--हे जबू !' उस काल, उस समय मे द्वारका नगरो मे प्रथम श्रध्ययन 
में किये गये वर्णन के श्रनुसार यावत्‌ भ्ररिष्टनेमि भगवान्‌ पधारे । 


छह अनगारों का सकल्प 

६--तेण कालेण तेण समएण अरहओ अरिटृृणेमिस्स अतेवासी छ अणगारा भायरो सहोदरा 
होत्या । सरिसया सरित्तया सरिव्बया नोलुप्पल-गवल-गरुलिय-अय सिकुसुमप्पणासा सिरिवच"छंकियवच्छा 
कुसुम-कु डलभदुलया नलकुब्बरससाणा । 

तए ण ते छ अणगारा ज चेव विवस सु डा भवित्ता अगाराओ अणगारियं पण्वइया, त लेख 
दिवस अरहूं अरिट्ठणेमि ववति नमसति, बंदित्ता नमसित्ता एवं बयासो-- 

इच्छामो ण॑ भंते ! तुब्भेहि अब्भणुण्णाया समाणा जावज्जोबाए छट्ठंछट्ठेणं अणिक्खिसेणं 
तथोकम्मेणं संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरित्तए । 

अहासुहूं देवाणप्पिया ! सा पशिबंधं करेह । 

तए ण॑ ते छ अणगारा अरहया अरिट्ठणेमिणा अब्भणुण्णाया समाणा जावज्जीवाए छुट्ठ॑- 
छट्ठेण जाव बिहरति । 

उस काल, उस समय भगवान्‌ नेमिनाथ के अतेवासी-शिष्प छहू मुनि सहोदर भाई थे । वे 
समान झाकार, त्वचा और समान प्रवस्थावाले प्रतीत होते थे। उनका वर्ण नील कमल, महिष 
के प्यू ग॒ के प्रन्तवेर्ती भाग, गुलिका--रग विशेष और भलसी के समान था। श्रीवत्स से अकित वक्ष 
बाले श्नौर कुसुम के समान कोमल भौर कु डल के समान घु घराले बालोबाले वे सभी मुनि नल- 
कबर (वैश्रमण-पुत्र) के समान प्रतीत होते थे । 


१४ | [अन्तक्वहृशा 


तब (दीक्षित होने के पश्चात्‌) वे छहो मुनि जिस दिन मुडित होकर श्रागार से भ्नगार 
धरम में प्रत्रजित हुए, उसी दिन अ्रिहृत अ्ररिष्टनेमि को बदना नमस्कार कर इस प्रकार बोले-- 


“हे भगवन्‌ ! हम चाहते हैं कि आपकी श्राज्ञा पाकर हम जीवन पर्यन्त निरन्तर बेले-बेले 
तप द्वारा प्रात्मा को भावित (शुद्ध) करते हुए विचरण करे ।” 

अरिहत प्ररिष्टनेमि ने कहा-देवानुप्रियो | जंसे तुम्हे सुख हो, करो, शुभ कर्म करने में 
विलम्ब नही करना चाहिए । 


तब भगवान्‌ के ऐसा कहने पर वे छहो मुनि भगवान्‌ अरिष्टनेमि की आज्ञा पाकर जीवन 
भर के लिये बेले-बेले की तपस्या करते हुए यावत्‌ विचरण करने लगे । 


छहों श्रनगारों का देवको के घर में प्रवेश 


७- तए ण॑ ते छ अणगारा अण्णया कयाई छट्ुक्वथमणपारणयसि पढमाए पोरिसीए सज्झायं 
करंति, जहा गोयमो जाबव [बोयाए पोरिसोए झ्ञाण सियायति, तइयाएं पोरिसोए अतुरियम- 
चवलमसंभता मुहपोत्तियं पडिलेहुति, पडिलेहिता भायण-वत्थाईं पडिलेहंति-पडिलेहित्ता भायणाईं 
पमज्जंति, पमज्जित्ता भायणाइ उर्गाहँति, उग्गाहित्ता जेणेब अरहा अरिट्नेमी तेणेब उबागच्छति, 
उवागच्छित्ता अरह अरिट्रनेमि वदति नमसति, बदित्ता नमसित्ता एब वयासी--] 


इच्छामो ण भंते ! छट्ठक्शमणस्स पारणए तुब्भेहि अब्भणण्णाया समाणा तिहि संघाडर्एह 
बारवईए नयरोए जाव [उच्च-नोय-मज्मिसाइ कुलाइ घरसमुदाणस्स भिक्वायरियाए] अडित्तए्‌ । 


तए ण॑ ते छ अणगारा अरहया अरिद्ृणेमिणा अब्भणुण्णाया समाणा अरह अरिटनेमि वबति 
नमसंति, बदित्ता नमसिता अरहओ अरिटृिनेमिस्स अंतियाओ सहसबवणाओ पडिनिक्खमति, 
पड़िनिक्खमित्ता तिहि सघाड्ह अतुरियम जाब [चवलमसभता जुगतरपलोयणाए विट्वीए पुरओरिय 
सोहेमाणा-सोहेमाणा जेणेब बारबई नयरो तेणेब उवागच्छति, उवागच्छित्ता वारवईए नयरीए उच्च- 
नोय-मज्प्विमाइं कुलाइ घरसमुदाणस्स भिक्‍्वायरिय ] अडति । 


तदनन्तर उन छही मुनियो ने अभ्रन्यदा किसी समय, बेले की तपस्या के पारणे के दिन प्रथम 
प्रहर में स्वाध्याय किया और गौतम स्वामी के समान ( दूसरे प्रहर मे ध्यानारूढ हुए, तीसरे प्रहर मे 
कायिक और मानसिक चपलता से रहित हो कर और मुखवस्त्रिका, भाजन तथा वस्त्रो की प्रतिलिखना 
की। तत्पश्चात्‌ वे पात्रों को भोली मे रख कर झ्ौर भोली को ग्रहण कर भगवान्‌ अ्ररिष्टनेमि 
स्वामी की सेवा में उपस्थित होते हैं, वन्दना-तमस्कार करते है, तदनन्तर निवेदन करते है)-- 


भगवन्‌ | हम बेले की तपस्या के पारणे में श्रापकी आज्ञा लेकर दो-दो के तीन सघाड़ों से 


द्वारका नगरी मे यावत्‌ [साधुवृत्ति के अनुसार धनी-निर्धन भ्रादि सभी घरो मे] भिक्षा हेतु भ्रमण 
करना चाहते हैं । 


तब उन छहो मुनियो ने श्ररिहृत भ्रिष्टनेसि की आज्ञा पाकर प्रभु को बदन नमस्कार 
किया। वदन नमस्कार कर वे भगवान्‌ अरिष्टनेमि के पास से सहस्राम्रवन उद्यान से प्रस्थान करते 
है। फिर वे दो दो के तीन सघाटको मे सहज गति से यावत्‌ [चपलता तथा सप्नान्ति से रहित, चार 


छुतोय वर्ण ] [ ३५ 


हाथ प्रमाण भूमि को देखते हुए, ईर्यास्मिति का पालन करते हुए, जहाँ द्वारका नगरी थी वहाँ 
झ्राते है | वहाँ झ्राकर द्वारका नगरी मे साधुवृत्ति के भ्रनुसार धनो निर्धन श्रादि सभी घरो मे भिक्षा 
के लिये] भ्रमण करने लगे । 


विवेचन-:प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के छहो मुनि भगवान्‌ 
से भ्राज्ञा लेकर तीन भागो मे विभाजित होकर द्वारका नगरो मे बेले के पारणे के लिये पधारते हैं । 
साधुश्रो का भिक्षार्थ गमन कब और किस प्रकार होता है, यह इस सूत्र मे बताया गया है । 


८-तत्य ण एगे सघाडए बारबईए नयरीए उच्च-नोय-मज्िमाई कुलाइं घरसमुदाणस्स 
भिक्‍लायरियाएं अडमाणे अडमाणे वसुदेवस्स रण्णों देबवईए देवोए गेहे अणुप्पविट्ठे । 


तए ण सा देवई देवो ते अणगारे एज्जमाणे पासइ, पासित्ता हट्ट जाब [तुट्टचत्तमाणविया 
पीइसणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाण ] हियया आसणाओ अब्भूटठेह, अव्भुद्वित्ता सत्तदु 
पयाइ अणगच्छइ, तिबखत्तो आयाहिणं परयाहिण करेइ, करेत्ता बदहइ नमसइ, बंदिता नमसित्ता जेणेव 
भत्तघरए तेणेष उवागया सोहकेसराणं भोयगाणं थाल॑ भरेह, ते अणगारे पड़िलाभेइ्ढ,, बदह नमसइ, 
बंदिता नमसित्ता पडिविसज्जेद । 


तयाणतर दोच्चे सघाडए बारवईए नयरोए उच्च जाव" विसज्जेड । 


उन तीन सघाटको (सघाडो) मे से एक सघाडा द्वारका नगरी के ऊँच-नीच-मध्यम घरो 
मे, एक घर से, दूसरे घर, भिक्षाचर्या के हेतु भ्रमण करता हुआ राजा वसुदेव की महारानी देवकी 
के प्रासाद में प्रविष्ट हुआ । 


उस समय वह देवकी रानी उन दो मुनियों के एक सघाड़े को अपने यहाँ श्राता देखकर हृष्ट- 
तुष्ट [चित्त के साथ आझ्लानन्दित हुई । प्रीतिवश उसका मन परमाह्नाद को प्राप्त हुआ, हर्षातिरेक 
से उसका हृदय कमलवत्‌ प्रफुल्लित हो उठा] आसन से उठकर वह सात-आठ कदम मुनियुगल के 
सम्मुख गई । सामने जाकर उसने तीन वार दक्षिण की ओर से उनकी प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा 
कर उन्हे वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार के पश्चात्‌ जहाँ भोजनशाला थी वहाँ आई। 
भोजनशाला में आराकर सिहकेसर मोदकों से एक थाल भरा और थाल भर कर उन मुनियो को 
प्रतिलाभ दिया । पुन वन्दरन-तमस्कार करके तत्पश्चात्‌ देवकी ने उन्हे प्रतिविसरजित किया अ्र्थात्‌ 
विदाई दो । 

प्रथम सघाटक के लौट जाने के पश्चात्‌ उन छह सहोदर साधुप्रो के तीन सघाटको मे से 
दूसरा सघाटक भी द्वारका के उच्च-नीच-मध्यम कुलो मे भिक्षार्थ भ्रमण करता हुआ्लना महारानी देवकी 
के प्रासाद में झ्ाया । 


विवेखन--प्रस्तुत सूत्र में अरिष्टनेमि भगवान्‌ के छह साधुभो मे से पहली श्रौर दूसरी टोली 
फो महाराज वसुदेव की महारानी देवकी देवी द्वारा सत्कृत श्रोर सन्‍्मानित करने के भ्रनन्तर 
विधिपूर्वक दी जानेवाली सिह-केशर मोदको की भिक्षा का वर्णन किया गया है। मुनियों की दो 
टोलिया देवकी के घर से भ्राहयार लेकर चली गईं, इसके पश्चात्‌ तीसरी टोली के सम्बन्ध में सूतरकार 
धागे कहते हैं-- 


१ ऊपर के पैरे में भ्रा गया है। 


१६ ] [ अस्तझइइसा 


देवकी को पुनः ध्रागभन को शंका ओर समाधान 


९--तयाणंतरं जल णं तच्चे संघाडए बारबईए नयरीए उच्च-नोयथ जाव" पडदिलाभेइ, 
पड़िलासेसा एवं बयासी-- 

किण्णं देवाणुप्पिया ! कण्हस्स वासुदेवस्स इसोसे बारबईए नयरीय नवजोयणबित्थिण्णाए 
जाबव पच्चक्ख देवलोगभूयाएं समणा निग्गंथा उच्चनोय जाब [समज्शिसाईं कुलाइं धरसमुदाणस्स 
सिक्‍्लायरियाए] अडमाणा भत्तपाणं नो लभंति, जण्णं ताईं लेव कुलाइ भत्तपाणाए भुज्जो-भुम्जो 
अशुष्पक्षिसंति ? 

तए ण॑ ते अणगारा देवहं देथि एवं बयासी--नो खलु वेवाणुप्पिए ! कण्हस्स वासुवेजस्स इसोसे 
यारवईए नयरीय जाव* देवलोगशूयाएं समणा निग्गंया उच्चनीय जाव? अडमाणा भत्तपाणं णो 
लभंति, णो चेव ण॑ं ताइं ताइं कुलाईं दोच्य पि तच्चं पि भत्तपाणाएं अशष्पण्िसति । 

एवं खलु देवाणुप्पिए ! अम्हे भट्टिलपुरे नयरे नागस्स गाहावइस्स पुत्ता सुलसाए भारियाए 
अत्तया छ भायरो सहोदरा सरिसया जाव* नल-कुब्बरसमाणा अरहओ अरिट्िनेमिस्स अंतिए धम्मं 
सोचक्ष्चा संसारभउव्विग्गा भीया जम्ममरणाणं मु डा जाव' पय्वहया । तए ण अम्हे ज॑ चेव दिवस 
पथ्वइआ त॑ चेव दियसं अरह अरिट्रंनेसि बंदामो नमंसामो, इस एयारूब अभिग्गहूं ओगिण्हासोइच्छामो 
ण॑ भते ! तुब्भेहि अब्भणण्णाया समाणा जाव' अहासुह देवाणुप्पिया । 

तए ण अम्हे अरहया अरिदृणेमिणा अब्भणण्णाया समाणा जावज्जोबाए छटठछटठेण जाव* 
विहरामो । त अम्हे अज्ज छट्दुक्खमणपारणयसि पढमाए पोरिसीए जाव [सज्ञाय करेत्ता बोयाए 
पोरिसोए झ्ाण झियाइत्ता तइयाएं पोरिसोए अरहया अरिद्ुनेमिणा अब्भणुण्णाया समाणा तिहि 
सघाडएह बारवईए नयरीए उच्चनीयमज्िसाइ कुलाइ घरसमुदाणस्स भिखायरियाए] अडमाणा तव 
गेह अणुप्पविटतर । त णो खलु देवाणप्पिए ! ते चेव ण॑ अम्हे, अम्हे ण अण्णे । देवईं देवि एवं बदति, 
बदित्ता जामेव दिस पाउब्भूया तामेव दिस पड़िगया । 


इसके बाद मुनियों का तीसरा सघाड़ा श्राया यावत्‌ उसे भी देवकी देवी प्रतिलाभ देती है । 
उनको प्रतिलाभ देकर वह इस प्रकार बोलो--“देवानुप्रियो | क्‍या कृष्ण वासुदेव की इस बारह 
योजन लम्बी, नव योजन चौडी प्रत्यक्ष स्वरगंपुरी के समान द्वारका नगरी मे श्रमण निग्नेन्थो को उच्च- 
नीच एवं मध्यम कुलो के गह-समुदायो से, भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए श्राह्म र-पानी प्राप्त नही होता ? 
जिससे उन्हे आहार-पानी के लिये जिन कुलो में पहले झा चुके हैं, उन्ही कुलो मे पुनः झ्ाना 
पडता है ? 


देवकी द्वारा इस प्रकार कहने पर वे मुनि देवकी देवी से इस प्रकार बोले--दिवानुप्रिये | 
ऐसी बात ती नही है कि कृष्ण वासुदेव की यावत प्रत्यक्ष स्वर्ग के समान, इस द्वारका नगरी मे 


१ वर्ग-३ का सूत्र-७ २ वर्ग-१ का सूत्र-६ 
३ वर्ग-३ का सूत्र-७ डे वर्ग-३ का सूत्र-६ 
५ वर्गे-३ का सूच-६ ६ वर्ग-३ का सूत्र-६ 
७. वर्ग-३ का सूत्र-६ 


तृतीय बर्ग [३७ 
श्रमण-निग्नेनन्‍्थ उच्च-नी च-मध्यम कूलो में यावत्‌ भ्रमण करते हुए झ्राहार-पानी प्राप्त नहीं करते 
झौर मुनि जन भी जिन घरो से एक बार झाहार ले शझ्ञाते हैं, उन्ही घरो से दूसरी या तीसरी बार 
ग्राहारार्थ नही जाते हैं । 

“देवानुप्रिये ! वास्तव मे बात यह है कि हम भदिलपुर नगरी के नाग गाथापति के पुत्र 
प्रौर उनकी सुलसा भार्या के ब्रात्मज छह सहोदर भाई हैं। पूर्णतः समान भ्राकृति वाले यावत्‌ नल- 
कूबर के समान हम छहो भाईइयो ने प्ररिहत प्ररिष्टनेमि के पास धर्म-उपदेश सुनकर ससार-भय 
से उद्विग्गन एव जन्ममरण से भयभीत हो मुडित होकर यावत्‌ श्रमणधर्म की दीक्षा ग्रहण की। 
तदनन्तर हमने जिस दिन दीक्षा ग्रहण की उसी दिन अरिहत प्ररिष्टनेमि को वदन-नमस्कार किया 
झ्रौर वन्‍दन नमस्कार कर इस प्रकार का यह प्रभिग्रह करने की झ्ाज्ञा चाही-हे भगवन्‌ ! श्रापकी 
अनुज्ञा पाकर हम जीवन पयेन्‍्त बेले-बेले की तपस्या से भ्पनी श्रात्मा को भावित करते हुए विचरना 
चाहते है ।” यावत्‌ प्रभु ने कहा--“देवानुप्रियो ! जिससे तुम्हे सुख हो वैसा करो, प्रमाद न करो ।” 

उसके बाद अ्ररिहत श्ररिष्टनेमि की अनुजञा प्राप्त होने पर हम जीवन भर के लिये निरतर 
बेले-बेले की तपस्या करते हुए विचरण करने लगे। तो इस प्रकार झ्राज हम छहो भाई बेले की तपस्या 
के पारणा के दिन प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय कर, द्वितीय प्रहर मे ध्यान कर, तृतीय प्रहर में श्ररिहत 
भ्ररिष्टनेमि की प्ाज्ञा प्राप्त कर, तीन सघाटकों मे उच्च-निम्न एवं मध्यम कुलो मे भिक्षार्थ भ्रमण 
करते हुए तुम्हारे घर आरा पहुँचे है। तो देवानुप्रिये ! ऐसी बात नही है कि पहले दो सघाटको में 
जो मुनि तुम्हारे यहाँ श्राये थे वे हम ही है। वस्तुत हम दूसरे हैं ।” उन मुनियो ने देवकी देवी को 
इस प्रकार कहा और यह कहकर वे जिस दिशा से झ्राये थे उसी दिशा की ओर चले गये । 


विवेचन--साधु-युगल की तीसरी टोली का भी देवकी के घर मे भिक्षार्थ गसन के समय 
भ्राकृति श्रौर रूप के साम्य के कारण देवकी को मुनियुगल (जो पहले आये थे) का तीसरी बार 
भ्राना समभ लेने से शका होती है, क्योकि सयमशील मुनि विशिष्ट भिक्षा हेतु किसी गृहस्थ के 
घर में पुन पुन नहीं शाते हैं । प्रस्तुत सूत्र मे देवकी के मन मे उठी शका का मुनि-युगल ने समाधान 
प्रस्तुत किया है । 

प्रस्तुत समाधान ने देवकी के मन मे जो नयी उथल-पुथल मचाई, इसका वर्णन करते हुए 
सूत्रकार भ्रागे कहते है-- 


पुत्रों को पहचान 

१०-तए णं तोसे देवईए देवीए अयमेयारूबवे अज्झत्यिए चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पण्णे-एवं खलु अहं पोलासपुरे नयरे अइसुत्तेणं कुमारसमणेणं बालत्तणे बागरिआ-तुसण्णं 
देवाणुप्पिए ! अट्ठ पुत्ते पयाइस्ससि सरिसए जाव नलकुब्बरसमाणे, नो चेब ण भरहे वासे अण्णाओ 
अम्भयाओ तारिसए पुत्ते पयाइस्सति ।त ण भिच्छा। इम ण पज्यकखमेव दिस्सह-भरहे बासे 
अण्णाओ वि अस्मयाओ खलु एरिसए जाव [सरिसए सरित्तए सरिव्बए नोलुप्पल-गवल-गुलिय-अय- 
सिकुसुमप्पणासे, सिरिवच्छंकियवच्छे, कुसुम-कु डल-भद्दालए नलकुब्बरसमाणे] पूछे पयायाओ। त॑ 
गच्छासि ण॑ अरहूं अरिट्ठणेमि बंदासि नमंसासि, वंदितता नमसित्ता इस जल ण एयारूब वागरण 
पुच्छि्सासित्ति कट्टु एवं संपेहेइ, सपेहेत्ता कोड बियपुरिसे सहावेइ, सद्ावित्ता एवं बयासो-- 


शै८ [अम्तक्ृदशा 


लहुकरणप्पवरं जाब [जुत-जोइय-सम-खुर-वालिहाण-समालिहियर्सिगेहि, जंदृणयामयकलावणुस्त-परिवि- 
सिट्ठेहि, रमयामयघंदा-सुत्तरज्ज्यपवर कचणणत्थपर्गहोग्गहियर्एशाह, णोलुप्पलकयामेलएहि, पवरगोण- 
जुबाणएहि जाणामणि-रयण-घटियाजाल-परिगयं, सुजायजुगजोत्तरज्जुयजुग-पसत्थसुविरचियजिस्सियं, 
पवरलक्खणो ब्वेयं धम्मिय जाणप्पवरं जत्तामेव उबट्ठवेह, उबट्ठवेत्ता भम एयमाणत्तियं पज्चप्पिणह्‌ । 
तए ण ते कोड बिय--पुरिसा एवं वत्ता समाणा हुट्ठ जाब हियया, करयल एवं तहक्तिआणाए 
विजएणं थयण्ण जाव पडिसुणेता दिप्पामेव लहुकरणजुस जाव धम्मियं जाणप्पवरं जत्तामेब] 
उदट॒ठवेंति । जहा वेबाणदा जाबव [तए ण सा वेवई देवी अंतो अंतेउरसि ण्हायथा, कयबलिकस्भा, 
कयकोउय-सगलपायच्छिता, किच वरपायपत्तणेउर-मणिमेहुला हार-रचिय उचियकडग-खुट्दाग- 
एगावली-कठसुत्त-उरत्यगेवेज्ज-सो णिसुत्तन-णाणामणि-रयण-धूसणविराइयगी, चोणसुयवत्थपवर परि- 
हिया, दुगुल्लसुकुमालउत्तरिज्जा, सब्बोउयसुरभिकुसुमवरियसिरिया, वरचदणबंदिया, वराभरण- 
भूसियंगी, कालागरुधृूवधूविया, सिरिसमाणवेसा, जाव अप्पमहस्घाभरणालकियसरीरा, बहुहि खज्जाहि, 
बखिलाइयाहि, णाणादेस-विदेसपरिमंडियाहि, सदेसणेबत्यगहियवेसाहि, इगिय-चितिय-पत्यियवियाणि- 
याहि, कुसलाहि, विणोयाहि, चेडियाचक्कबवालवरिसघर-थेरकंच॒इज्ज-महत्त रगवंदपरिविखता अंतेडराओ 
णिग्गच्छ्ह, णिग्गच्छिता जेणेब बाहिरिया उबट्ठाणसाला, जेणेव धम्मिए जाणप्पबरे तेणेव 
उदागच्छह, उवागच्छित्ता जाव धम्मिय जाणप्पवरं दुरूढा । 


तए ण सा वेवई देवी धम्सियाओ जाणप्पवराओ पच्चोरहइ, पच्चोरुहित्ता बहुहि खुज्जाहि जाब 
महृत्तरगवंदपरिक्खित्ता भगव अरिट्ठनेमसि पंचविहेण अभिगमेण अभिगच्छई, त॑ जहा-सचित्ताण 
दव्वाणं विउसरणयाएं, अखित्ताणं दव्वाण अविभोयणयाएं, विणयोणयाएं गायलटठोए, चबखुप्फासे 
अजलिपर्गहेणं, मणस्स एगत्तीमावकरणेणं; _ जेणेब भगव॑ अरिट्ठनेमी तेणेव उवागच्छद, 
उदागच्छित्ता भगवं अरिट्ठनेसि तिकखत्तो आयाहिण-परयाहिण करेट्ट, करित्ता यदइ णमंसइ, 
बदित्ता णसंसित्ता सुस्सुसमाणों, णसमंसामणों, अभिभुह्ाा विणएण पंजलिउडा जाव ] पज्जुबासइ । 

तए ण॑ अरहा अरिट्ठनेमो देवईं देवि एवं वबयासो--'से नूण तब देवई !' इसे छ अणगारे 
पासित्ता अयमेयारूबे अज्छत्यथिए चितिए पत्थिए सणोगए सकप्पे ससुप्पण्णें--एव खलु अह पोलासपुरे 
नयरे अद्दमुत्तेण जावब" त॑ णिग्गच्छसि, णिरगच्छित्ता जेणेव सम अतियं तेणेव हृब्बमागया, से नण 
देवई  अटठे समठठे ?! 

/हुता अत्थि ।' 


इस प्रकार की बात कहकर उन श्रमणों के लौट जाने के पश्चात्‌ देवकी देवी को इस प्रकार 
का आध्यात्मिक, चिन्तित, प्राथित, मनोगत झ्लौर सकल्पित विचार उत्पन्न हुआ कि “पोलासपुर 
नगर मे अतिमुक्त कुमार नामक श्रमण ने मुझे बचपन में इस प्रकार कहा था-नहे देवानुप्रिये देवकी ! 
तुम भ्राठ पुत्रों को जन्म दोगी, जो परस्पर एक दूसरे से पूर्णत समान [श्राकार, त्वचा और झवस्था 
वाले, नील कमल, महिष के श्यूग के भ्रन्तवर्ती भाग, ग्रुलिका-रग विशेष भ्रोर प्रलसी के समान 
वर्ण वाले, श्रीवत्स से अकित वक्षवाले, कुसुम के समान कोमल झोर कु डल के समान घु'घराले, 
बालों वाले] नलकूबर के समान प्रतीत होंगे। भरतक्षेत्र में दूसरी कोई माता वैसे पुत्रों को जन्म 
नही देगी । पर वह कथन मिथ्या निकला, क्योंकि प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है कि भ्रन्य माताओो 





१ प्रस्तुत सूत्र मे ऊपर देखिए । 
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ने भी ऐसे यावत्‌ पुत्रो को जन्म दिया है।अञ्रत मैं श्ररिहंत ग्रनरिष्टनेमि भगवान्‌ की सेवा मे जाऊं, 
बदत-नमस्कार करू और वदत नमस्कार करके इस प्रकार के उक्तिवपरीत्य के विषय मे पूछ” । 
ऐसा सोचकर तुम ने कोटुम्बिक पुरुषों को बुलाया और बुलाकर कहा--“शी ध्रगामी यानप्रवर-- 
सिमास रूपवाले, समान खुर और पूंछ बाले, समान सीग वाले, स्वर्ण-निर्मित कण्ठ के ग्राभूषणों 
से युक्त, उत्तम गति वाले, चाँदो की घटियो से युक्त, स्वर्णमय नासारज्जु से बधे हुए, नील-कमल 
के सिरपेज वाले दो उत्तम युवा बंलो से युक्त, झ्नेक प्रकार की मणिमय घण्टियो के समूह से व्याप्त 
उत्तम काष्ठमय घोसरा (जुशप्मा) श्रौर जोत की दो उत्तम डोरियो से युक्त, प्रवर (श्रेष्ठ) लक्षण 
युक्त धामिक श्रेष्ठ यान (रथ) तंयार करके यहाँ उपस्थित करो और आज्ञा का पालन कर निवेदन 
करो भ्रर्थात्‌ कार्य सम्पूर्ण हो जाने की सूचता दो ।” देवकी देवी को इस प्रकार की श्राज्ञा होने 
पर वे सेवक पुरुष प्रसन्न यावत्‌ आनन्दित हृदय वाले हुए और मस्तक पर अंजलि करके इस प्रकार 
बोले--'प्रापकी आज्ञा हमे मान्य है” ऐसा कहकर विनयपूर्वक श्राज्ञा को स्वीकार किया श्रौर श्राज्ञा- 
नुसार शीघ्र चलने वाले दो बैलो से युक्त यावत्‌ धामिक श्रेष्ठ रथ को शीघ्र] उपस्थित किया । 


तब देवानन्दा ब्लाह्मणी की तरह देवकी देवी ने भी [अत पुर में स्नान किया, बलिकर्म 
किया, कौतुक (मषि-तिलक) किया । फिर पेरो में पहनने के सुन्दर नूपुर, मणियुक्त मेखला (कन्दोरा) 
हार, उत्तम ककण अँगृठियाँ, विचित्र मणिमय एकाबलि (एक लडा) हार, कणठ-सूत्र, ग्रेवेयक 
(वक्षस्थल पर रहा हुझ्ना गले का लम्बा हार), कटिसूत्र और विचित्र मणि तथा रत्नों के झ्राभूषण, 
इन सबसे शरीर को सुशोभित करके, उत्तम चीनाशुक (वस्त्र) पहनकर शरीर पर सुकुमाल रेशमी 
वस्त्र ग्रोढकर, सब ऋतुझ्नो के सुगन्ध्रित फूलो से अपने केशों को गूथकर, कपाल पर चन्दन लगा 
कर, उत्तम आभूषणो से शरोर को श्रलकृत कर, कालागुरु के धूप से सुगन्धित होकर, लक्ष्मी के 
समान वेष बाली यावत्‌ अल्प भार वाले और बहुमूल्य श्राभरणों से शरीर को श्रलक्ृत करके 
बहुत-सी कुब्जा दासियो, चिलात देश की दासियो, यावत्‌ भ्रनेक देश विदेशों से श्राकर एकत्रित हुई 
दासियो, अ्रपने देश के वेष धारण करने वाली, इगित-प्राकृति द्वारा चिन्तित श्रौर इष्ट अर्थ को 
जाननेवाली कुशल और विनयसम्पन्न दासियों के परिवार सहित तथा स्वदेश की दासियो, खोजा 
पुरुष, वुद्ध कचुकी और मान्य पुरुषों के समूह के साथ वह देवकी देवी अपने श्रन्त पुर से निकली और 
जहाँ बाहर की उपस्थानशाला थी और जहाँ घामिक श्रेष्ठ रथ खडा था वहाँ आई और उस धामिक 
श्रेष्ठ रथ पर चढी । 


(जहाँ प्ररिष्टनेमि भगवान्‌ थे वहाँ श्राई, आकर, तोर्थंकर के श्रतिशयों को देखकर) धामिक 
रथ से नीचे उतरी श्लौर अपनी दासियो ग्रादि परिवार से परिवृत होकर भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के 
पास पाँच प्रकार के अभिगमो से युक्त होकर जाने लगी । वे अभिगम इस प्रकार हैं - (१) सचित्त 
द्रव्यों का त्याग करना, (२) अचित्त द्रव्यो का त्याग नहीं करना, (३) विनय से शरीर को झ्वनत 
करना (नोचे की और भुका देना), (४) भगवान्‌ के दृष्टिगोचर होते ही दोनों हाथ जोडना भौर 
(५) मन को एकाग्र करना | इन पाँच अ्रभिगमों के साथ देवकी देवी जहाँ भ्ररिष्टनेमि भगवान्‌ थे 
वहाँ भ्राई और भगवान्‌ को तोन बार प्रादक्षिण-प्रदक्षिणा करके वन्दन नमस्कार किया । वन्दन- 
नमस्कार करके शुश्रूषा करती हुई, विनयपूर्वक हाथ जोड़कर ] उपासना करने लगी । 
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तदनन्तर भरिहत श्ररिष्टनेमि देबकी को सम्बोधित कर इस प्रकार बोले--”हे देवकी ! 
क्या इन छह झनगारों को देखकर तुम्हारे मन मे इस प्रकार का आ्राध्यात्मिक, चिन्तित, प्राथित, 
मनोगत भर सकल्पित विचार उत्पन्न हुआ है कि-पोलासपुर नगर मे श्रतिमुक्त कुमार ने तुम्हे एक 
समान, नलक्बरवत्‌ झाठ पुत्रों को जन्म देते का ओर भरतक्षेत्र मे भ्न्य माताओ्रो द्वारा इस प्रकार के 
पुत्रो को जन्म नही देने का भविष्य-कथन किया था वह मिथ्या सिद्ध हुआ, क्योकि भरतक्षेत्र मे भी 
अ्रन्य माताओ्ो ने ऐसे यावत्‌ पृत्रो को जन्म दिया है। ऐसा जानकर इस विषय मे पृच्छा करने के 
लिये तुम यावत्‌ वन्दन को निकली श्रौर निकलकर शी क्रता से मेरे पास चली झ्राई हो । 

देवकी देवी ! क्‍या यह बात सत्य है ? 

देवकी ने कहा--'हाँ प्रभु, सत्य है ।' 

विवेखधन--भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के शिष्यों को तीसरी बार श्रपने घर मे आया देखकर देवकी 
देवी के हृदय में जो सकल्‍प उत्पन्न हुआ, उसके विषय में निश्चय करने के लिये वह भगवान्‌ 
अरिष्टनेमि के चरणो मे उपस्थित हुई | भगवान्‌ ने उसके हृदयगत सकल्प का स्पष्ट शब्दों में वर्णन 
किया । इन सब बातो का प्रस्तुत सूत्र मे दिग्दर्शन कराया गया है । 

“ग्रज्मत्थिए समुप्पण्णे का अर्थ इस प्रकार है-अज्मत्यिए श्रर्थात्‌ श्राध्यात्मिक-- 
झात्मगत । कप्पिए--कल्पित भ्रर्थात्‌ हृदय मे उठनेवाली अ्नेकविध कल्पनाएँ। चिन्तिए--चिन्तित 
अर्थात्‌ बार-बार किया गया विचार । पत्यिए--प्राथित अर्थात्‌ “इस दशा का मूल कारण क्या है ?” 
इस जिज्ञासा का पुन-पुन होता । मणोगए--मनोगत अर्थात्‌ जो विचार अभी मन में है प्रकट नहीं 
किये गये है । सकल्प-सकत्प श्रर्थात्‌ सामान्य विचार । 

“अइमुत्तेण कुमार समणेण" का श्रर्थ है-अतिमुक्त नामक कुमार श्रमण । श्रतिमुक्त कुमार 
श्रमण (सुकुमार शरीरवाले, या कुमारावस्था वाले श्रमण) कस के छोटे भाई थे। जिस समय कस की 
पत्नी जीवयशा देवकी के साथ क्रोडा कर रही थी उस समय अतिमुक्त कुमार जीवयशा के घर मे भिक्षा 
के लिये गये थे | आमोद-प्रमोद में मगत जोवयशा ने अपने देवर को मुनि के रूप मे देखकार उपहास 
करना प्रारभ किया | वह बोली--देवर ! श्राओ्रों तुम भी मेरे साथ क्रीडा करो, इस झ्रामोद-प्रमोद में 
तुम भी भाग लो। इस पर मुनि श्रतिमुक्त कुमार जीवयशा से कहने लगे--जीवयशे ! जिस देवकी 
के साथ तुम इस समय क्रीडा कर रही हो, इस देवकी के गर्भ से श्राठ पुत्र उत्पन्न होगे । ये पुत्र इतने 
सुन्दर और पुण्यात्मा होगे कि भारतवर्ष मे भ्रन्य किसी स्त्री के ऐसे पुत्र नहो होगे । परतु इस देवकी 
का सातवा पुत्र तेरे पति को मारकर श्राधे भारतवर्ष पर राज्य करेगा । यह बात देवकी देवी ने 
बचपन मे सुनी थी । भ्रत इसी के समाधान हेतु उसने भगवान्‌ अश्ररिष्टनेसि के पास जाने का निप्नरचय 
किया । 

झरिहत परमात्मा या साधु-साध्वियो के पास जाते समय जो झावश्यक नियम श्रपनाने होते 
हैं, उन्हे अभिगम कहा जाता है| 

प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने देवकी देवी के हृदयगत सकल्प-विकल्प का चित्रण किया है । देवकी 
देवी श्रपने हृदय की बात भ्ररिष्टनेमसि भगवान्‌ के चरणों मे निवेदन करने के लिये चल पडी भौर वहाँ 
उपस्थित हो गई । तदनन्तर देवकी देवी के मानस को समाहित करने के लिये भ्ररिष्टनेमि भगवान्‌ ने 
जो कुछ कहा, भ्रग्निम सूत्र में इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 


तृतीय वर्ग ] [४१ 


११-एवं खलु देवाणप्पिए ! तेणं कालेणं तेणं समएणं भहिलपुरे नयरे नागे नाम गाहावबई 
परिवसइ अड्डै । सस्‍स ण नागस्स गाहावबइस्स सुलसा नाम॑ भारिया होत्या। तए णं॑ सा सुलसा 
बालत्तणें चेव हरिणेगमेसीभत्तया यावि होत्या । नेमित्तिएण बागरिया-एस ण॑ दारिया िदू भविस्सइ । 
तए णं सा सुलसा बालप्पभिद्द चेव हरिणेगमेसिस्स पडिमं करेइ, करेसा कल्लाकलि ण्हाया जाव" 
पायब्छितता उल्लपडसाडया महरिहूं पुप्फच्चणं करेट्ट, करेत्ता जग्णुपायपड़िया पणामं करेइ, करेत्ता 
तओ पच्छा आहारेइ वा नोहारेइ वा वरइ वा । 


तए ण तोसे सुलसाए गाहावइणीए भत्तिबहुमाणसुस्सूसाए हरिणेगमेसी देवे आराहिए यावि 
होत्था । तए ण से हरिणेगमेसी देवे सुलसाए गाहाबइणीए अणुकपणट्ठयाए सुलस गाहावर्डाण तुम च 
दो वि समउउयाओ करेइ । तए ण॑ तुब्भे दो वि समसेब गब्से गिण्हूह, सममेव गब्भे परिवह॒हु, सममेय 
दारए पयायहू । तए ण॑ सा सुलसा गाहावइणो विणिहायमावण्णे दारए पयायद् । तए ण से हरि- 
णेगमेसी देवे सुलसाएं अणुकपणद्॒याएं विणिहायमावण्णे दारए करयल-संपुडेण गेण्हुइ, गेण्हित्ता तब 
अतिय साहर॒इ। त समयं च ण तुम पि नवण्ह मासाणं सुकुमालदारएए पसवर्सि ।जे विय णं 
देवाणुप्पिए ! तब पुत्ता ले वि य तब अतिआओ फरयल-सपुष्टेणं गेण्हइ, गेण्हित्ता सुलसाए गाहाजइणीए 
अतिए साहरइ । त॑ं तब चेव ण देवई ! एए पुत्ता । णो सुलसाए गाह्बइणीए । 


ग्ररिहत ग्ररिष्टनेमि ने कहा-- देवानुप्रिये ! उस काल उस समय में भद्िलपुरनामक नगर 
में नाग नाम का गाथापति रहता था । वह पूर्णतया सम्पन्न था। नागरिकों मे उसकी बडी प्रतिष्ठा 
थी। उस नाग गाथापति की सुलसा नाम की भार्या थी । उस सुलसा गाथापत्नी को बाल्यावस्था 
में हो किसी निमित्तज्ञ ने कहा था--'यह बालिका निदू श्रर्थात्‌ मृतवत्सा (मृत बालकों को जन्म 
देने वाली) होगी। तत्पश्चात्‌ वह सुलसा बाल्यकाल से ही हरिणैगमेषी देव की भक्त बन गई । 
उसने हरिणंगमेषी देव की प्रतिमा बनवाई । प्रतिमा बनवा कर प्रतिदिन प्रात काल स्नान करके 
यावत्‌ दु स्वप्त निवारणार्थ प्रायश्चित्त कर ग्राद्रें (गोली) साडी पहने हुए उसकी बहुमूल्य पृष्पो से 
अचेना करती । पुष्पो द्वारा पूजा के पश्चात्‌ घुटने टेककर पाचों अग नमा कर प्रणाम करती, 
तदनन्तर गअ्राह्ार करती, निहार करती एव ग्रपनो देनन्दिनी के भ्रन्य कार्य करती । 


तत्पश्चात्‌ उस सुलसा गाथापत्नों को उस भक्ति-बहुमानपूर्वक की गई शुश्रूषा से देव प्रसन्न 
हो गया। प्रसन्न होने के पश्चात्‌ हरिणंगमेषी देव सुलसा गाथापत्नी को तथा तुम्हे--दोनो को 
समकाल में हो ऋतुमती (रजस्वला) करता झर तब तुम दोनो समकाल में ही गर्भ धारण करती, 
समकाल में हो गर्भ का वहन करती और समकाल मे ही बालक को जन्म देती । प्रसवकाल मे वह 
सुलसा गाथापत्नी मरे हुए बालक को जन्म देती । तब वह हरिणंगमेषी देव सुलसा पर अनुकपा करते 
के लिये उसके मृत बालक को हाथो मे लेता ओर लेकर तुम्हारे पास लाता । इधर उसी समय तुम 
भी नव मांस का काल पूर्ण होने पर सुकुमार बालक को जन्म देती | हे देवानुप्रिये ! जो तुम्हारे पुत्र 
होते उनको हरिणगमेषी देव तुम्हारे पास से अपने दोनो हाथो मे ग्रहण करता भर उन्हे ग्रहण कर 
सुलसा गाथापत्नी के पास लाकर रख देता (पहुँचा देता) | भ्रत वास्तव मे हे देवकी ! ये तुम्हारे 
ही पुत्र हैं, सुलसा गाथापत्नी के पुत्र नही है । 


१ देखिए पिछला सूत्र । 


४२] [अन्तकृहशा 


विवेचन--भगवान्‌ प्ररिष्टनेमि ने देवकी देवी के समाधान के लिए नाग की धर्मंपत्नो सुलसा 
का निन्‍्दू होना, उसका हरिणेगमेषो देव की श्राराधना करना, देव का प्रसन्न होकर देवकी देवी के पुत्रो 
को सुलसा के पास पहुचाना तथा सुलसा के मृतपुत्रों को देवकी देवी के पास पहुचाना ब्रादि जो कथन 
किया उसी का प्रस्तुत सूत्र मे वर्णन दिया गया है । 

तेमित्तिएण' शब्द का शभ्र्थ होता है नेमित्तिक । भविष्य की बात बताने वाले ज्योतिषी को 
नैमित्तिक कहा जाता है । 

पंणदू'--शब्द का भ्रर्थ है--मृत-प्रसविनी । जिसके बच्चे मृत पैदा हो, उसे निन्‍्दू कहते हैं । 
मृत बालक दो तरह के होते है--एक तो गर्भ से ही मरे हुए पैदा होने वाले, दूसरे पैदा होने के बाद 
मर जाने वाले । प्रस्तुत प्रकरण मे निन्दू से प्रथम अर्थ का ग्रहण ही ग्रभीष्ट प्रतीत होता है । 


हरिणंगमेषी--शब्द का श्रर्थ करते हुए कल्पसूत्र (प्रदीपिका टोका के गर्भ परिवतंन-प्रकरण) 
मे लिखा है--हरे इन्द्रस्थ नेगमम्‌ श्रादेशमिच्छतीति हरिनेगमेषी, केचित्‌ हरेरिन्द्रस्य सबधी नैगमेषी, 
नाम देव इति'--श्रर्थात्‌ हरिनेगमेषी शब्द के दो प्रर्थ हैं--१ हरि-इन्द्र के नेगम-अ्रादेश की इच्छा 
करने वाला देव तथा २ हरि-इन्द्र का नेगमेषी ग्रर्थात्‌ सबधी एक देव । हरिनेगमेषी सौधरम देवलोक 
के स्वामी महाराज शकेन्द्र का सेनापति देव है। इन्द्र की आज्ञा मिलने पर भगवान्‌ महावीर के गर्भ 
का परिवततेन इसी देव ने किया था । 

'उल्ल-पड-साडया' का प्र्थ है-जिसने आदर (भीगा हुम्रा) पट श्रौर जशाटिका धारण कर 
रखो है। पट ऊपर ओओढने के वस्त्र का नाम है | शाटिका शब्द से नीचे पहनने की धोती या साडी 
का बोध होता है । 

आ्राहारेइ् वा, नीहारेइ वा, वरइ वा का श्रर्थ है-आहार करती थी--भोजन खाती थी । 
निहारेइ श्रर्थात्‌ शौचादि क़ियाझ्रो से निवृत्त होती थी । वरइ-शब्द व्‌ धातु से बनता है जिसका भ्रर्थ 
है--विच।र करना, चुनना, सगाई करना, याचना करना, आच्छादन करना, सेवा करना। भ्रस्तुत 
मे व धातु विचार करने के श्रर्थ मे प्रयुक्त हुई प्रतीत होती है। तब 'वरइ' का शअ्र्थ होगा विचार 
करती थी, भ्रन्य कार्यों के सम्बन्ध मे चिन्तन करती थी । 


“भत्ति-बहुमाण-सुस्सूसाए” का श्रर्थ है-भक्ति-बहुमान तथा शुश्रूषा के द्वारा । भक्ति शब्द 
अनुराग, बहुमान शब्द भ्रत्यधिक सत्कार तथा शुश्रूषा शब्द सेवा का परिचायक है। इन पदो द्वारा 
सूत्रकार ने हरिणंगमेषी देव को आराधित-सिद्ध या प्रसन्न करने के तीन साधनों का निर्देश किया 
है । देव को सिद्ध करने के लिए उक्त तीन बातो की अपेक्षा हुआ करतो है । देव को सिद्ध करने के 
लिये सर्वप्रथम साधक के हृदय मे देव के प्रति अनुराग होना चाहिए, तदनन्तर साधक के हृदय मे देव 
के लिये अ्रत्यधिक सत्कार-सम्मान की भावना होनी चाहिये | देव को सिद्ध करने के लिये तीसरा 
साधन देव की सेवा है । 


सुलसा ने हरिणेगमेषी देव की आराधना की, उसकी पूजा की, परिणामस्वरूप उसने अपना 
प्रभीष्ट कार्य सिद्ध कर लिया । इससे भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि देवता के प्रति की जाने बाली 
प्राराधनता साधक को कामना पूर्ण करने में सहायक बन सकतो है । देव अ्रपने भक्त कौ रक्षा करने 
तथा उत्त पर अनुग्रह करने मे सशक्त होता है । 


तृतीय वर्ण ] [४३ 

लोग पुत्रादि को उपलब्ध करने के लिए देव-पूजन करते हैं और पूर्वोपाजित किसी पुण्य कर्म 
के सहयोगी होने के कारण पुत्रादि की प्राप्ति कर लेने पर भक्ति के अ्रतिरेक से उसे देवब-प्रदत्त ही 
मान लेते है । पुत्रादि की प्राप्ति मे देव को ही प्रधान कारण मान लेते हैं, वे भूल करते हैं, क्योकि 
पूर्वोपाजित कर्म के फल को प्रकट करने में देव निमित्त कारण बन सकता है। इसके विपरीत, यदि 
पूर्व कर्म सहयोगी नही है तो एक बार नही, अनेको बार देवपूजा की जाए या देव की अनेको मनौतिया 
माम ली जाये तो भो देव कुछ नही कर सकते । वस्तुत किसी भी कार्य की सिद्धि में देव केबल 
निर्मित्त कारण बन सकता है, उपादान कारण नही । 

भगवान्‌ प्ररिष्टनेमि के श्रीमुख से छहो मुनियो के इतिवृत्त को सुनकर देवकी देवी की क्या 
दशा हुई, इसका वर्णन श्रप्मिम सूत्र मे किया जा रहा है-- 


१२--तए ण सा देवई देवी अरहओ अरिटणेमिस्स अतिए एयमटठं सोछ्चा लिसल्‍्म हड्डतुट्ठ 
जाव' हियया अरह अरिट्रेनेसमि वदह नमसइ, वबदिता नमसिसा जेणेंब ते छ अणगारा तेणेव 
उवागच्छूइ, उबागच्छित्ता ते छप्पि अणगारे बंदह नमंसह, वदित्ता नमसित्ता आगयपण्हुया, 
पप्पुयलोयणा, कचुयपरिक्खित्तया, दरियवलय-बाहा, धाराहय-कलब-पुप्फक चिव समूससिय-रोसकवा 
ते छप्पि अणगारे अणिमिसाए दिद्वीए पेहमाणी-पेहमाणो सुचिर निरक्खइ, निरिक्खित्ता ववह नमंसइ, 
बदित्ता नमसित्ता जेणेब अरहा अरिट्णमी तेणेब उवागच्छट्ट, उबागरल्छिता अरह अरिटृर्णांस तिकखत्तो 
आयहिण पयाहिण करेइ, करेत्ता वंदह नमंसइ, वंदिता नमंसिता तमेव धम्मिष जाणप्पवरं दुरहुइ 
दुरुहिता जेणेंब बारबई नयरोी तणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता बारवइं नर्यारे अणुप्पविसइ, अणुप्प- 
विसित्ता जेणेब सए गिहे जेणेव बाहिरिया उबवट्ठटाणसाला तेणेंब उबागया, धम्सियाओ जाणप्पव्राओ 
पच्चो रुहुृइ, पच्चोरुहित्ता जेणेव सए वासघरे जेणेब सए सयणिज्जे तेणेंब उवागया सयंसि सबणिज्जंसि 
निसोयह । 

तदनन्तर उस देवकी देवी ने अरिहत अरिष्टनेमि भगवान्‌ के पास से उक्त वृत्तान्त को सुनकर 
झऔौर उस पर चिन्तन कर हृष्ट-तुप्ट यावत्‌ प्रफल्लह्दया होकर श्ररिष्टनेमि भगवान्‌ को बदन 
नमस्कार किया । बदना नमस्कार करके वे छहो मुनि जहाँ विराजमान थे वहाँ आई । आकर वह उन 
छहो मुनियो को वदना नमस्कार करती है । उन अनगारो को देखकर पृुत्र-प्रेम के कारण उसके 
स्तनों से दृध भरने लगा। हर्ष के कारण लोचन प्रफुल्लित हो उठे, हर्ष के मारे कचुको के बन्धन 
टूटने लगे, भुजाओ्ों के आभूषण तग हो गये, उसकी रोमावली मेघधारा से भ्रभिताडित हुए कदम्ब 
पुष्प की भाँति खिल उठी। वह उन छहो मुनियों को निनिमेष दृष्टि से देखती हुई चिरकाल तक 
निरखतो ही रही । तत्पश्चात्‌ उन छहो मुनियो को वन्दन-नमस्कार किया, बदन-नमस्कार करके 
जहाँ भगवान्‌ अ्रिष्टनेमि विराजमान थे वहाँ श्राई, ग्राकर अ्ररिहन्त अरिष्टनेमि को दक्षिण तरफ से 
तीन वार प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार करतो है। वन्दन-नमस्कार करके उसी धार्मिक श्रेष्ठ रथ 
पर भ्रारूढ होती है । रथारूढ हो जहाँ द्वारका नगरी थी, वहाँ आती है, झ्ाकर द्वारका नगरी मे 
प्रविष्ट होती है, प्रवेश कर जहाँ अपने प्रासाद के बाहर की उपस्थानशाला भ्रर्थात्‌ बेठक थी वहाँ 
भाती है, श्राकर धामिक रथ से नीचे उतरती है, नीचे उतर कर जहाँ अपना वासगृह था, जहाँ भ्रपनी 
शब्या थी उस पर बेठ जाती है । 


१ देखिए वर्ग ३, सूत्र ७ 


४४] [अन्तक्ृदृशा 


विवेचल--भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि से छहो मुनियो का वृत्तान्त सुनने पर “ये छहो मेरे ही पुत्र 
हैं” इस प्रकार की प्रतीत हो जाने पर वह देवकी देवी छहो मुनियो के दर्शन करती है श्रौर पुन पुन, 
उन्हे देखकर हथषित होती है, ऐसी स्थिति मे उसका छिपा हुआ वात्सल्य उजागर हुआ्ना श्लौर स्तन- 
दुग्ध द्वारा प्रकट हो गया । तदनन्तर श्रपनी स्थिति मे समाहित वह अपने भवन मे वापस लौटी श्र 
विशेष विचारधारा में डूब गई । अग्रिम सूत्र मे सूत्रकार उसकी विचारधारा और परिणामघाराों 
का दिग्दर्शन कराते हैं । 


देवको को प्रत्नाभिलाषा 

१३--तए ण॑ तोसे देवईए देवीए अय अज्झ्तत्यिए चितिए परिथए सणोगए सकप्पे समुप्पण्णे-- 
एव खलु अह सरिसए जाव नलकुब्बर-समाणे सत्त पुत्ते पयाया, नो चेव णं मए एगस्स वि बालत्तणए 
समणब्भुए । एस विय ण कण्हे वासुदेवे छण्हं-छण्ह सासाणं मस अतिय पायवदए ह॒थ्वमागच्छद । त॑ 
धण्णाओं ण॑ ताओ अम्मयाओ, पुण्णाओ ण ताओ अम्मयाओ कयपुण्णाओ णं ताओो अम्मयाओ, 
कयलक्खणाओ ण॑ ताओ अम्मयाओ, जांसि भण्णे णियग-कुच्छि-सभूयाईं थणदुद्ध-लुद्धधाइ महुर- 
समुल्लावायाईं मस्सण-पजपियाइ थण-पमूला ककक्‍्खदेशभागं अभिसरमाणाई मुद्धयाईइ पुणो य कोमल- 
कमलोवमेंहि गिण्हिहकण उच्छंगे णिवेसियाइ देंति समुल्लाबए सुमहुरे पुणो-पुणो मजलप्पर्भाणए । अह 
ण॑ अधण्णा अपुण्णा अकयपुण्णा अकयलक्खणा एत्तो एक्कतरमबि ण पत्ता, ओहूय जाव [ सणसकप्पा 
करयलपल्ह॒त्यमुही अट्टूज्मञाणोवगया ] झियायइ । 


उस समय देवकी देवी को इस प्रकार का विचार, चिन्तन श्रौर अभिलाषापूर्ण मानसिक 
सकलप उत्पन्न हुआ कि ग्रहों ! मैने पूर्णते समान आकृति वाले यावत्‌ नलकूबर के समान सात पुत्रो 
को जन्म दिया पर मैंने एक की भो बाल्यक्रीडा का झनन्दानुभव नही किया । यह क्षृष्ण वासुदेव भी 
छह-छह मास के अ्रनन्तर चरण-वन्दन के लिये मेरे पास आ्राता है गत मै जानती हूँ कि वे माताए 
धन्य है, जिनकी अपनो कुक्षि से उत्पन्न हुए, स्तन-पान के लोभी बालक, मधुर ग्रालाप करते हुए, 
तुतलाती बोली से मन्मन बोलते हुए जिनके स्तनमूल कक्षा-भाग में ग्रभिसरण करते है, एव फिर उन 
मुग्ध बालकों को जो माताए कमल के समान अपने कोमल हाथो द्वारा पकड कर गोद मे बिठाती है 
श्रौर अ्रपने बालकों से मधुर-मजुल शब्दों मे बार बार बाते करती है । मै निश्चितरूपेण भ्रधन्य और 
पुण्यहीन हूँ क्योकि मैने इनमे से एक पुत्र की भी बालक्रीडा नहीं देखी । इस प्रकार देवकी खिन्न 
मन से हथेली पर मुख रखकर (शोक-मुद्रा मे) आ्रारतंध्यान करने लगी । 

विवेचन-प्रस्तुत सूत्र मे सात-सात पुत्रो की माता बनने पर भी उनकी बालक्रीडा आदि 
से वचित देवकी देवी की खिन्न अवस्था-विशेष मे उठने वाले सकल्प-विकल्पो का हृदय-द्रावक चित्रण 
प्रस्तुत किया गया है । 


कृष्ण द्वारा चिन्तानिवारण का उपाय 

१३--इमं च णं कण्हे बासुदेवे ण्हाए जाव [कयबलिकम्मे कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ते 
सव्वालंकार | विभूसिए देवईए देवीए पायवंदए हृव्यमागच्छइ | तए णं से कण्हे वासुदेवे देव देवि 
पासइ, पासित्ता देवईए देवोए पायग्गहण करे, करित्ता देवईं देवि एवं बयासी-- 

अण्णया ण॑ अम्मो ! तुब्भे मम॑पासित्ता हटुतुद्टा जाब [चित्तमाणंदिया पीहमणा परमसोस- 


तृतीय वर्ग ] [४ 


णस्सिया हरिसवस-विसप्पमाणहियया ] भवहू, किण्ण अस्मो ! अज्ज तुब्भे ओहयमणसकप्पा जाब 
[करयलपल्ह॒त्यभुही अट्टज्याणोवगया ] झियायह ? 

तए ण सा देवई देवी कण्ह वासुदेव एवं वयासो--एवं खलु अह पुत्ता! सरिसए जाव' 
नलकुब्बरससाणे सत्त पुर्ते पयाया, नो चेब ण मए एगस्स वि बालत्तणे अणुभ्रए । तुम पि य ण पुत्ता ! 
छण्ह-छण्हूं मासाण सम अतियं॑ पायवदए हृव्बमागच्छसि । त धण्णाओ ण ताओ अम्भयाओ जाव'* 
झियामि । 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे देवई देवि एब बयासो--मा णं॑ तुब्भे अम्मो | ओहयमणसंकप्पा जाव 
झियायहू । अहण्ण तहा जतिस्सासि जहा ण सम सहोदरे कणोयसे भाउए सविस्सति त्ति कटटु-देवइ 
देवि ताहि हृद्टाहि वस्गूहि समासासेह। तओ पडिणिवखमइ, पड़िणिक्थमित्ता जेणेब पोसहसाला 
तेणेव उवागच्छईइ, उवागच्छित्ता जहा अभ्ओ । नवरं हरिणेगमेसिस्स अट्टूमभत्त पगेण्ह्द्र जाव 
[पगेण्ह्‌्ता पोसहसालाए पोसहिए बभयारिस्स उम्मुक्कमणिसुषण्णस्स वबगयमालावन्नगविलेवणस्स 
निव्खित्तसत्थमुसलस्स एगस्स अबीयस्स दब्भसथारोवगयस्स अट्ठमभत्तं परिग्रिण्ठित्ता हरिणेगेसि देय 
मणसि कमेमाणे करेमाणे चिट्ठृइ । 

तए ण तस्स कण्हस्स वासुदेवस्स अट्टमभते परिणसभाणे हरिणेंगमेसिस्स वदेवस्स आस०्ण 
चलइ | तए ण हरिणेगमेसी देवे आसण चलिय पासइ, पासित्ता, ओह पठजति | तएण तस्स 
हरिणेगमेसिस्स देवस्स अयमेयारूवे अज्ञझत्यिए चितिए पत्यिए सणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्या--एवं 
खलु जबुद्दीवे दीवे भारहे बासे बारवई नयरीए पोसहसालाए कण्हे नाम बासुदेवे अदुमभत्त परि- 
गिण्हित्तिण मम मणसि करेमाणे करेसमाणे चिट्ृृह । त सेय खलु मम कण्हस्स वासुदेवस्स अन्तिए 
पाउब्भवित्तए ।” एवं सपेहेइ, सपेहित्ता उत्तरपुरच्छिम दिसीभाग अवक्कमति, अवक्कमित्ता बिउव्विय- 
समुग्धाएण समोहणति, समोहणित्ता सखेज्जाइ जोयणाइ दड निसिरइ । त जहा - 

(१) रयणाणं, (२) वइराण, (३) वेरलियाण, (४) लोहियक्खाण, (५) ससारगल्लाण, 
(६) हसगब्भाण, (७) पुलयाण, (८५) सोगधियाण, (९) जोइरसाण, (१०) अकाण, (११) 
अजणाण, (१२) रययाण, (१३) जायरूवाणं, (१४) अजणपुलयाण, (१५) फलिहाण, (१६) 
रिट्राण अहाबायरे पोग्गले परिसाडेइ, परिसाडित्ता अहासुहुमे पोग्गले परिगिष्हत्ति, परिगिण्हइत्ता 
कण्हमणकपमाणे देवे तओ विमाणवरपुण्डरियाओ रयणुत्तमाओ धरणियलगमणतुरिय-सजणितगयण- 
पयारो वाघुण्णितविमलकणगपयरगर्वाड्सगमउड्क्कडाडोवर्दंसिणिज्जो, अणेगमणि-कणग-रयण-पहकर- 
परिमडितभत्तिचित्तविणिउत्तमग्रणजणियहरिसे, . पेंखोलमाणवरललितकु डलुज्जलियवयणगुणजनित- 
सोसरूवे, उदितो थिव कोमुदीनिसाए सणिच्छुरंगारउज्जलियमज्झभागत्ये णयणाणदो, सरपचदो, 
दिव्वोसहिपज्जलुज्जलियदसणाभिरामो उउलच्छिसमत्तजायसोहे पहट्ठुगंधुवधुयाभिरामो मेरुरिव नगवरो, 
विगुव्वियविचित्तवेसे, दोवसमुह्ाण असखपरिसाणनामधेज्जाण मज्ञकारेण वोइवयमाणों, उज्जोयतो 
पभ्माए बिमलाए जोवलोगं बारावबई पुरवर च कण्हस्स य तस्स पास उवयइ दिव्वरूवधारी । 


तए णं॑ से देने अतलिक्खपडिवन्ने दसद्धवश्नाइ सर्विखिणियाइ पवरवत्थाइ परिहिए-(एक्को 


_ ताव एसो ग़मो, अण्णों वि गसो-) ताओ उक्किट्ठाए तुरियाए चबलाए चडाए सीहाए उद्धुयाए 


१ वर्ग ३ का सूत्र-५ २ वर्ग ३ का सूत्र-१ २ 
३ इसी सूत्र मे ऊपर आ गया है। 


४६] [ अन्तकुदशा 


जदणाए छेषाएं विव्वाए देवगतोए जेणामेव बारबईए नयरे पोसहसालाए कण्हे बासुदेये तेणामेथ 
उवागच्छुइ, उवागच्छिता अंतरिक्खपडिवन्ने दसद्धवश्नाइईं संजिलिणियाई पथरवत्याइं परिहिए-कर्हूं 
वासुदेव॑ एवं बयासो-- 

“अह ण देवाणप्पिया ! हरिणेगमेसी देवे महिडुए, ज ण तुम पोसहसालाए अभद्ुमभरत्तं 
पत्िण्हिसा णं सम मणसि करेमाणे [चट्टुसि, त एस ण देवाणुप्पिया ! अह इह हृव्वमागए । सबिसाहि 
ण॑ देवाणुप्पिया ! कि फरेसि ? कि दलासि ? कि पयच्छासि ? कि वाते हिस-इच्छित ।” 

तए ण॑ से कण्हे बासुदेवे त हरिणेगमेसि देव अतिलिक्खपडिवन्न पासइ, पासित्ता हट्ठुतुई 
पोसहूं पारेइ, पारित्ता करयलपरिग्गहिय ] अर्जाल कट॒टु एवं व्यासी-- 

इच्छामि ण देवाणुप्पिया | सहोदर कणीयसं भाउय विंदिण्णं । 


उसी समय वहाँ श्रीकृष्ण वासुदेव स्तान कर, बलिकर्म कर, कौतुक-मगल शौर प्रायश्चित्त 
कर, वस्त्रालकारों से विभूषित होकर देवकी माता के चरण-बदत के लिये शोघ्रतापूर्वक भ्राये । वे कृष्ण 
वासुदेव देवकी माता के दर्शन करते है, दर्शन कर देवकी के चरणों मे वन्‍्दन करते हैं। चरणवन्दन 
कर देवकी देवी से इस प्रकार पूछने लगे-- 


“हे माता ! पहले तो मैं जब-जब आरापके चरण-वन्दन के लिये आता था, तब-तब आप मुभे 
देखते ही हृष्ट-तुष्ट यावत्‌ श्रानदित हो जाती थी, पर माँ ! श्राज आप उदास, चिन्तित यावत्‌ आत- 
ध्यान मे निमग्न-सोी क्यो दिख रही हो ?” 


कैष्ण द्वारा इस प्रकार का प्रश्न किये जाने पर देवकी देवी कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार 
कहने लगी-हे पुत्र ! वस्तुत बात यह है कि मैने समान आ्राक्ृति यावत्‌ समान रूप वाले सात पूत्रो 
को जन्म दिया | पर मैंने उनमे से किसी एक के भी बाल्यकाल ग्रथवा वाल-लीला का सुख नहीं 
भोगा । पुत्र | तुम भी छह छह महीनों के भ्रन्तर से मेरे पास चरण-वन्दन के लिये आते हो । अत 
मैं ऐसा सोच रहो हूँ कि वे माताएँ धन्य हैं, पुण्यशालिनो है जो अपनी सन्‍्तान को स्तनपान करातो 
हैं, यावत्‌ उनके साथ मधुर झालाप-सलाप करती है और उनकी बालक्रीडा के ग्रानन्द का अनुभव 
करती है । मैं प्रधन्य ह श्रकृत-पुण्य हूँ । यहो सब सोचतो हुई मै उदासीन होकर इस प्रकार का झाते- 
ध्यान कर रही हूँ । 


माता की यह बात सुनकर श्रीकृष्ण वासुदेव देवकी महारानी से इस प्रकार बोले-- 
“माताजी |! आप उदास अथवा चिन्तित होकर आरतंध्यान मत करो। मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा 
जिससे मेरा एक सहोदर छोटा भाई उत्पन्न हो ।” इस प्रकार कह कर श्रीकृष्ण ने देवकी माता 
की इ्ट, कान्‍्त, प्रिय, मनोज्ञ वचनो द्वारा घैये बधाया, आश्वस्त किया । इस प्रकार अपनी माता 
को ग्राश्वस्त कर श्रीकृष्ण अ्रपनी माता के प्रासाद से निकले, निकलकर जहाँ पीयधशाला थी वहाँ 
झाये । आकर जिस प्रकार श्रभयकुमार ने भ्रष्टमभक्त तप [तेला) स्वीकार करके अपने मित्र देव की 
ग्राराधना की थी, उसी प्रकार श्रीकृष्ण वासुदेव ने भी की । विशेषता यह कि इन्होंने हरिणंगमेषी 
देव की भ्राराधना की। झाराधना मे अष्टमभक्त तप ग्रहण किया, ग्रहण करके पौषघशाल। में 
पौषधयुक्त होकर, ब्रह्मचर्य अगीकार करके, मणि-सुवर्ण झ्रादि के अ्रलकारो का त्याग करके, माला, 
वर्णक और विलेपन का त्याग करके, शस्त्र-मूसल श्रादि भ्र्थात्‌ समस्त आरम्भ-समारम्भ को छोड़कर 
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एकाकी होकर, डाभ के सथारे पर स्थित होकर, तेला की तपस्या ग्रहण करके, हरिणंगमेषी देव 
का मन में पुन'-पुन: चिन्तन करने लगे । 


तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव का अध्टम भक्त तप प्राय पूर्ण होने भ्राया, तब हरिणंगमेषी देव 
का झ्रासन चलायमान हुआ्ना। अपने आसन को चलित हुझ्मा देखकर उसने झवधिशान का उपयोग 
लगाया । तब हरिणगमेषी देव को इस प्रकार का यह भान्तरिक विचार उत्पन्न होता है--“जम्बूद्दीप 
नामक द्वीप मे, भारतवर्ष मे दक्षिणार्ध भरत मे, द्वारका नगरी मे, पोषधशाला मे, कृष्ण वासुदेव 
अ्ष्टमभक्त ग्रहण करके मन में पुन -पुन मेरा स्मरण कर रहा है, झतएब मुझे कृष्ण बासुदेव के समीप 
प्रकट होना (जाना) योग्य है ।” देव इस प्रकार विचार करके उत्तरपूर्व दिग्भाग (इशानकोण) मे 
जाता है और वेक्रियसमुद्धात करता है भ्रर्थात्‌ उत्तर वेक्रिय शरीर बनाने के लिये जीवप्रदेशो को 
बाहर निकालता है । जीव-प्रदेशो को बाहर निकालकर सख्यात योजन का दड बनाता है। वह इस 
प्रकार-(१) कर्कतन रत्न, (२) बज्ञ रत्न, (३) बेड़य रत्न, (४) लोहिताक्ष रत्न, (५) मसारगल्ल 
रत्त, (६) हसगरभ रत्न, (७) पुलक रत्न, (८) सौगधिक रत्न, (९) ज्योतिरस रत्न, (१०) अक रत्न, 
(११) अजन रत्न, (१२) रजत रत्न, (१३) जातरूप रत्न, (१४) अजनपुलक रत्न, (१५) स्फटिक 
रत्त, (१६) रिप्ट रत्त--इन रत्नों के यथाबादर श्रर्थात्‌ असार पुदूगलो का त्याग करता है और 
यथासूक्ष्म ब्र्थात्‌ सारभूत पुद्गलो को ग्रहण करता है। ग्रहण करके (उत्तर वेक्रिय शरोर बनाता है) 
फिर कृष्ण वासुदेव पर अनुकपा करते हुए उस देव ने अपने रत्नो के उत्तम विमान से निकलकर 
पृथ्वोलल पर जाने के लिये शीघ्र ही गति का प्रचार किया, ्रर्थात्‌ वह शीघक्षतापूर्वक चल पडा । उस 
समय चलायमान होते हुए निर्मल स्व के प्रतर जेसे कर्णपूर और मुकुट के उत्कट आश्राडम्बर से वह 
दर्शनीय लग रहा था । ग्रनेक मणियो, सुवर्ण श्लौर र॒त्नो के समूह से शोभित और विचित्र रचना वाले 
पहने हुए कटिसूत्र से उसे हर्ष उत्पन्न हो रहा था । हिलते हुए श्रेष्ठ और मनोहर कु डलो से उज्ज्वल 
मुख की दीप्ति से उसका रूप बडा ही सौम्य हो गया । कातिकी पूणिमा को रात्रि मे, शनि और मगल 
के मध्य मे झिप्रत और उदयप्राप्त शारद-निशाकर के समान वह देव दर्शको के नयनो को आरानन्द दे 
रहा था । तात्परयं यह है कि शनि और मगल ग्रह के समान चमकते हुए दोनो कुण्डलो के बीच मे 
उसका मुख शरद ऋतु के चन्द्रमा के समान शोभायमान हो रहा था । दिव्य श्रोषधियो (जडी-बूटियो) 
के प्रकाश के समान मुकुट श्रादि के तेज से देदीप्यमान, रूप से मनोहर, समस्त ऋतुओ की लक्ष्मी से 
बृद्धिगत जोभावाले तथा प्रक्ृष्ट गध के प्रसार से मनोहर मेरु पव॑त के समान वह देव अ्रभिराम 
प्रतीत होता था । उस देव ने ऐसे विचित्र वेष की विक्रिया की। वह शअसख्य-सख्यक भौर असख्य 
नामो वाले द्वीपो श्रौर समुद्रो के मध्य मे होकर जाने लगा। अ्रपनी विमल प्रभा से जीवलोक को 
तथा नगरवर द्वारका नगरी को प्रकाशित करता हुआ दिव्य रूपधारी देव कृष्ण वासुदेव के पास झ्रा 
पहुँचा । 

ह तत्पश्चात्‌ दश के आधे अर्थात्‌ पाँच वर्णबाले तथा घु घरूवाले उत्तम बस्त्रो को धारण किया 
हुआ वह देव श्राकाक्ष मे स्थित होकर [कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार बोला- (यह एक प्रकार का गम 
(पाठ) है । इसके स्थान पर दूसरा भी पाठ है जो इस प्रकार है--] वह देव उत्कृष्ट त्व॒रावाली, 
कायिक चपलता वाली, झ्ति उत्कर्ष के कारण उद्धत, शत्रु को जीतने वाली होने से जय करने वाली, 
निपुणता वाली और दिव्य देवगति से जहाँ जबूद्वीप था, जहाँ भारतवर्ष था झौर जहाँ दक्षिणार्ध भरत 
था, वही आ्ञाता है, प्राकर के ग्राकाश मे स्थित होकर पाँच वर्णवाले एवं घ॒ घर्वाले उत्तम बस्त्रों को 
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घारण किये हुए वह देव कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कहने लगा“हे देवानुश्रिय मैं महान्‌ 
ऋष्धिधा रक हरिणैगमेषी देव हूँ । क्योंकि तुम पोषधशाला मे अष्टमभक्त तप ग्रहण करके मुझे मन में 
रखकर स्थित हो, इस कारण हे देवानुप्रिय ! मैशीघ्र यहाँ आया हू । हे देवानुप्रिय ! बताओरो 
तुम्हारा क्या इष्ट कार्य करूँ ? तुम्हे क्‍या दूं ? तुम्हारे किसी सम्बन्धी को क्‍या दूँ ? तुम्हारा 
मनोवाछित क्‍या है ? तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने ग्राकाशस्थित उस हरिणंगमेषों देव को देखा ओर 
देखकर वह हृष्ट-तुष्ट हुआ । पौषध को पाला--पूर्ण किया, फिर दोनो हाथ मस्तक पर जोडकर इस 
प्रकार कहा-- 

हे देवानुप्रिय ! मेरे एक सहोदर लघुश्राता का जन्म हो, यह मेरी इच्छा है । 
देवको देवी को आश्वासन 

१४-तए ण से हरिणेगमेसी कण्ह वासुदेवे एव वयासी-होहिइ ण देवाणुप्पिया ' तव 
वेबलोयचुए सहोदरे कणीयसे भाउए । से ण उम्मुक्क जाबव [ बालभावे विण्णय-परिणयमेत्ते जोब्बणग ] 
मणुपत्ते अरहओ अरिट्रणेमिस्स अतिय मु डे जाब [ भवित्ता आगाराओ अणगारिय] पव्वइस्सइ । कण्ह 
वासुदेव दोच्च पि तच्चं वि एवं बदडइ, वदित्ता जामेब दिस पाउब्भूए तामेव दिसं पडिगए । 


तए ण से कण्हे बासुदेवे पोसहुसालाओ पड़िणिवत्तइ, पडिणिवत्तित्ता जेणव देवई देवी तेणेब 
उवागच्छुद, उवागच्छित्ता देवईए देवीए पायर्गहण करेट्ट, करेसा एवं वयासो-- 
“होहिइ ण अम्मो | सम सहोदरे कणीयसे भाउए त्ति कट्टु देवइ वेवि ताहि इट्टाहि जाव 


[कर्ताह पियाहि मण्णुणाहिं वग्गूहि] आसासेई, आसासित्ता जामेब दिस पाउब्भूए तामेव दिस 
पडिगए । 


तब हरिणगमेषी देव श्रीकृष्ण वासुदेव से इस प्रकार बोला- “हे देवानुप्रिय ! देवलोक का 
एक देव वहाँ का आयुध्य पूर्ण होने पर देवलोक से च्युत होकर श्रापके सहोदर छोटे भाई के रूप मे 
जन्म लेगा और इस तरह श्रापका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा, पर बाल्यकाल बीतने पर, विज्ञ और 
परिणत होकर युवावस्था प्राप्त होने पर भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि के पास मुण्डित होकर श्रमणदोक्षा 
ग्रहण करेगा । श्रोकृष्ण वासुदेव को उस देब ने दूसरी बार, तीमरी बार भी यही कहा और यह 
कहने के पश्चात्‌ जिस दिशा से आया था उसी में लौट गया । 


इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण-वासुदेव पौपधशाला से निकले, निकलकर देवकी माता के पास श्राये, 
प्राकर देवकी देवी का चरण-वदन किया, चरण-बदन कर वे माता से इस प्रकार बोले-- 


॥॒ “है माता | मेरा एक सहोदर छोटा भाई होगा । अब झ्राप चिन्ता न करे । आपकी इच्छा 
पूर्ण होगी ।” ऐसा कह करके उन्होंने देवको माता को मधुर एवं इृष्ट, कात, प्रिय, मनोज्ञ वचनो 


द्वारा ग्राश्वस्त किया । आश्वस्त करके जिस दिशा से प्रादुभू त--प्रकट हुए थे उसी दिशा मे 
लौट गये । 


विवेचन--प्रसन्न हुआ हरिणंगमेषी देव श्रोकृष्ण को उनके सहोदर भाई होने का प्राश्वासन 
देता है परन्तु साथ ही उसके दीक्षित हो जाने का सूचन भी करता है। श्रीकृष्ण माता देवकी के पास 


जाकर इस का्य-सिद्धि को सूचना देते हैं। प्रस्तुत सूत्र मे कृष्ण द्वारा देवको देवो को झ्राश्वासन देने 
का उल्लेख किया गया है । 
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गजसुकुमार का जन्म 


१४-तए ण सा वेवई देवी अण्णया कयाईं तंसि तारिसगंसि जाब [वासघरंसि अध्मितरओ 
सचित्तकस्मे, बाहिरओ दृभिय-घट्टमट्ठे, विचित्तजललोय-चिल्लियतले, मणि-रयण-पणासियंधयारे, 
बहुसम-सुविभत्तदेसभाए, पंचवण्ण-सरक्-सुरभिमुक्क-पुण्फपु जोबयारकलिए, कालागुरुपवर-कु दुरुकक- 
तुरुकक-घृवमघसघंतगंधुद्धधासिरासे, सुगंधि-बरगंधिए, गंधवट्टिभूए, तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि 
सालिगणवट्टिए, उभ्ओविव्बोयणे, वुह्ठओ उण्णए, मज्हे णय-गंभोरे, गंगा-पुलिण-वालुय-उद्ाल- 
सालिसए, उवचिय-खोमिय-दुगुल्लपट्टपडिच्छायणे, सुविरइयरत्ताणे, रत्तंसुय-संवुए, सुरम्से, आइणग- 
रुय-बुर-णवणीय-तुलफासे, सुगंध-बरकुसुस-चुण्ण-सपणोवयारकलिए, अद्धरतकालससयंसि सुत्त-जागरा 
ओहीरभमाणी ओहीरमाणी अयमेयारूयं ओरालं, कल्लाणं, सिवं, धण्णं, मंगलल सस्सिरियं महासुविणं 
पाप्तिता ण पड़िबुद्धा । 

हार-रयय-छोरसागर-ससंक किरण-दग रप-रपममहसिल-पंडुरतरोररसणिज्ज-पेचछ णिज्ज॑, थिर- 
लट्ठ-पउट्ठ-बट्ट-पोवर-सुसिलिट्ठ-विसिट्ठ-तिक्खवाढाविडं बियसुहूं,. परिकस्सियजच्चकस लकोसल- 
माइअसोभतलट्ठउट्ठ, रत्तुप्पलपत्तमउअसुकुमालतालुजीहूँ मूसगमपवर-कणगतावियआवस्तायंत-बहू- 
तडिधिसलसरिसणयण,_ विसालपीवरोरु,  पडिपुण्णविपुलखधं, सिउसिविसयसुहुमलक्खण-पसत्थ- 
विच्छिण्ण-केसरसडो वबसोभिय, ऊसिय-सुणिम्मिय-सुजाय-अप्फोडिय-लंगुल, सोम॑, सोमाकारं, लोलायंतं, 
जभायंत, णहयलाओ ओवयमाण णिययवयणमइवयंत |, सोहं सुवि्ण पासित्ता पडिबुद्धा । 


जाव [तएण सा बेवई देवो अयमेयारुवं ओराल जाव-सस्सिरियं महासुविण पासित्ता णं 
पडिबुद्धा समाणी हृट्ठतुट्ठ जाब हियया धाराहयकर्ल॑ब्पुणष्फप॑ पिव समृसियरोसकवा तं॑ सुविण 
ओगिण्ह्‌इ, ओगिण्हिता सयणिज्जाओ अब्भुट्ठेइ, अब्मुद्ठिसा अतुरियमचबलमसंभताए अविलंबियाए 
रामखहससरिसोए गईए जेणेब वसुदेवस्स रण्णो सयणिज्जे तेणेव उवागच्छूइ, उवागच्छित्ता चसुदेव-राय 
ताहि इट्ठाहि कर्ताहि, पियाहि, सणुण्णाहि मणासाहि ओरालाहि कललाणाहि सिवाहि धर्ण्णाहि 
मगल्लाहि सस्सिरीयाहि सिय-महुर-सजुलाहि गिराहि संलवभाणी संलवमाणी पडिबोहेइ, पड़िबोहित्ता 
बसुदेयेण अब्भणुण्णाया समाणो णाणामणिरप्ण-भत्तिनच्रितंसि भद्दासणंसि णिसोयह णिसीहत्ता आसर्था 
वीसत्था सुहासणवरगया वसुदेव॑ राय ताहि इट्ठाहि कताहि जाव-संलवमाणी संलवसाणी एवं 
वचयासो-- 

एब खलु अह वेवाणप्पिया ! अज्ज तसि तरिस्गंसि सयणिज्जंसि सालिगण० त चेव जाव- 
णियगवयणमइश्रयतं सोहं सुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धा, तण्णं देवाणुप्पिया ! एयस्स ओरालस्स जाव 
महासुधिणस्स के मण्णे कललाणे फलविसिविसेसे भविस्सइ ? तए णं से कण्हे राया देवईए देवोए 
अंतिय एयसद्ठ सोच्चा णिसम्म हट्ठतुद्ठ० जाबव हयहियए घाराहयणीवसुरभिकुसुमचंचुमालइयतणुय- 
ऊसबियरोसकवे त सुविण ओगिण्डइ, ओभमिण्हित्ता ईहँ पविसइ, ईहं पव्िश्चितता अप्पणो साभाविएणं 
मइृपुव्यएण बुद्धिविण्णाणे्ण तस्स सुविणस्स अत्थोग्गहुणं करेइ तस्स० देवबई देवि ताहि इष्टाहि कंताहि 
जाब मंगल्लाहि मिय-महुर-सस्सिरि० संलवसाण संलवमाण एवं वयासो-- 

ओराल ण तुमे देवी ! सुविणे विट्ठे, कल्लाणे णं तुमे जाव सस्सिरीए ण॑ तुमे देवी | सुविणे 
दिदठे, आरोर्ग-तुट्ठि-दोहाउ-कल्लाण-संगललकारए णं तुमे देवो ! सुविणे दिटठे, अत्यलासो 
देवाणुप्पिए ! भोगलाभो देवाणुप्पिए ! पुत्तलाभो वेवाणुप्पिए ! रज्जलाभो वेवाणुप्पिए ! एवं खलु 


५०] [अन्तक्॒दृशा 


तुम देवाणृप्पिए ! णवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्धुदृमाणराइंवियाणं विहक्कंताणं अम्हं कुलकंउ, 
कुलदीयं, कुलपव्थयं, कुलबर्डेसयं, कुलतिलगं, कुलकित्तिकरं, कुलणदिकरं, कुलजसकरं, कुलाधारं, 
कुलापायबं, कुलविवद्धणकरं, सुकुमालपाणि-पायं, अहीणपडिपुण्णपंचिदियसरीरं, जाव ससिसोमाकारं, 
कंतं, पियवंसणं, सुरूबं, वेबकुसारसमप्पम दारग पयाहिसि । 


से विय रण दारए उम्मुक्कबालभावे विण्णायपरिणयमित्ते जोग्वणगमणपत्ते सुरे बोरे विवकंते 
वित्थिण्ण-विउल-बल-वाहणे रज्जवई राया भविस्सइ | तं उराले ण तुमे जाब सुमिण बिट्ठ, आरोग्ग- 
सुदृठि, जाव संगलकारए णं तुमे देवी ! सुविणे दिट्ठ क्ति कट्दु भुज्जो भुज्जो अणव्‌ हेइ । 

देवई देवो वसुदेवस्स रण्णो अंतियं एयसट्ठं सोच्चा णिसम्म हट्टतुद्टन करयल० जाव एवं 
बयासोी--एवमेयं देवाणप्पिया ! तहसेयं देवाणुप्पिया ! अवितहमेयं देवाणप्पिया ! असंविद्धसेय॑ 
बेवाणुप्पिया ! इच्छियमेयं देवाणुप्पिया ! पडिच्छियमेय देवाणुप्पिया ! इच्छियपडिच्छियमेयं 
देवाणुप्पिया ! से जहेय तुज्झे बयह” त्ति कट्दु तं सुविणं सम्म पडिच्छुइ, पडिच्छित्ता वसुदेवेणं रण्णा 
अब्भणण्णाया समाणी णाणामणि-रयणभत्ति्रित्ताओं भद्दासनाओ अब्भुट्ु इ, अब्भुट्ठिता अतुरियम- 
चवल जाव गईए जेणव सए सयणिज्जे तेणेब उवागच्छुइ, तेणंव उवागच्छित्ता सयणिज्जसि णिसोयए, 
णिसोइत्ता एवं वयासो--“मा में से उत्तमे पहाणे मंगल्ले सुविणे अण्णेहि पावसुमिर्णोह पडिहस्मिस्सइ' 
स्ति कट॒दु देव-गुरुजणसबरद्धाहि पसत्याहि सगल्लाह धसम्मियाहि कहाहि सुविणजागरयं पडिजागरमाणो 
पडिजागरमाणी विहरह । 


तए ण बसुदेवे राया पच्चुसकालसमयंसि कोड बियपुरिसे सद्दावेइ, सह्ावेत्ता एवं बयासी-- 
“खिप्पासेव भो देवाणुप्पिया ! अट्ठगमहाणिमित्त-सुत्तत्यथधारए, विविहसत्थकुसले, सुविणलक्खणपाठए 
सदह्दावेह / तए ण ते कोड बियपुरिसा जाब पडिसुणित्ता वसुदेवस्स रण्णो अतियाओ पडिणिक्खमति 
पडिणिक्खमित्ता सिगघं तुरियं चबलं चड वेइय जेणेंब सुषबिणलक्खणपाढ्गाण गिहाइ तेणेब उवागच्छति 
तेणेब उवागच्छित्ता ते सुबिणलक्खणपाढए सद्यावेति। तए ण ते सुविणलक्खणपाठगा वसुदेवस्स रण्णो 
कोड बियपुरिसेहि सह्ाविया समाणा हट्ठुतुद्द० णप्हाया कय० जाय सरीरा सिद्धत्थग-हरियालिय- 
कयमंगलमुद्भाणा सएहि सर्णह गेहेहितो णिग्गच्छति, णिर्गच्छित्ता जेणेब कण्हस्स रण्णो भवणवरवडेंसए 
तेणेब उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयल वसुदेव जएण विजएण बद्धाबेंति । तए ण ते सुविणलक्खण- 
पाढगा बसुदेवेणं रण्णा वदिय-पुन्‍्रअ-सक्कारिअ-सम्भाणिआ समाणा पत्तेय पत्तेय पुण्वण्णत्थेसु भटद्दासणेसु 
णिसीयति । तए ण से बसुदेबे राया देवइ देवि जवणियंतरिय ठावेइ, ठावेत्ता पुष्फ-फल पडिपुण्णहत्थे 
परेण विणएण ते सुबविणलक्खणपाठए एवं वयासो--“एवं खलुदेवाणुप्पिया ! देवई देवो अज्ज तसि 
तारिसगसि बासघरसि जाव सोह सुविण पासित्ता ण पडिबुद्धा, तण्णं देवाणुप्पिया ! एयस्स ओरालस्स 
जाब के मण्णे कललाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ ? 


तए ण सुविणलक्खणपाढगा वसुदेवस्स रण्णो अतिय एयमट्ट सोच्चा णिसम्म हट्ठतुट्ठ० त॑ 
सुविण ओगिण्हति, ओगिण्हित्ता ईहूं अणुष्पविसति, अणुप्पविसित्ता तस्स सुविणस्स अत्थोग्गहण करेंति, 
तस्स० अण्णमण्णेण सद्धि सचालेंति, संचालित्ता तस्स सुविणस्स लद्धट्वा गहियट्ठा पुच्छियट्वा विणिच्छियट्ठा 
अभिगयद्टा बसुदेवस्स रण्णो पुरओ सुधिणसत्थाई उच्चारेसाणा उच्चारेमाणा एवं व्यासि--“एवं खलु 
देवाणुप्पिया | अम्ह सुविणसत्यंसि बायालोसं सुधिणा, तोस महासुविणा, बावर्त्तार सव्वसुविणा 
दिटृठा । तत्व ण देवाणुप्पिया ! तित्यवरसायरों वा चक्‍्कवट्टिमायरो वा तित्थयरसि वा चकक्‍्कर्वाट्रेसि 


तृतीय वर्ष ] [५१ 


जा गर्भ वक्‍कमसाणंसि एस तीसाए महासुविणाणं इमे चोहस महासुविणे पासित्ता णं पड़िबुज्क्षति । 
तंजहा-- 
“गय-वसह-सोह-अभिसेय-वास-ससि-विणयरं झय॑ कु भ॑ । 
पठमसर-सायर-विसाण-भवण-रयणच्चय-सिंहि. थे ।॥। 


वासुदेवमासरों वा वासुरेवंसि गब्भ वककमसाणंसि एएस चोहसण्ह महासुविणाणं अण्णयरे सत्त 
महासुविण पासित्ता णं॑ पडिबुज्मंति । बलदेवमायरों वा बलदेबंसि गड्भ॑ वक्‍कसमाणंसि एएसि 
चोह्सण्हुं महासुविणाण अण्णयरे चत्तारि महासुविर्ण पासिसा ण॑ पडिबुज्झति । मंडलियमायरों वा 
सडलियंसि गर्भ वकक्‍कसमाणसि एएसि चोहसण्हूं महासुविणाण अण्णयरे एगं महासुविणं पासितता ण॑ 
पडिबुज्ञति । इमे य ण॑ देवाणुप्पिया ! वेवईए देवीए एगे महासुविणे दिदठे जाबव आरोग्ग-तुदट्ठि ० 
जाव मंगललकारए णं॑ देवाणृष्पिया ! देवईए वेवीए सुधिणे बिटठे, अत्यलाभो वेवाणुप्पिया ! 
भोगलाभो वेवाणुप्पिया ! पुत्तलाभो देवाणुप्पिया ! रज्जलाभो देवाणप्पिया | एवं खलु वेवाणुत्पिया ! 
देखई देवी णवण्ह मासाणं बहुपडिपुण्णाण जाव वीइक्कंताणं तुम्हें कुलकेउ जाब पयाहिद। से वियणं 
दारए उम्सुक्कबालभावे जाबव रज्जवई राया भविस्सइ, अणगारे या भावियप्पा। त॑ ओराले णं 
देवाणप्पिया ! देवईए देबीए सुविण दिट्ठे, जाब आरोग्य-तुट्टि-दोहाउअ-कल्लाण ० जाव दिट॒ठे । 


तए णं से वसुदेवराया सुविणलक्खणपाढगाणं अतिए एयमट्ठ सोच्चा णिसम्म हट्ठतुद्द० 
करयल जाव कट्दु ते सुविणलक्खणपाढ़गे एवं बयासी--“एवमेयं देवाणप्पिया ! जाव से जहेय॑ तुब्से 
वयह” ति कट्टु सुविणं सम्मं पडिच्छूह, पडिच्छिता सविगलक्खण] पाढ्या [विउलेण असण-पाण- 
खाइम-साइम-पुष्फ-वत्थ-गध-मल्लालंकारेण सकक्‍कारेइ, सम्माणेइ, सकक्‍्कारित्ता, सम्माणिता विउलूं 
जीवियारिह पीइदाणं दलयइ, दलयित्ता पड़िविसज्जेड् |] हटुुहियया तं गब्भ सुहसुहेणं परिवहुइ । 

तए ण सा देवई देवी नवण्ह॑ सासाणं पडिण्णाण जासुमण-रत्तबंधुजीवपलक्कारस- 
सरसपारिजातक-तरुणदिवाय र-समप्पण सव्बणयणकंतं-सुकुमाल जाव [पाणिपायं अहोण-पड़िपुण्ण- 
पचिदिय-सरीरं॑ लक्खण-बजण-गुणोववेअ माणुम्माण-प्पमाण-पडिपृण्ण-सुजाय-सब्यंग-सु दरंग सुसि- 
सोमाकार-कत-पिय-दंसण्ण | सुरूब गयतालुससाणं दारयं पयाया । जम्मरणं जहा मेहकुमारे जाब [त्तए 
ण ताओ अंग्रपडियारिओ देवइ देवि नवण्हु मासाणं जाब दारय पयाय पासति, पासित्ता सिम्धं तुरियं 
चबल बेहयं जेणब वसुदेवे राया तेणेब उवाग्रछछ॑ति, उवागच्छिसा वसुदेव॑ राय जयणं विजएणं 
वद्धावेति । वद्धावित्ता करयलपरिग्गहियं सिरसाबत्तं मत्थए अंजलि कट्दु एवं वबयासी-- 

एवं खलु देवाणप्पिया ! देवई देवी नवण्हूं मासाणं जाबव दारग पयाया। तं णं अस्‍्हे 
देवाणप्पिया पियं णिवेएमो, पियं से सवउ । 

तए ण॑ से बसुदेवे राधा तासि अंग्रपडियारिया्ण अतिए एयमटठं सोच्चा णिसम्म ह॒ट्ुतुद्द० 
ताओ अंगपड़ियारियाओ महूरेहि वयर्णोहू विपुलिण ये पृष्फांधमल्लालंकारेणं सककारेट्ठ, सम्माणेइ, 
सकका रित्ता सम्भाणित्ता मत्ययधोयाओ करेइ, पुत्ताणपुत्तियं वित्ति कप्पेइ, कप्पित्ता पड़िविसज्जेइ । 

तए ण॑ से वसुदेवे राया कोड बियपुरिसे सहावेइ, सद्दावित्ता एवं बयासो-जिप्पामेज भो 
देवाणप्पिया ! बारवईं नयरिं आसिस जाव परिगोय॑ करेइ, करित्ता चारगपरिसोहणं करेइ, करित्ता 
माणुस्माणवद्धणं करेह, करित्ता एयमाणत्तियं पस्चप्पिणह्‌ । जाव पक्चप्पिणंति 
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तए ण॑ से वसुदेवे राजा अट्ठारसलेणोप्पसेणीओ सहावेइ, सहाधित्ता एवं बयासो--“गच्छह 
ण॑ तुब्भे देवाणप्पिया ! बारबईए नयरोए अब्भ्रितरवाहिरिए उस्सुक्क उक्‍्करं अभड़प्पवेस अंबडिस- 
कुडंडिम॑ अधरिसं अधारणिज्ज॑ अणुद्धयमुइंगं अभिलायमल्लदामं गणियावरणाडइज्जकलियं अणेग- 
तालायराणुचरित पमुइयपककीलियाभिराम॑ जहारिहू ठिहववडियं दसदिवसिय करेह, करित्ता 
एयमाणलियं पच्चप्पिणह । 
ते वि करेन्ति, करित्ता तहेव पत्चप्पिणंति । 
तए ण॑ से बसुदेवे राया बाहिरियाए उबद्राणसालाए सीहासणबरगए पुरत्थाभिधुहे सन्नसस्ने 
सइएहि य साहस्सिएहि य सयसाहस्सिएहि य जाएहि दार्एह भोगेहि दलयसाणे दलयमाणे पडिच्छेमाणे 
पडिस्छेमाणें एबं ल ण॑ विहरइ । 
तए ण॑ तस्स अम्मापियरों पठमे दिवसे जातकम्म करेन्ति, करित्ता बितियदिवसे जायरियं 
करेम्ति, करित्ता ततिय विवसे चंदसुरवंसणियं करेन्ति, करित्ता एवामेव निव्वसे असुइजातकम्मकरणे 
संपरते बारसाह॒दिवसे बिपुल अस्ण पाण खाइम॑ साइम उवक्खड़ावेन्ति, उवकक्‍्खडावित्ता सित्त-णाई- 
शणियग-सयण-संबंधि-परिजण बल व बहवे गणणायग-दंडनायग जाव आमतेइ । 
तओ पच्छा ण्हाया कयबलिकम्सा कयकोउय-मंगल-पायच्छिता सव्यालकारविभूसिया सहइ- 
महालयसि भोयणसंडबर्स त॑ विपुल असर्ण पार्ण खाइम साइम सित्तणाइ० गणणायग जाव संद्ध 
आसाएमाणा विस्ताएमाणा परिभाएमाणा परिभु जेमाणा एवं चु ण विहरइ। 
जिमियभुत्तत्तरागया वि य णं समाणा आयंता चोक्खा परमसुइभूया त मित्तनाइनियगसयण- 
संबधिपरिजण ० गणणायग० विपुलेणं पुष्फांधमललालकारेणं सक्‍कारेंति, ससरार्णंति, सक्‍कारित्ता 
सम्माणिता एव वयासो--] “जम्हा णं अम्हं इसे दारगे गयतालुसमाणे त होउ ण अम्हू एयस्स 
दारगस्स नासधेज्जे गयसुकुमाले २। तए णं॑ तस्स दारगस्स अम्मावियरे नाम करेंति गयसुकुमालोत्ति 
सेस जहा मेहे जाब' अल भोगसमत्ये जाए यावि होत्था । 
तदनन्तर वह देवकी देवी अपने आवासगृह मे शय्या पर सोई हुई थी। वह वासगृह 
(शयनकक्ष) [भीतर से चित्रित था, बाहर से श्वेत और घिसकर चिकना बनाया हुआ था । उसका 
उपरिभाग विविध चित्रों से युक्त था और नीचे का भाग सुशोभित था । मणियो और रत्नो के प्रकाश 
से उसका अधकार नष्ट हो गया था । वह एकदम समतल सुविभक्त भाग वाला, पचवर्ण के सरस और 
सुवासित पुष्प-पु जो के उपचार से युक्त था। उत्तम-कालागुरु, कुन्दरुक और तुरुष्क ( शिलारस) की 
धूप से चारो शोर सुगन्धित, सुगन्धी पदार्थों से सुवासित एवं सुगन्धित द्रव्य की गुटिका के समान था । 
उसमे जो शय्या थी वह तकिया सहित, सिरहाने और पायते दोनो ओर तकियायुक्त थी । दोनो प्रोर 
से उन्नत श्रौर मध्य मे कुछ नमी (भुकी हुई) थी। विशाल गगा के किनारे की रेती के झ्वदाल (पैर 
रखने से फिसल जाने) के समान कोमल, क्षोमिक--रेशमी दुकूलपट से श्राच्छादित, रजस्त्राण (उड़ती 
हुई धूल को रोकने वाले वस्त्र) से ढेंकी हुई, रक्ताशुक (मच्छरदानी) सहित, सुरम्य आजिनक (एक 
प्रकार का चमडे का कोमल वस्त्र) रुई, बूर, नवनीत, अर्कंतूल (प्राक की रुई) के समान कोमल 
स्पश वाली, सुगन्धित उत्तम पुष्प, चूर्ण प्रोर अन्य शयनोपचार से युक्त थी। ऐसी शय्या पर सोई 
हुई देवकी देवी ने भ्रद्ध निद्रित भ्रवस्था मे अद्धंरात्रि के समय उदार, कल्याण, शिव, धन्य, मगलकारक 
झौर शोभन महास्वप्न देखा और जागृत हुई । 
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मोतियो के हार, रजत, क्षोरसमुद्र, चन्द्रकिरण, पानी के बिन्दु श्लौर रजत-महाशल (वंताढ्य 
पर्बत के समान) श्वेत वर्णवाला, बिशाल, रमणीय श्रोर दर्शनीय, स्थिर और सुन्दर प्रकोष्ठवाला, 
गोल-पुष्ट-सुश्लिष्ट, विशिष्ट एवं तीक्षण दाढाओं से युक्त, मुह को फाडे हुए, सुसस्कृत उत्तम कमल के 
समान कोमल, प्रमाणोपेत, श्रत्यन्त सुशोभित ग्रोष्ठवाला, रक्तकमल के पत्र के समान श्रत्यन्त कोमल 
जीभ भ्रौर तालुवाला, मूस मे रहे हुए एव झग्नि से तपाये हुए तथा प्राबतं करते हुए उत्तम स्वर्ण के 
समान वर्णवाली गोल बिजली के समान आँखो वाला विशाल श्र पुृष्ट जघा वाला, सपूर्ण श्रौर 
विपुल स्कन्ध वाला, कोमल, विशद-सृक्ष्म एव प्रशस्त लक्षणवाली केशर से युक्त, प्रपनी सुन्दर तथा 
उन्नत पूछ को पृथ्वी पर फटकारता हुआ, सोम्य श्राकार वाला, लीला करता हुआझ्ना एव उबासी लेता 
हुआ सिंह अपने मुह मे प्रवेश करता स्वप्न में देखा ।] 


वह देवकी देवी इस प्रकार के उदार यावत्‌ शोभावाले महास्थप्न को देखकर जागृत हुई। 
वह हषित, सतुष्टहृदय यावत्‌ मेघ की धारा से विकसित कदम्ब पुष्प के समान रोमाचित होती हुई 
स्वप्न का स्मरण करने लगी । फिर रानी श्रपनी शय्या से उठी श्रौर शीघ्रता, चपलता, सभ्रम एव 
विलम्ब से रहित राजहस के समान उत्तम गति से चलकर, वसुदेव राजा के शयनगुृह में आयी । 
श्राकर इष्ट, कान्‍्त, प्रिय, मनोज्ञ, मनाम, उदार, कल्याण, शिव, धन्य, मगल, सुन्दर, मित, मधुर 
श्र मजुल (कोमल) वाणी से बोलती हुई वसुदेव राजा को जगाने लगी । राजा जागृत हुप्ना । राजा 
की भ्राज्ञा होने पर रानी विचित्र मणि श्रौर र॒त्नो की रचना से चित्रित भद्रासन पर बेठी । सुखद 
पग्रामन पर बेंठने के बाद स्वस्थ एवं शात बनी हुई देवकी देवी दृष्ट, प्रिय यावत्‌ मधुर वाणी से इस 
प्रकार बोली-देवानुप्रिय ! आज तथाप्रकार (उपयु क्त वर्णनवाली) सुखशय्या में सोते हुए मैंने 
अपने मुख मे प्रवेश करते हुए सिह के स्वप्न को देखा है । हे देवानुप्रिय | इस उदार महास्वप्न का 
क्या फल होगा ? देवकी देवी की यह बात सुनकर और हृदय मे धारण करके राजा हषित झौर 
सतुष्ट हृदयवाला हुआ । मेघ की धारा से विकसित कदम्ब के सुगन्धित पुष्प के समान रोमाचित बना 
हुआ वह राजा, उस स्वप्न का अ्रवग्रहण (सामान्य विचार) तथा ईहा (विशेष विचार) करने लगा। 
ऐसा करके अपने स्वाभाविक बुद्धि-विज्ञान से उस स्वप्न के फल का निश्चय किया । तत्पश्चात्‌ राजा 
इप्ट, कानत, मगल, मित, मधुर वाणी से बोलता हुआ इस प्रकार कहने लगा-- 
है देवी ! तुमने उदार स्वप्न देखा है हे देवी | तुमने कल्याणकारक स्वप्न देखा है यावत्‌ 
हे देवी ! तुमने शोभा युक्त स्वप्न देखा है। हे देवी | तुमने श्रारोग्य, तुष्टि, दोर्घायुष्य, कल्याण 
झौर मगलकारक स्वप्न देखा है । हे देवानुप्रिये | तुम्हे ग्र्थशाभ, भोगलाभ, पुजरलाभ और राज्यलाभ 
होगा । देवानुप्रिये ! नव मास श्रौर साढे सात दिन बीतने के बाद तुम अपने कुल में ध्वजा समान, 
दीपक समान, पर्वत समान, शिखर समान, तिलक समान झौर कुल की कीति करने वाले, कुल को 
झानन्द देने वाले, कूल का यश बढाने वाले, कूल के लिये श्राधारभूत, कुल मे वृक्ष समान, कुल की 
बुद्धि करने वाले, सुकुमाल हाथ पाव वाले, होनतारहित पचेन्द्रिय युक्त सपूर्ण शरीर वाले यावत्‌ 
चन्द्र के समान सोम्य श्राकृति वाले, कान्‍्त, प्रिय-दर्शन, सुरूप एवं देवकूमार के समान कान्ति-वाले 
पूत्र को तुम जन्म दोगी । 
बह बालक बाल वय से मुक्त होकर विज्ञ श्रौर परिणत होकर, युवावस्था को प्राप्त करके 
शरवीर, पराक्रमी, विस्तीर्ण श्रौर विपुल बल (सेना) तथा बाहुन वाला, राज्य का स्वामी होगा । 
हे देवी ! तुमने उदार (प्रधान) स्वप्न देखा है । इस प्रकार हे देवी ! तुमने ग्रारोग्य तुष्टि यावत्‌ 
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मंगलकारक स्वप्न देखा है । इस प्रकार वसुदेव राजा ने इष्ट यावत्‌ मधुर बचनो से देवकी देवों को 
यही बात दो तीन बार कहो । वसुदेव राजा की पूर्वोक्त बात सुनकर और भ्रवधारण कर देवकी देवी 
हृथित एवं सतुष्ट हुई और हाथ जोडकर इस प्रकार बोली--हे देवानुप्रिय ! आपने जो कहा है वह्‌ 
यथार्थ है, सत्य है और सन्‍्देह रहित है । मुझे इच्छित भ्रौर स्वीकृत है । पुत पुन इच्छित एवं स्वीकृत 
है । इस प्रकार स्वप्न के अर्थ को स्वीकार कर वसुराजा की श्रनुमति से भद्रासन से उठी भ्रौर शी घ्रता 
एवं चपलता रहित गति से श्रपने शयनागार मे श्राकर शय्या पर बठी । रानी ने विचार किया “यह 
मेरा उत्तम, प्रधान और, मगलरूप स्वप्न दूसरे पाप-स्वप्नो से विनष्ट न हो जाय' अत वह देव गुरु 
सम्बन्धी प्रशस्त श्रौर मगलरूप धामिक कथाओं और विचारणाओ्रो से स्वप्त-जागरण करती हुई 
बेठी रही । 

प्रात काल होने पर वसुदेव राजा ने कौटुम्बिक (सेवक) पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार 
कहा--“देवानुप्रियो | तुम शीघ्र जाझ्रो श्रौर ऐसे स्वप्नपाठको को बुलाओ--जो अ्रष्टाग महानिमित्त 
के सूत्र एव अथ के ज्ञाता हो ओर विविध शास्त्रों के ज्ञाता हो ! राजाज्ञा को स्वीकार कर कौटुम्बिक 
पुरुष शीघ्र, चपलतायुक्‍त, वेगपूर्वक एव तीव्र गति से द्वारका नगरी के मध्य होकर स्वप्नपाठकों के घर 
पहुचे श्रौर उन्हे राजाज्ञा सुनायी । स्वप्नपाठक प्रसन्न हुए । उन्होंने स्नान करके हरीर को अलकृत 
किया । वे मस्तक पर सर्षप और हरी दूब से मगल करके प्रपने-अपने घर से निकले और राज्य- 
प्रासाद के द्वार पर पहुंचे। फिर वे सभी स्वप्नपाठक एकन्रित होकर बाहर की उपस्थानशाला मे 
प्राये। उन्होंने हाथ जोडकर जय-विजय शब्दों से वसुराजा को बधाया । वसुदेव राजा से वन्दित, 
पूजित, सत्कृत और सम्मानित किए हुए वे स्वप्नपाठक, पहले से रखे हुए उन भद्रासनों पर बैठे । 
बसुराजा ने देवकी देवी को बुलाकर यवनिका के भीतर बेठाया । तत्पश्चात्‌ हाथो मे पुष्प श्रौर फल 
लेकर राजा ने अतिशय विनयपूर्वक उन स्वप्नपाठकों से इस प्रकार कहा--'देंवानुप्रियो ! झ्राज 
देवकी देवी ने तथारूप (पूर्ववणित) वासगृह मे शयन करते हुए स्वप्न मे सिह देखा । है देवानुप्रियों ! 
इस प्रकार के स्वप्न का क्या फल होगा ?” 

वसु राजा का प्रश्न सुनकर, उसका अवधा रण करके स्वप्नपाठक प्रसन्न हुए । उन्होने उस स्वप्न 
के विषय मे सामान्य विचार किया, विशेष विचार किया, स्वप्न के अर्थ का निश्चय किया, परस्पर एक 
दूसरे के साथ विचार-विमर्श किया और स्वप्न का भ्रर्थ स्वय जानकर, दूसरे से ग्रहण कर तथा शका- 
समाधान करके श्र का भ्रन्तिम निश्चय किया और वसुदेव राजा को सबोधित करते हुए इस प्रकार 
बोले-- देवानुप्रिय | स्वप्नशास्त्र मे बयालीस प्रकार के सामान्य स्वप्न और तीस महास्वप्न, इस 
प्रकार कूल बहत्तर प्रकार के स्वप्न कहे हैं । इनमे से तीर्थकर तथा चक्रवर्ती की माताए, जब तीर्थंकर 
या चन्रवर्ती गर्भ मे आते है, चोदह महास्वप्न देखती है--( १) हाथी, (२) वृषभ, (३) सिंह, (४) श्रभि- 
षेक की हुई लक्ष्मी, (५) पुष्पमाला, (६) चन्द्र, (७) सूये, (८) ध्वजा, (९) कुम्भ (कलश ), (१०) पद्म- 
सरोवर, (११) समुद्र, (१२) विमान झ्रथवा भवन, (१३) रत्न-राशि और (१४) निधू म प्रग्नि । 

इन चौदह महास्वप्नों में से वासुदेव की माता, जब वासुदेव गर्भ मे आते हैं तब सात स्वप्न 
देखती हैं । बलदेव की माता, जब बलदेव गर्भ मे आते है तब, इन चौदह स्वप्नो मे से चार महास्वप्न 
देखती हैं श्रौर माडलिक राजा की माता, इन चौदह महास्वप्तो मे से कोई एक महास्वप्न देखती 
हैं। है देवानुप्रिय | देवकी देवी ने एक महास्वप्न देखा है | यह स्वप्न उदार, कल्याणकारी, झ्ारोग्य, 
तुष्टि एवं मंगलकारी है। सुखसमृद्धि का सूचक है। इससे आपको प्रर्थलाभ, भोगलाभ, पृत्रलाभ 
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झौर राज्य लाभ होगा । नव मास श्रौर साढे सात दिन व्यतीत होने पर देवकी देवी आपके कुल में 
ध्वज समान पुत्र को जन्म देगी | यह बालक बाल्यावस्था पार कर युवक होने पर राज्य का अधिपति 
राजा होगा अथवा भावितात्मा भ्रनगार होगा । अ्रतः हे देवानुप्रिय ! देवकी देवी ने यह उदार यावत्‌ 
महाकल्याणकारी स्वप्न देखा है । 


स्वप्नपाठको ने यह स्वप्न-फल सुनकर एवं अ्रवधा रण करके वसुदेव राजा ह्षित हुआ, सन्तुष्ट 
हुआ और हाथ जोडकर यावत्‌ स्वप्नपाठकों से इस प्रकार बोला--“दिवानुप्रियो | जँसा आपने स्वप्न- 
फल बताया वह उसी प्रकार है । इस प्रकार कहकर स्वप्न का भ्रर्थ भली-भाति स्वीकार किया | फिर 
स्वप्न-पाठको को विपुल भ्रसन, पान, खादिम, स्वादिम, पुष्प, वस्त्र, गन्ध, माला भ्ौर अलकारो से 
सत्कृत किया, सम्मानित किया श्रौर जीविका के योग्य बहुत प्रीतिदान किया श्र उन्हे जाने की 
श्रनुमति दी ।] तत्पश्चात्‌ हषित एव हुष्ट-तुष्ट हृदया होती हुई वह देवकी देवी सुखपूर्वक अपने गर्भे 
का पालन-पोषण करने लगी । 

तत्पश्चात्‌ उस देवको देवी ने नवमास का गर्भ-काल पूर्ण कर जपा-कुसुम, लाल बन्धुजी वक- 
पुष्प के समान, लाक्षारस, श्रेष्ठ पारिजात एवं प्रात कालीन सूर्य के समान कान्तिवाले, सर्वजन- 
नयनाभिराम सुकुमाल [हाथ पाव वाले, अगहीनतारहित, सपूर्ण पचेन्द्रियों से युक्त शरीर वाले, 
(स्वरूप की अपेक्षा से) परिपूर्ण व पवित्र (स्वस्तिक भ्रादि) लक्षण, (तिल मष श्रादि) व्यजन श्लौर 
गुणों से युक्त, माप, भार और आकार-विस्ता र से परिपूर्ण श्रौर सुन्दर बने हुए समस्त अगोवाले चन्द्र 
के समान सौम्य आकार वाले, कान्‍्त और प्रियदर्शी सुन्दर गज-तालु के समात रूपवान पुत्र को जन्म 
दिया । जन्म का वर्णन मेघकुमार के समान समभे। वह इस प्रकार है--तत्पश्चात्‌ दासियाँ देवकी देवी 
को नो मास पूर्ण होने पर पुत्र उत्पन्न हुग्ना देखती है, देखकर हर्ष के कारण शीघ्र, मन से त्वरा वाली 
काय से चपल एवं वेग वाली वे दासियाँ जहाँ वसुदेव राजा है, वहाँ श्राती है। आकर वसुदेव राजा 
को जय-विजय शब्द कहकर बधाई देती है, बधाई देकर दोनों हाथ जोडकर मस्तक पर भश्रावतेन करके 
अजलि करके इस प्रकार कहती है--"हे देवानुप्रिय ! देवकी देवी ने नौ मास पूर्ण होने पर यावत्‌ 
पुत्र का प्रसव किया है । हम देवानुप्रिय को यह प्रिय (समाचार) निवेदन करती हैं । आपको प्रिय 
हो । तत्पश्चात्‌ वसुदेव राजा उन दासियों से यह श्रर्थ सुनकर और हृदय मे धारण करके हृष्ट-तुष्ट 
हुआ । उसने उन दासियों का मधुर वचनो से तथा विपुल पुष्पो, गधमालाश्रो शोर श्राभूषणी से 
सत्कार श्रौर सम्मान करके उन्हे मस्तक-धोत किया अर्थात्‌ दासीपन से मुक्त कर दिया। उन्हे ऐसी 
झ्राजीविका कर दी कि उनके पुत्र-पौत्र आदि तक चलती रहे । इस प्रकार विपुल द्रव्य देकर उन्हे 
विदा किया । तत्पश्चात्‌ वसुदेव राजा कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाता है, बुलाकर इस प्रकार आदेश 
देता है-हे देवानुप्रियो | शीघ्र ही द्वारका नगरी में सुगन्धित जल छिडको, यावत्‌ सवंत्र (सगल 
गान कराश्ो । कारागार से केदियों को मुक्त करो। यह सब करके यह श्राज्ञा बापस सोपो यावत्‌ 
कौट्म्बिक पुरुष राजाज्ञा के अनुसार कार्य करके श्राज्ञा वापस सोपते हैं। तत्पश्चात्‌ बसुदेव राजा 
कुम्भकार आदि जातिरूप अभ्रठारह श्रेणियों को और उनके उपविभागरूप शअठारह प्रश्नेणियों को 
बुलाते है, बुलाकर इस प्रकार कहते है--देवानुप्रियो | तुम जाझ्ो और द्वारका नगरी के भीतर और 
बाहर दस दिन की स्थितिपतिका (कुल मर्यादा के अनुसार होने वाली पुत्र-जन्मोत्सव की विशिष्ट 
रीति) कराश्रो । वह इस प्रकार है-दस दिनो तक शुल्क (चू गी) बन्द किया जाय, प्रतिवर्ष लगने 
वाला कर भाफ किया जाय, कुटुम्बियो और किसानो झादि के घर मे बेगार लेने झ्रादि के लिए 
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राजपुरुषों का प्रवेश निषिद्ध किया जाय, दड (अ्रपराध के झ्नुसार लिया जाने वाला द्रव्य) और 
कुदड (भ्ल्प दंड--बडा भ्रपराध करने पर भी लिया जाने वाला थोड़ा द्रव्य) न लिया जाय, किसी को 
ऋणी न रहने दिया जाय श्र्थात्‌ राजा की झोर से सबका ऋण चुका दिया जाय । किसी देनदार 
फो पकडा न जाय, ऐसी घोषणा कर दो तथा सर्वत्र मृदंग प्रादि बाजे बजवाशो । चारो श्लोर विकसित 
ताजा फूलों को मालाएँ लटकाओ्रो । गणिकाएँ जिनमे प्रधान है, ऐसे पात्रों से नाटक करवाओ । अनेक 
तालाचारो (प्रेज्ञाकारियो) से नाटक करवाग्रो । ऐसा करो कि लोग हृषित होकर क्रीडा करे । इस 
प्रकार यथायोग्य दस दिन की स्थितिपतिका करो कराश्रो भौर मेरी यह श्राज्ञा मुक्े वापिस सौपो । 


राजा वसुदेव का यह भ्रादेश सुनकर बे इसी प्रकार करते हैं श्रौर राजाज्ञा वापिस करते हैं । 


तत्पश्चात्‌ बसुदेव राजा बाहर की उपस्थानशाला (सभा) मे, पूर्व को ओर मुख करके, श्रेष्ठ 
सिहासन पर बैठा श्रौर सैकडो, हजारो और लाखो के द्रव्य से याग (पुजन) एवं दान दिया। आय 
मे से अ्रमुक भाग दिया श्रौर श्राप्त होने वाले द्रव्य को ग्रहण करता हुए विचरने लगा | 


तत्पश्चात्‌ उस बालक के माता-पिता ने पहले दिन जातकर्म (नाल काटना आ्रादि) किया । 
दूसरे दिन जागरिका (रात्रि-जागरण) किया । तीसरे दिन चन्द्र-सू्य का दर्शन कराया । इस प्रकार 
झशुचि जातक की क्रिया सम्पन्न हुई । फिर बारह॒बाँ दिन भ्राया तो विपुल भ्रशन, पान, खादिम 
ओर स्वादिम झाहार तैयार करवाया । तंयार करवाकर मित्रो, बन्धु श्रादि ज्ञातिजनो, पुत्र प्रादि 
निजको, काका आदि स्वजनो, श्वसुर आदि सम्बन्धिजनो, दास आदि परिजनों तथा सेना--श्रौर बहुत 
से गणनायक, दडनायक आदि को श्रामत्रण दिया । 


उसके पश्चात्‌ स्नान किया, बलिकर्म किया, मषितिलक भ्रादि कौतुक किया, मगल किया, 
प्रायश्चित्त किया और सर्व अलंकारो से विभूषित हुआ । फिर बहुत विशाल भोजन-मडप मे, उस 
झहन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम भोजन का मित्र, ज्ञाति श्रादि तथा गणनायक भ्रादि के साथ 
ग्रास्वादन, विस्वादन, परस्पर विभाजन श्रौर परिभोग करता हुआ विचरने लगा । 


इस प्रकार भोजन करने के पण्चात्‌ वे सब बेठने के स्थान पर आये । शुद्ध जल से ग्राचमन 
(कुल्ला) किया । हाथ-मु ह धोकर स्वच्छ हुए, परम शुचि हुए । फिर उन मित्र, ज्ञाति निजक, स्वजन, 
सम्बन्धीजन, परिजन आदि तथा गणनायक आदि का विपुल वस्त्र, गध, माला और झलकार से 
सत्कार किया, सम्मान किया, सत्कार-सम्मान करके इस प्रकार कहा ]--“क्योकि हमारा यह बालक 
गज के तालू के समान सुकोमल एव सुन्दर है, श्रत हमारे इस बालक का नाम गजसुकुमाल (गज- 
सुकुमार) हो ।” इस प्रकार विचार कर उस बालक के माता-पिता ने उसका “गजसुकुमार” यह नाम 
रखा । शेष वर्णन मेघकुमार के समान समझना । क्रमश गजसुकुमार भोग भोगने में समर्थ हो गया । 


विवेचन--इस सूत्र मे माता देवकी का स्वप्न मे सिह देखना, जागने पर पतिदेव को श्रपने 
स्वप्न का हाल कहना, पतिदेव द्वारा स्वप्तपाठकों को बुलवाना, स्वप्नपाठको द्वारा स्वप्नो का 
विवरण प्रस्तुत करना भर स्वप्त का फल बतलाना, गर्भ-संरक्षण करना, यथासमय (नौ मास व्यतीत 
होने पर) हाथी के तालु के समान रक्त एव कोमल पुत्र का जन्म होना श्रौर उसका गजसुकुमार नाम- 


सस्कार करना, अनन्त में गजसुकुमार का बाल्यावस्था से युवावस्था में पदार्पण करना, इन सब बातो 
का वर्णन किया गया है । 


डृतीय वर्ष ] | ४७ 


तीर्थंकर भ्रौर चक्रवर्ती के गर्म में झाने पर उनकी माताएं महास्वप्न देखती हैं। उनमे 
से बारहवे स्वप्त में “विमान या भवन' देखतो हैं। यहाँ विमान या भवन के विकल्प का भश्राशय यह 
है कि जो जीव देबलोक से भ्राकर तीर्थंकर रूप में जन्म लेता है उसकी माता स्वप्न मे विमान देखती 
है भ्ौर जो जीव नरक से भ्राकर तीर्थंकर के रूप मे जन्म लेता है उसकी माता स्वप्न में भवन 
देखती है । 


जासुमणा_* समप्पभ--इस पद को व्याख्या इस प्रकार है--जासुमणा--जयसुमन--जया 
एक वनस्पति विशेष का नाम है। इसे जासु था प्रडहुल भी कहते हैं । सस्कृत-शब्दार्थकौस्तुभ नामक 
सस्कृत कोष में जया का प्र्थ--“सदाबहार गुलाब का फूल या पोधा” ऐसा लिखा है । जया के फूलो 
को 'जासुमन' कहा जाता है, ये पुष्प रक्तबर्ण होते है । 

रत्तनधुजीवग--रक्त-बधुजीवक यह दाब्द रक्त और बन्धुजीवक इन दो पदों से बना है । रक्त 
लाल वर्ण को कहते हैं, बधुजोवक शब्द का प्रर्थ होता है-गुल्म-विशेष--दुपहरिया का पौधा, जिसमे 
लाल रग के फूल लगते हैं ओर जो बरसात मे फूलता है। दोनो का सम्मिलित श्रर्थ है--लाल रग का 
दुपहरियानामक एक गुल्म-विशेष । श्राचायं भ्रभयदेव सूरि के अनुसार बन्धुजीवक पाच वर्णवाले 
पुष्प विशेष होते है ।* प्रस्तुत मे रक्तवर्ण अभीष्ट है, श्रतः सूत्रकार ने बन्धुजीवक शब्द के साथ रक्त 
शब्द का प्रयोग किया है। सचित्र प्र्धमागधोी कोष में रक्तबधुजीवक का श्रर्थ--वर्षा ऋतु में 
उत्पन्न होने वाला, गोगलगाय, देवगाय, इन्द्रगोप, नामक लाल रग का जीव । अ्रधमागधी कोषकार ने 
रक्तबन्धु नीवक शब्द का जो भ्रर्थ लिखा है, उसे लोकभाषा में इन्द्रगोप या (बीर बहूटी) कहते हैं । 
यह जीव रक्तवर्ण का तथा मखमल जैसा नरम होता है । 


लक्खारस--लाक्षा रस--महावर, लाख के रग का नाम है। यह रक्त होता है, इसे स्त्रिया 
अ्रपने पावों भे लगाती हैं । 


सरस-पारिजातक --मे सरस शब्द विकसित-खिला हुभा, इस प्रथ का बोधक है। 
पारिजातक शब्द के भ्रनेको भ्र्थ उपलब्ध होते हैं, १--प्रृष्प-विशेष, २--फरहूद का फूल जो रक्त वर्ण 
का और अत्यन्त शोभायमान होता है, ३-देववुक्ष-विशेष, ४--कल्पतरु-विशेष । प्रस्तुत में 
पारिजातक का भ्रर्थ रक्तवर्णीय पुष्प ही भ्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 
तरुण दिवायर--इस पद मे प्रयुक्त 'तरुण' शब्द युवा भ्र्थ का बोधक है झ्ौर मध्याह्ककाल मे 
ही सूये तरुण--युवा ग्रवस्था को प्राप्त हुआ माना जाता है, भ्रत मध्याह्ल के सूर्य को ही (तरुण दिवाकर' 
कह सकते हैं, परन्तु प्रस्तुत मे यह अर्थ इष्ट नहीं है । राजकुमार गजसुकुमार का वर्ण रक्त होने से 
दोपहर के सूर्य के साथ उसका सादृश्य नही हो सकता । यही कारण है कि आवचाय॑ अ्रभयदेव सूरि 
ने तरुण-दिवाकर का अर्थ उदीयमान--उदय होता हुझ्ना सू्ये किया है । यह भ्रथे उचित भी है, क्योकि 
उदीयमान सूर्य का वर्ण लाल होता है, भ्रत राजकुमार गजसुकुमार के रक्त वर्ण के साथ इसका 
सम्बन्ध ठीक बैठ जाता है । इसके अतिरिक्त तरुण शब्द रक्त भ्र्थ में भी प्रयुक्त होता है। उत्त राष्ययन 
सूत्र के ३४वें ग्रध्यपन के तेजोलेश्य[-प्रकरण मे लिखा है-- 
“पृहंगुल धाउ सकासा, तरुणाइच्चसनिभा । 
सुयतु डपईवनिभा, तेडलेसा उ वण्णओ ॥॥” 


१ वृत्ति-पत्र-९ हि 


[ अन्तक्॒हशा 


झर्थात्‌ हिगुल धातु, तरुण सूर्य, तोते की चोच श्रौर दीपशिखा के समान तेजोलेश्या का हर 
“होता है । प्रस्तुत सूत्र मे तरुण शब्द रक्त श्र्थ मे प्रयुक्त हुआ है, अन्यथा तेंजोलेश्या के वर्ण सम्बन्ध 
झर्थ की सगति नही हो सकती । 

जपासुमन, रक्त-बन्धुजीवक, लाक्षारस, सरस पारिजातक और तरुण दिवाकर समाव जिसकी 
प्रभा हो, कान्ति हो, चमक हो, वर्ण हो, उसको “जपासुमन-रक्तबन्धुजीवक-लाक्षारस-सरस 
पारिजातक-तरुण दिवाकर-समप्रभ' कहते है । 

गय-तालुय-समाण--अर्थात्‌-गज हाथी को कहते है | तालु भ्र्थात्‌ ऊपर के दातों और कौवे 
के बीच का गड्डा । गज के तालु को गजतालु कहते है । गज के तालु के समान जिसका तालु हो वह 
गज-तालु-समान” कहलाता है । वैसे सभी प्राणियो का तालु रक्त श्रौर कोमल होता है पर हाथी का 
तालु विशेष रूप से रक्त और कोमल माना गया है। 

राजकुमार गजसुकुमार के युवक हो जाने पर उसके विवाह आदि के सम्बन्ध में क्‍या हुआ ? 
इस जिज्ञासा के सम्बन्ध मे सूत्रकार कहते हैं-- 


सोमिल ब्राह्मण 


१६- तत्थ ण बारवईए नयरोए सोमिले नाम माहणे परिवसइ--अड्ढे । रिउब्वेष जाब 
जजुन्वेद-सामवेद-अह॒व्वणवेद-इतिहासपचसाण, निघदुछट्टाण चउण्ह वेदाण सगोवग्ारण-सरहस्साण 
सारए, बारए, धारए, वारए, सडगबी, सट्ुतृतविसारए, संखाणे, सिक्‍्खाकप्पे, वागरणे, छदे, निरुत्ते, 
जोइसामयण, अन्नेसु य बहूसु बम्हण्णएसु परिवायएसु नयेसु] सुपरिणिद्ठिए यावि होत्या । तस्स 
सोमिल-साहणस्स सोमसिरी नाम माहणी होत्या। सुमाल० । तस्स ण सोमिलस्स घूया सोमसिरीए 
माहणीए अत्तया सोमा नाम दारिया होत्था। सोमाला जाव'* सुरूवा । रूवेण जाब (जोव्बणेण ) 
लावण्णेण उक्किट्ठा उक्किटुसरीरा यावि होत्था । तए ण सा सोसा दारिया अण्णया कयाइ ण्हाया 
जाव" विभूसिया, बहुहि खुज्जाहि जावः परिषिखत्ता सथाओ गिहाओ पडिणिक्खसइ पड़िणिकखमित्ता 
जेणेब रायम'गे तेणेब उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रायमर्गस कणगरतिवदुसएण कीलमाणी चिट्टुइ्ट । 


उस द्वारका नगरी में सोमिल नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो समृद्ध था श्ौर ऋग्वेद, 
[यजुर्वेद, सामवेद, भ्रथवंवेद इन चारों वेदो, पाचवे इतिहास तथा छट्ठे निधण्टु इन सबके अगो- 
पाग सहित रहस्य का ज्ञाता था। वह इनका 'सास्क' (स्मारक) प्रर्थात्‌ इनको पढानेवाला था, 
पभ्रत इनका प्रवर्तक था भ्थवा जो कोई वेदादि को भूल जाता था उसको पुन याद कराता था, 
अते बह स्मारक था। वह वारक था श्रर्थात्‌ जो कोई दूसरे लोग वेदादि का ग्रशुद्ध उच्चारण 
करते थे, उनको रोकता था, इसलिये वह 'वारक' था। वह 'धारक' था श्रर्थात्‌ पढे हुए वेदादि 
को नहों भूलनेवाला था भ्रपितु उनको अच्छी तरह धारण करनेवाला था। वह वेदादि का 
पारक'-पारगत था । छह अगो का ज्ञाता था । घष्ठितन्त्र (कापिलीय शास्त्र) मे विशारद (पडित) 
था। वह गणितशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भ्राचारशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, छन्दशास्त्र, व्युत्पत्तिशास्त्र, 
ज्योतिषशास्त्र, इन सब शास्त्रों मे तथा दूसरे बहुत से] ब्राह्मण भ्रौर पारिब्राजक सम्बन्धी शास्त्रों 


१ देखिए, तृतीय बर्ग का प्रथमसूत्र । २ देखिए, तृतीय वर्ग का नवमसूत्र । 
३ देखिए, वर्ग ३, श्र १, सूत्र २। 


'भ्द है| 





तृतीय बर्ग ] [५९ 


में बडा निपुण था । उस सोमिल ब्राह्मण के सोमश्री नाम को ब्राह्मणी (पत्नी) थीं। सोमश्री सुकुमार 
एब रूपलावण्य श्ौर यौवन से सम्पन्न थी। उस सोमिल ब्राह्मण की पुत्री और सोमश्री ब्राह्मणी 
की आत्मजा सोमा नाम की कन्या थी जो सुकोमल यावत्‌ बडी रूपबती थी। रूप, श्राकृति तथा' 
लावण्य-सौन्दर्य की दृष्टि से उसमे कोई दोष नही था, अतएवं वह उत्तम तथा उत्तम शरीरवाली 
थी । वह सोमा कन्या अ्रन्यदा किसी दिन स्तान कर यावत्‌ वस्त्रालकारों से विभूषित हो, बहुत सी 
कुब्जाओ, यावत्‌ महत्तरिकाम्तों से घिरी हुई अपने घर से बाहर निकली । घर से बाहर निकल कर 
जहाँ राजमार्ग था, वहाँ भश्राई और राजमार्ग मे स्वर्ण की गेद से खेल खेलने लगी । 


सोसिलकन्या का श्रन्तःपुर में प्रवेश 

१७- तेण कालेण तेणं समएण अरहा अरिट्रनेमी समोसढ़े । परिसा निगगया । 

तए ण से कण्हे वासुदेवे इसीसे कहाए लद्॒धद्ू समाणे ण्हाए जाव विभुसिए गयसुकुमालेणं 
कुमारेण संद्धि हत्यिखधवरगए सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं सेपवरचामराहि उद्धुण्ब- 
भाणोहि बारबईए नयरोए सज्स्लंसज्मेणं अरहओ अरिटणेमिस्स पायवबंदए निरगच्छुमाणे सोम दारियं 
पासइ, पासित्ता सोमाए दारियाए रूवेण य जोव्वणेण ये लावण्णेण य जायविम्हुए फोड़ बियपुरिसे 
सद्दावेह, सहावित्ता एव वयासी--“गच्छह ण॑. तुब्भे देवाणुप्पिया ! सोमिल साहणं, जायित्ता सोम 
वारियं गेण्ह्ह, गेण्हित्ता कण्णंतेउरसि पक्छिवह। तए ण॑ एसा गयसुकुमालस्स कुमारस्स भारिया 
भविस्सह । तए णं॑ कोड बिय जाव [ पुरिसा सोम वारियं गेण्हिता कण्णंतेउरसि ] पक्खिवति । 


उस काल और उस समय मे अरिहत भ्ररिष्टनेमि द्वारका नगरी मे पधारे। परिषद्‌ धर्मकथा 
सुनने को ग्राई । 

उम्र समय कृष्ण बासुदेव भी भगवान्‌ के शुभागमन के समाचार से भ्रवगत हो, स्नान कर, 
यावत्‌ वस्त्रालकारों से विभूषित हो गजसुकुमाल कमार के साथ हाथी के होदे पर श्रारूढ होकर 
कोरट पुष्पो की माला सहित छतन्र धारण किये हुए, श्वेत एव श्रेष्ठ चामरो से दोनो ओर से निरन्तर 
वोज्यमान होते हुए, द्वारका नगरी के मध्य भाग से होकर श्रहत्‌ अ्रिष्टनेमि के चरण-बन्दन के लिये 
जाते हुए, राज-मार्य मे खेलती हुई उस सोमा कन्या को देखते है । सोमा कन्या के रूप, लावण्य प्रौर 
कान्ति-युक्त यौवन को देखकर कृष्ण वासुदेव भ्रत्यन्त प्राश्वय चकित हुए । तब वह कृष्ण वासुदेव 
आज्ञाकारी पुष्ठषो को बुलाते हैं । बुलाकर इस प्रकार कहते हैं-- 

"हे देवानुप्रियो | तुम सोमिल ब्राह्मण के पास जाशो और उससे इस सोमा कन्या की याचना 
करो, उसे प्राप्त करो और फिर उसे लेकर कन्याओ के अ्रन्त पुर मे पहुँचा दो। यह सोमा कन्या, 
मेरे छोटे भाई गजसुकुमाल की भार्या होगी ।” तब श्राज्ञाकारी पुरुषों ने यावत्‌ वैसा हो किया । 


विवेचन--“कन्नंतेउरसि---इस पद में कन्या और श्रन्त पुर ये दो शब्द है। कन्या, कुमारी 
या अरतव्रिवाहित लडकी का नाम है। भ्रन्त पुर--स्त्रियो के राजकीय भ्रावास भवन को कहते हैं । दोनो 
शब्दों को मिलाने पर भ्र्थ होता है-वह राजमहल जिसमे अ्विवाहित लडकियों रहती हैं। प्रस्तुत 
सूत्र मे 'कन्नतेउरसि' शब्द के प्रयोग से यह प्रतीत होता है कि उस समय गजसुकुमाल के विवाहार्थ 
अनेक कुमारियाँ एकत्रित की गई थी । 


०] [अन्तक्ृहूशा 


प्रगवान्‌ भ्ररिष्टनेसि की उपासना 


श्८--तए ण॑ से कण्हे वासुवेबे बारवईए नयरीए मज्यंमज्मेणं निग्गच्छइ, निरगच्छिता जेणेब 
पहसंबवणे उज्जाने जाब [जेणेब अरहा अरिद्नेभी तेणेब उवागच्छई, उबागच्छित्ता अरहओ 
प्ररिदृणेमिस्स छुत्तातिछित्त पडागातिपडागं विज्जाहुरचारणे जभए य देवे ओवयमाणे उप्पयमाणे पासइ, 
ग़सित्ता अरहूं आरिट्रुनेम्ि पंचविहेणं अभिगमेण अभिगच्छई | तजहा--(१) सचित्ताणं दवब्दाणं 
बैउसरणयाएं (२) अधित्ताणं दव्याणं अविउसरणयाएं (३) एगसाडियं उत्तरासंगकरणेण 
(४) चक्खुप्फासे अंजलिपग्गहेणं (५) मणसो एगत्तीकरणेणं ! जेणामेव अरहा अरिट्रनेमी तेणामेव 
उवागच्छुद, उबागच्छित्ता अरहं अरिटुनेमि तिक्खत्तो आयाहिण पयाहिणं करेइ, करितसा बदह, णमंसइ, 
बंदित्ता णमसिसा अरहुओ अरिट्रणेमिस्स णच्चासन्ने णाइदूरे सुस्सूसमाणे नमंसमाणे पजलिउडे अभिमुहे 
विणएणं ] पज्जणुवासइ । 


तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव द्वारका नगरी के मध्य भाग से होते हुए निकले, [निकलकर 
जहाँ सहस्नाम्रवन उद्यान था शौर भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि थे, वहाँ श्राये। आकर अरिहत भरिष्टनेमि 
स्वामी के छत्र पर छंत्र और पताकाशों पर पताका आदि अतिशयो को देखा तथा विद्याधरो, 
चारण मुनियों श्रौर जु भक देवो को नीचे उतरते हुए एव ऊपर उठते हुए देखा। देखकर पाच 
प्रकार भ्रभिगम करके अ्रिहत अरिष्टनेमि स्वामी के सम्मुख चले । वे पाच अभिगम इस प्रकार हैं-- 
(१) पुष्प-पान आ्रादि सचित्त द्रव्यों का त्याग, (२) वस्त्र-प्राभूषण आदि अचित्त द्रब्यो का भ्रत्याग, 
(३) एक शाटिका (दुपट्टे) का उत्तरासग, (४) भगवान्‌ पर दृष्टि पडते ही दोनो हाथ जोडना और 
(५) मन को एकाग्र करना । ये अ्रभिग्रह करके जहाँ श्रहेंत्‌ भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि थे वहाँ आाये। 
ग्राकर श्ररिहत अरिष्टनेमि को दक्षिण दिशा से श्रारम्भ करके (तीन बार) प्रदक्षिणा की । प्रदक्षिणा 
करके भगवान्‌ को स्तुत्तिरूप वनन्‍्दन किया और नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके भगवान्‌ 
के अत्यन्त समीप नही भ्रौर श्रत्यन्त दूर भी नहीं, ऐसे समुचित स्थान पर बंठकर, धर्मोपदेश सुनने 
की इच्छा करते हुए, नमस्कार करते हुए, दोनो हाथ जोडे, सम्मुख रहकर | उपासना करने लगे । 


धर्मदेशना झोर विर्रक्ति 


१९--तए ण अरहा अरिटृ्णेसि कण्हस्स वासुदेवस्स गयसुकुमालस्स कुसारस्स तोसे य धम्म 

कहेइ, कण्हे पडिगए। तए ण॑ से गयसुकुमाले अरहओ अरिट्रनेमिस्स अंतियं धम्म सोच्चा, [ज नव॒र, 
अम्मापियरं आपुच्छास जहा मेहो महेलियावज्जं जाब वड्जियकुले ]१ [ निसम्म हट्ठतुदू अरह अरिट्रुनेसि 
तिक्‍्खूत्तो आयाहिणं पयाहिण करेइ, करित्ता बदइ नमसइ, बदित्ता नमसित्ता एव बयासी- सहहामि 
ण॑ भते ! निग्गय पावयणं, पतित्तयामि ण भते ! निग्गंथ पावयण, रोएसि ण भते ! निग्गर्थ पावयणं, 
१ यहाँ सूत्रकार ने गजसुकुमाल के जीवन को “जहा मेहो' यह कहकर मेघकुमार के समान बताकर आगे 
“महेलियावज्ज' पाठ दिया है, जिसका श्रर्थ होता है महिलारहित या भ्रविवाहित । ज्ञाता० मे मेघकुमार को 
बिवाहित व्यक्त किया है। ग्रत यहाँ प्रस्तुत शब्द से दोनो की स्थिति की विभिन्नता दर्शायी है। यहाँ 'जाव' 


पाठ की पूर्ति हेतु इस विभिन्नता को दृष्टि मे रखकर उपयुक्त पूि-पाठो को नये पैरेग्राफ से शुरू किया 
गया है। 


:#बह 3७ 


#>पलकपल पवबसस बनाम." 


ना + + 


तृतीष बर्ग ] [६१ 
अब्भुट्ठेसि ण॑ संते ! निरगंथं पाययणण । एवमेय भंत्रे ! तहमेयं भंते ! अधितहमेयं भंते ! इच्छियमेय 
भंते ! पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छिय-पड़िच्छियमेय भंते ! से जहेय॑ तुब्भे वजह ! नवरि देवाणुप्पिया ! 
अम्मापियरों आपुच्छामि | तओ पच्छा मु डे भविज्ता णं अगाराओ अणगारियं पव्यइस्सासि । 

अहासुहं देवाणप्पिया ! मा पड़िबध करेहि । 

तए ण॑ से गयसुकुमाले अरहूं अरिट्रुनेमि बदइ नमंसइ, वदिस्ता नमंसित्ता जेणामेव ह॒त्यिर्यणे 
तेणामेब उबागच्छइ, उवागच्छित्ता हत्यिखधवरगए महयाभड--चडगर- पहुकरेण बारवईए नयरोए 
मज्मंमज्लेणं॑ जेणामेव सए भवणण तेणामेव उवागच्छइई, उवागच्छित्ता हत्यिख्धाओो पच्चोरहइ, 
फ्थ्चोरहित्ता जेणामेव अम्मापियरों तेणामेव उवागच्छद, उबागच्छिसा अम्मापिऊण पायवडण करे, 
करित्ता एबं बयासो--एवं छलु अम्मयाओ ! मए अरहुओ अरिट्रनेमिस्स अतिए धम्मे निसंते, से थि 
य मे धस्से इच्छिए पडिच्छिए अभिरुइए । 


तए ण॑ तसस गयसुकुमालस्स अम्भापियरों एवं बयासी घह्नोसि तुर्म जाया ! संपुण्णोसि तुम 
जाया ! कयत्योसि तुम जाया ! कयलक्खणोसि तुम जाया ! जण्णं तुमे अरहुओ अरिद्तेमिस्स अंतिए 
धम्मे निससे से वि य ते धम्से इस्छिएप पडिच्छिए अभिरुइए । 


तए ण॑ से गयसुकुमाले अम्मापियरों दोच्च पि एबं बयासी-एव खलु अम्भयाओं ! मए 
अरहओ अरिट्नेमिस्स अतिए धम्मे निसते, से वि य में धम्मे हृष्छिए पड़िच्छिए अभिरुइए | त॑ 
इच्छामि णं अम्भयाओ ! तुब्भेहि अब्भणण्णाए समाणे अरहओ अरिटृिमेमिस्स अतिए सु ड़े भवित्ता ण॑ं 
अगाराओ अणगारियं पब्वइत्तए । 

तए ण सा देवई देवी त॑ अणिट॒ठ अकंतं अप्पियं असण्ण्णं अमणामं अस्सुयपुष्य फरस गिर 
सोच्चा निसम्म हमेणं एयारूवेण सणोमाणसिएणं महया पुत्ततुक्लेणं अभिभूया समाणी सेयागय-- 
रोमक्वपगलंत-चिलिणगाया' सोयभर-परवेवियंगी निसेया दोण-विभण-बयणा करयलमालिय व्य 
कसलमाला तकक्‍्लणओलुग्गदुब्वबलसरीर-लावण्णसुन्न-निच्छाय-गयसिरोया पसिढिलशूसण-पडंतखुस्सिय- 
सचण्णियधवलवलय-पब्भट्ु-उत्तरिज्जा सूमालयिकिण्ण-फेसहत्था मुच्छावसनद्रु चेय-गरई परसनियत उ्थ 
चपगलया निव्वत्तमहे व्य इदलट्रो विमुक्कसधि-बधणा कोट्टिमलंसि सब्बंगेहि धसत्ति पडिया । 


तए ण सा देवई देवी ससंभमोवत्तिमाए तुरियं कचणलिभारसुहविणिग्गयभ-सीयल-जलबिमल- 
धाराए परिसिचमाणनिव्वावियगायलट्टी उकलेबय-तालबिट-बोयणग-जणियवाएणं सफुसिएणं अंतेउर- 
परिजरणणेण आसासिया समाणी भुसावलि-सन्निगास-पवडंत-असुधाराहि सिचमाणी पओहरे, कलुण- 
विमण-दोणा रोयमाणी कंदसाणी तिप्पमाणी सोयमाणी विलवसाणी गयसुकुसालं कुमारं एवं बयासी-- 


“तुम॑ सि णं जाया ! अम्ह एगे पुत्ते इटठे कंते पिए मणुण्णे मणामे येज्जे वेसासिए सम्मए 
बहुमए अणुमए भडकरंडगसमाणे रयणे रखणभूए जोविय-ऊप्तासिए हियय-णंदि-जणणे उंबरपुष्फं व 
दुल्लहे सवणयाए, किसंग पुण पासणयाएं ? नो खलु जाया ! अम्हे इच्छामो खणसदि विप्पओगरं 
सहित्तए । त॑ भुजाहि ताथ जाया। विपुले माणस्सए कामभोगे जाब ताव वर्य जीवामो ! तथभो 
पफछा अस्हेंहि कालगएहि परिणयवए्‌ बचल्जिय-कुलवंसतंतु-कज्जम्भि निरावयक्ले अरहओ अभरिट्रुनेम्तिस्स 
अंतिए सु डे भविसा अगाराओो अणगारियं पः्थइस्ससि । 
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१ पाठास्तर--विलोणगाया 


६२] [अन्तकदृशा 


तए ण॑ से गयसुकुमाले अस्सापिर्काह एवं बुत्ते समाणे अम्मापियरों एबं बयासो-तहेव ण॑तं 
अम्मो ! जहेव ण॑ तुब्भे समं एवं बयह--“तुमं सिण जाया ! अम्ह एगे पुत्ते इट्ठे कते पिए मणण्णे 
मणामे थेज्जे वेसासिए सम्भए बहुमए अणमए भडकरंडगसमाणे रयणे रयगणभूए जीविय-उस्सासिए 
हियय-णदि करे उंबरपुप्फ व दुलल्‍्लहे सवणयाए, किसग पुण पासणयाएं ? नो खलु जाया। अस्‍्हे 
इच्छामों खणसमवि विप्पओगं सहित्तए ।त भ्‌ जाहि ताव जाया | विपुले माणस्सए कामभोगे जाब 
ताव बय जीवासो । तओ पच्छा अम्हेहि कालगर्एहू परिणयवए बड्डिय-कुलबंसतंतुकज्जम्मि निराब- 
यकक्‍ले अरहुओ अरिट्ुनेमिस्स अतिए मुड़े भवित्ता अगाराओ अणगरारिय पव्वइस्ससिं।” एवं खलु 
अम्मयाओ साणुस्सए भवे अधुवे अणितिए असासए वसणसओवहबाभिभूते विज्जुलयाचचले अणिच्चे 
जलबुब्युयससमाण कुसग्गजलबिदुसन्निभि सझब्भरागसरिसे सुविणदसणोवमे सडण-पड़ण-विद्धं सण-धम्से 
पच्छा पुरं धर णं अवस्सविष्पजहणिज्जे । से के णं जाणइ अम्मभयाओ । के पुव्वि गमणाए के पच्छा 
गमणाए ? त इच्छामि ण अम्मयाओ ' तुब्भेहि अब्भणण्णाएं समाणें अरहओ अरिट्रनेमिस्स अतिए 
मुड्े भवित्ताण अगाराओं अणगारिय पव्वइत्तए । 

लए ण त गयसुकुमाल कुमार अम्मापियरों एव वयासी-इमे य ते जाया ! अज्जय-पज्जय- 
पिउपज्जयागए सुबह हिरण्णे य सुबण्णे य कसे य बूसे य सणिमोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण- 
सतसार-सावएज्जे ० अलाहि जाब आसत्तमाओ कुलवंसाओ पगामं॑ वाउ पंगास भोत्तु पगाम 
परिभाएउ । त अणहोहो ताव जाया ! बिपुल माणुस्सगं इड्डिसिक्कारसमुंदय । तओ पच्छा अणुभूय- 
कललाणे अरहुओ अरिटूनेमिस्स अंतिए मु डे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वइस्ससि । 

तए ण से गयसुकुमाले अम्मभापियर एवं बयासो--तहेव ण तं अम्मयाओ ! ज ण तुब्मे सम 
एव वयह---"इमे ते जाया ' अज्जग-पज्जग-पिउपज्जयागए जाव पव्वइस्ससि.। एव खलु 
अम्मयाओ ! हिरण्णे य जाब सावएण्जे य अग्गिसाहिए चोरसाहिए रायबसाहिए दाइयसाहिए मच्च- 
साहिए, अग्गिसामण्ण चोरसामण्णें रायसामण्णे दाइयसामण्णे मच्चुसामण्णे सडण-पडण-विद्धसणधम्मे 
पच्छा पुर च ण अवस्स विप्पजहुणिज्जे । से के ण जाणइ अम्मयाओ ! कि परुष्षि गसणाए ? के पच्छा 
गमणाए ? त इच्छामि ण अम्भयाओ ! तुब्मेहि अब्भणुण्णाएं समाणे अरहओ अरिटृनेभिस्स अतिए 
भु डे भवित्ता अगरण्ओो अणगारिय पव्यइत्तए । 


तए ण तस्स गयसुकुमालस्स कुमारस्य अम्मापियरों जाहे नो सच्ाएति गयसुकुमाल कुमार 
बहाँह विसयाणुलोर्माहि आधवण्णाहि य पण्णबणाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य आधघवित्तए वा 
पष्णवित्तर वा सण्णवित्तए वा विण्णवित्तर वा ताहे विसयपडिकुलाहि सजमभउत्वेयकारियाहि 
पण्णवर्णाहि पण्णबेमाणा एवं बयासी-- 

एस ण जाया ! निग्गथे पावयणे सच्चे अणुत्तरे केबलिए पडिपुण्णे नेयाउए ससुद्धे सललगत्तणे 
सिद्धिमग्गे मुत्तिमग्गे निज्जाणसग्गे निव्याणमग्गे सव्वदुक्खपह्रीणमर्गे, अहीव एगतद्िट्वीए, खुरो इब 
एगतधाराए, लोहमया इव जवा चावेयव्वा, वालुयाकवले इव निरस्साए, गंगा इब महानई पडिसोय- 
गमणाए, महासमुद्दो इब भुय्याहि दुत्ते, तिक्ख कमियव्व, गरुअं लंबेयगव, असिधारव्वयं चरियव्य । 

नो खलु कप्पद् जाया ! समणाण निशगथाणं आहाकम्मिए था उद्देसिए वा कोयगड्ड वा ठविए 


वा रहए णा दुब्भिक्शभत्ते वा कतारभत्ते वा बहलियाभत्ते वा गिलाणभत्ते वा घुलभोयणे वा कंद्ोयणे 
वा फलभोयणे वा बीयभोयणे दा हरियभोयणे वा भोसए वा पायए वा । 


तृतीय बर्ष ] [६३ 


ठुम॑ं ख ण जाया ! सुहसघुचिए नो चेव णं दुहससुचिए, नाल सोयं नालं उण्ह नाल खुहू नाल 
पिवासं नाल बाइय-पित्तिय-सिश्षिय-सन्लिवाइए विविहे रोगायके, उच्चावए गामकंटए, बावोसं 
परोसहोवसरंगे सदिण्णे सस्सं अहियासित्तर । त भुजाहि ताव जाया! मसाणजस्सए कासभोगे ! तबो 
पच्छा भूत्तमोगी अरहुओ अरिटनेमिस्स अतिए घु डे भवित्ता अगाराजो अणगारियं पग्थइस्ससि । 

तए ण॑ से गयसुकुमाले कुमारे अम्मापिऊहि एवं बृत्ते समाणे अस्मापियर एवं वयासी--तहेव 
ण तं अम्मयाओं ! ज ण तुब्भे मं एवं बयह--“एस ण जाया! निग्गभे पावयणे सच्चे अणत्तरे 
पुणरवि त॑ चेषब जाब तओ पच्छा भत्तभोगी अरहओ अरिट्रुनेमिस्स अंतिए भुडे भवित्ता अगाराओं 
अणगारिय पव्वइस्ससि ।” एवं खलु अम्मयाओं ! निग्गंये परावयण कोवाणं कायराणं कापुरिसाणं॑ 
इहलोगपड़िबद्धाणं परलोगनिष्पिवासाणं दुरणुचरे पाययजणस्स, नो चेव ण धोरस्स । निच्छियव- 
वसियस्स एत्थ कि दुक्‍करं करणायाएं ? त इच्छामि ण अम्सयाओ ! तुब्भेहि अब्भणुण्णाएं समाणे 
अरहओ अरिट्ुनेमिस्स अतिए भुडे भवित्ता अगाराओं अणगारियं पव्वइत्तए ।] 

तए ण से कण्हे वासुदेवे इमोसे कहाए लद्भूट्ू समाणे जेणेव गयसुकुमाले तेणेब उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता गयसुकुमाल आलिगईइ, आलिगित्ता उच्छगे निवेसेद, निवेसेसा एवं वयासी--'तुस् मस्स 
सहोदरे कणीयसे भाया । त सा ण तुम देवाणप्पिया ! इयाणि अरहओ अरिट्रनेमिस्स अंतिए मु डे 
जाव [ भवित्ता अगाराओ अणगारिय] पव्वयाहि। अहण्ण तुमे बारवईए नयरोए सहया-महया 
रापाभिसेएण अभि्सिचिस्सामि । तए ण से गयसुकुसाले कण्हेण बासुदेवेण एवं बत्ते समा तुसिणीए 
सचिट्ृइ । तए ण से गयसुकुमाले कण्ह वासुदेव अम्मापियरों य दोच्च पि तच्च पि एवं बयासो-- 


एव खलु देवाणुप्पिया | साणुस्सया काम [भोगा असुई वबतासवा पित्तासवा] लेखासवा जाय 
[सुक्कासवा सो णियासवा दुरूय-उस्सास नोसासा दुरूय-पमुत्त-पुरोस-पूय-बहुपडिपुण्णा उच्चार-पासबण- 
खेल-सिघाणग-बत-पित्त-सुक्क-सोणियसभवा अधुवा अणितिया असासया सडण-पडण-विद्धसणधम्मा 
पच्छा पुर च्॒ ण अवस्स] विप्पजहियव्वा भविस्सति, त इच्छामि ण देवाणुप्पिया ! तुब्भेहिं 
अब्भणण्णाएं समाणे अरहओ अरिट्रनेमिस्स अतिए जाब [सुड़े भवित्ता अगाराओो अणगारिय ] 
पव्वइत्तए । 


उस समय भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव श्र गजसुकुमार कुमार प्रमुख उस सभा को 
धर्मोपदेश दिया । प्रभु की भ्रमोध वाणी सुनने के पश्चात्‌ कृष्ण अपने श्रावास को लौट गये । तदनम्तर 
गजसुकुमार कुमार भगवान्‌ श्री ग्ररिष्टनेमि के पास ध्ंकेथा सुनकर विरक्त होकर बोले--भगवन्‌ 
माता-पिता से पूछकर मैं श्रापके पास दीक्षा ग्रहण करूँगा । मेघकुमार की तरह विशेष रूप से माता- 
पिता ने उन्हे महिलावर्ज (भ्रविवाहित अ्रवस्था-दश्रर्थात्‌ विवाह और) वशवद्धि होने के बाद दीक्षा 
ग्रहण करने को कहा । 


[तत्पश्चात्‌ गजसुकुमाल(र) कुमार ने अरिहत अ्ररिष्टनेमि स्वामी के पास से धर्म-भ्रवण करके 
झौर उसे हृदय मे धारण करके, हृष्ट-तुष्ट होकर अ्ररिहत श्ररिष्टनेमि स्वामी को तीन बार दाहिनी 
ग्रोर से भ्रारम्भ करके प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार किया, बन्दन-नमस्कार करके 
इस प्रकार कहा--“भगवन ! मैं निग्र॑न्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ, उसे सर्वोत्तम स्वीकार करता 
हूँ । मैं उस पर प्रतीति करता हूँ । मुझे निग्रेन्थ-प्रवचन रुचता है, श्रर्थात्‌ जिनशासन के प्रनुसार 
झ्राचरण करने की अ्भिलाषा करता हूँ । भगवन्‌ ! मैं निम्न॑स्थ-प्रवचन को अगीकार करना चाहता 


द्ड] [ भन्तकुहसा 


हैं । भगवन्‌ ! यह ऐसा ही है (जेसा भाप कहते हैं) यह उसी प्रकार का है, भ्रर्थात्‌ सत्य है। भगवन्‌ | 
मैंने इसको इच्छा की है, पुन -पुन. इच्छा को है, भगवन्‌ ! यह इच्छित झौर पुन -पुन इच्छित है । 
यह वैसा ही है जेसा आप फरमाते हैं। विशेष बात यह है कि, है देवानुप्रिय | मैं प्रपने माता-पिता 
की पश्राज्ञा ले ल॑, तत्पश्चात्‌ मुण्डित होकर दीक्षा ग्रहण करूँगा ।” 

भगवान्‌ ने कहा-देवानुप्रिय ! जिससे तुझे सुख उपजे वह कर, परन्तु उसमे विलम्ब न 
करना । 

तत्पश्चात्‌ गजसुकुमाल (र) कुमार ने भ्ररिहृत अरिष्टनेसि को वन्दन किया, प्रर्यात्‌ उनकी 
स्तुति की, नमस्कार किया, स्तुति-नमस्कार करके जहाँ हस्तिरत्न था, वहाँ गये । जाकर हाथी के 
कन्धे पर बेठकर महान्‌ सुभटो शौर विपुल समूह वाले परिवार के साथ द्वारका नगरी के बीचोबीच 
होकर जहाँ अपना घर था, वहाँ भ्राये, श्राकर हस्ति-स्कन्ध से उतरकर, माता-पिता के पैरो में प्रणाम 
करके इस प्रकार कहा--हे माता-पिता ! मैने भगवान्‌ अश्ररिष्टनेमि के समीप धर्म श्रवण किया है शभ्ौर 
मैंने उसको प्राप्ति की इच्छा की है, बार-बार इच्छा को है। वह मुर्के रुचा है ।' 

तत्पश्चात्‌ गजसुकुमाल के माता-पिता इस प्रकार बोले--'पुशत्र ! तुम धन्य हो, पुत्र | तुम 
पुण्यवान्‌ हो, है पृत्र ' तुम कृताथे हो, कि तुमने भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के निकट धर्म श्रवण किया है 
झोौर वह धर्म भी तुम्हे इृष्ट पुन -पुन. इष्ट श्रोर रुचिकर हुआ है ।' 

तत्पश्चात्‌ गजसुकुमाल माता-पिता को दूसरी बार और तीसरी बार इस प्रकार कहने लग[-- 
माता-पिता ! मैंते श्ररिहुत भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के पास धर्म श्रवण किया है । उस धर्म की मैंने इच्छा 
की है, बार-बार इच्छा की है, वह मुझे रुखिकर हुआ है । भ्रतएव हे माता-पिता ! मैं भ्रापकी प्रनुमति 
पाकर भगवान्‌ प्ररिष्टनेसमि के समीप मुण्डित होकर, गृहचास त्यागकर श्रनगारिता की प्रब्नज्या 
अगीकार करना घाहता हूं । 


तत्पश्चात्‌ देवकी देवी उस भ्रनिष्ट (भनिच्छित) प्रप्रिय, ग्रमनोश् भौर प्रमणाम (मन को 
न रुचने वाली) पहले कभी न सुनी हुई, कठोर वाणी को सुनकर भ्रौर हृदय में धारण करके मनोगत 
महान्‌ पुत्र-वियोग के दु ख से पीडित हुई। उसके रोमकपो में पसीना श्राने से अग्रो से पसीना झरने 
लगा । शोक की श्रधिकता से उसके अग काँपने लगे । वह निस्तेज हो गई । दीन ओर विमनस्क हो 
गई । हथेली से मली हुई कमल की माला के समान हो गई | मैं प्रव्रज्या अगीकार करना चाहता 
हूँ, यह शब्द सुनने के क्षण मे ही वह दुखी श्रोर दुबंल हो गई । वह लावण्यरहित हो गई, कान्तिहीन 
हो गई, श्रीविहीन हो गई, दारीर दुबंल होने से उसके पहने हुए श्रलकार श्रत्यन्त ढीले हो गये, हाथो 
में पहने हुए, उत्तम वलय खिसक कर भूमि पर जा पडे और चूर-चूर हो गये । उसका उत्तरीय वस्त्र 
खिसक गया । सुकुमार केशपाश बिखर गया । मूर्च्छा के वश होने से चित्त नष्ट होने के कारण शरीर 
भारी हो गया। परशु से काटी हुई चपकलता के समान तथा महोत्सव सम्पन्न हो जाने के पश्चात 
इन्द्रधवज के समान (शोभाहीन) प्रतीत होने लगी । उसके शरीर के जोड ढीले पड गये । ऐसी बह 
देवकी देवो सर्व अगो से धस-धड़ाम से पृथ्वोतल (फर्श) पर गिर पडी । 


तत्पश्चातू वह देवकी देवी, सप्रम के साथ शीघ्रता से, सुवर्णकलश के मुख से निकली हुई 
शीतल जल की निर्मल धारा से सिंचन को गई। श्रतएवं उसका शरीर शीतल हो गया । उत्क्षेपक 
(एक प्रकार के बास के पखे) से, तालवृन्त (ताड के पत्ते के पस्े) से तथा वीजनक (जिसकी डडी अदर 
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से पकंडी जाय, ऐसे बाँस के पले) से उत्पन्न हुए तथा जलकणों से युक्त वायु से प्रन्त पुर के परिजनों 
द्वारा उसे भ्राश्यासन दिया गया । तब देवको देवी मोतियों को लडी के सभान प्रश्न॒धारा से प्रपने 
स्तनों को सीचने-भिगोने लगी--रुदन करने लगी । वह दयनोय, विप्रनस्क और दीन हो गई । बह 
रुदन करतो हुई, क्रम्दन करतो हुई, पसोना एवं लार टपकाती हुई हृदय मे शोक करती हुई और 
बिलाप करती हुई गजसुकुमाल से इस प्रकार कहने लगी-- 
है पुत्र | तू हमारा इकलौता बेटा है। तू हमे इष्ट है, कात है, प्रिय है, मनोज्न है, मणाम है 
तथा घेयें और विश्वास का स्थान है। कार्य करने मे सम्मत (माना हुतश्रा) है, बहुत कार्यों मे बहुत 
माना हुप्ना है श्लोर कार्य करने के पश्चात्‌ भी अनुमत है। ग्राभूषणो की पेटी के समान है । मनुष्य 
जाति मे उत्तम होने के कारण रत्न है। रत्न रूप है । जीवन के उच्छवास के समान है। हमारे हृदय 
मे श्रानन्द उत्पन्न करने वाला है। गूलर के फल के समान तेरा नाम श्रवण करना भी दुलंभ है तो 
फिर दर्शन की तो बाल क्‍या है ? हे पुत्र ' हम क्षण भर के लिए भी तेरा वियोग नही सहन करना 
चाहते । अ्तएव हे पुत्र ! प्रथम तो जब तक हम जोवित हैं, तब तक मनुष्य सबधी विपुल काम-भोगो 
को भोग । फिर जब हम कालगत हो जाएँ और तू परिपक्व उम्र का हो जाय--तेरी युवावस्था पूर्ण 
हो जाय, कुल-वश (पुत्र-पोन्न आदि) रूप ततु का कार्य वृद्धि को प्राप्त हो जाय, जब सासारिक काये 
को अपेक्षा न रहे, उस समय तू भगवान्‌ अरिष्टनेमि के पास मुण्डित होकर गृहस्थी का त्याग करके 
प्रत्रज्या अगी कार कर लेना ।” 


तत्पश्चात्‌ माता-पिता के द्वारा इस प्रकार कहने पर गजसुकुमाल ने माता-पिता से इस 
प्रकार कहा “हे माता-पिता | श्राप मुझ से यह जो कहते है कि हे पुत्र | तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, 
इत्यादि सब पूव॑वत्‌ कहना चाहिए, यावत्‌ सासारिक कार्य से निरपेक्ष होकर भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के 
समीप प्रव्नजित होना-सो ठीक है, परन्तु है माता-पिता ! यह भनुष्य भव ध्रू व नही है, अर्थात्‌ सुर्यो- 
दय के समान नियमित समय पर पुन पुन प्राप्त होने वाला नही है, नियत नही है भ्र्थात्‌ इस जीवन 
में उलट-फेर होते रहते है, प्रशाश्वत है श्रर्थात्‌ क्षण विनश्वर है, सेकडो सकटो एव उपद्रवो से व्याप्त 
है, बिजली की चमक के समान चचल है, श्रनित्य है, जल के बुलबुले के ममान है, दूब की नोक 
पर लटकने वाले जलबिन्दु के समान है, सन्ध्यासमय के बादलों के सदृश है, स्वप्न-दर्शन के समाल 
है--प्रभी है और भ्रभी नही है, करुष्ठ आदि से सडने, तलवार आ्रादि से कटने श्र क्षीण होने के स्व- 
भाव वाला है | तथा आगे या पीछे अवश्य ही त्याग करने योग्य है । है माता-पिता ! कौन जानता 
है कि कौन पहले जाएगा (मरेगा) श्रौर कौन पीछे जाएगा ? झ्तएव है माता-पिता ! मैं झ्रापकी 
आज्ञा प्राप्त करके भगवान्‌ अरिष्टनेमि के समीप यावत्‌ प्रत्रज्या अगीकार करना चाहता हूँ ।* 


तत्पश्चात्‌ माता-पिता ने गजसुकुमाल से इस प्रकार कहा-- है पुत्र | तुम्हारे पितामह, पिता 
के पितामह और पिता के प्रपितामह से श्राया हुप्ना यह बहुत-सा हिरण्य, सुवर्ण, कासा, दृष्य-वस्त्र, 
मणि, मोती, शंख, सिला, मू गा, लाल, रत्न ञ्रादि सारभूत द्रव्य विद्यमान है । यह इतना है कि 
सात पीढियो तक भी समाप्त न हो । इसका तुम खूब दान करो, स्वय भोग करो और बटवारा करो | 
है पुत्र ! यह जितना मनुष्य सम्बन्धी ऋद्धि-सत्कार का समुदाय है, उतना सब तुम भोगो । उसके 
बाद अनुभूत-कल्याण होकर तुम भगवान्‌ भ्ररिष्टनेसि के समीप दीक्षा ग्रहण कर लेना ।' 

तत्पश्चात्‌ गजसुकुमाल ने माता-पिता से कहा--है माता-पिता ! श्राप जो कहते है सो ठीक 
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है कि--हे पुत्र ! यह दादा, पडदादा श्रौर पिता के पडदादा से आया हुआ यावत्‌ उत्तम द्रव्य है, 
इसे भोगों श्लौर फिर अनुभूतकल्याण होकर दीक्षा ले लेना । परन्तु है माता-पिता यह हिरण्य सुवर्ण 
यावत्‌ स्वापतेय (द्रव्य) सब प्रग्तिसाध्य है--इसे भ्रग्नि भस्म कर सकती है, चोर चुरा सकता है, 
राजा प्रपहरण कर सकता है, हिस्सेदार बँटवारा करा सकते है भौर मृत्यु श्राने पर यह भ्रपना नहीं 
रहता है । इसो प्रकार यह द्रव्य प्रग्नि के लिए समान है, भ्र्थात्‌ द्रव्य उसके स्वामी का है, उसी प्रकार 
प्रस्ति का भी है श्रौर इसी तरह चोर, राजा, भागीदार श्रौर मृत्यु के लिए भो सामान्य है | यह 
सडने, पड़ने और विध्वस्त होने के स्वभाव वाला है । (मरण) के पश्चात्‌ या पहले अवश्य त्याग करने 
योग्य है । है माता-पिता ! किसे ज्ञात है कि पहले कौन जायगा और पीछे कौन जायगा ? प्रतएव मैं 
यावत्‌ दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ । 
तत्पएचात्‌ गजसुकुमाल के माता-पिता जब गजसुकुमाल को विषयो के ग्रनुकूल प्राख्यापना 
(सामान्य रूप से प्रतिधादन करने वाली बाणी) से प्रज्ञापना (विशेष रूप से प्रतिपादन करने वाली 
वाणी) से, सज्ञापना (सवोधन करने वाली वाणी) से, विज्ञापन (अनुनय-विनय करने वाली वाणी ) 
से समझाने बुझाने, सबोधन करने और झनुनय करने में समर्थ न हुए तब प्रतिकूल तथा सयम के प्रत्ति 
भय श्रौर उद्वेग उत्पन्न करने वाली प्रज्ञापना से इस प्रकार कहने लगे-- 


है पुत्र | यह निग्नेन्ध प्रवचन सत्य (सत्पुरुषों के लिए हितकारी) है, अनुत्तर (सर्वोत्तम) 
है, कंवलिक-सर्वेज्ञ कथित ग्रथवा शद्वितीय है, प्रतिपूर्ण श्र्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कराने वाले गुणों से परिपूर्ण 
है, नेयायिक भ्र्थात्‌ न्याययुक्त या मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, सशुद्ध श्रर्थात्‌ सवंथा निर्दोष है, 
शल्यकतंन भ्र्थात्‌ माया ग्रादि शल्यों का नाश करने वाला है, सिद्धि का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग 
(पापों के नाश का उपाय) है, निर्याण का (सिद्धि क्षेत्र का) मार्ग है, निर्वाण का मार्ग है और समस्त 
दु खो को पूर्णहपेण नष्ट करने का मार्ग है। जैसे सर्प श्रपने भक्ष्य को ग्रहण करने मे निश्चल दृष्टि 
रखता है, उसी प्रकार इस प्रवचन मे दृष्टि निश्चल रखनी पडती है। यह छरे के समान एक धार 
वाला है, श्रर्थात्‌ इसमे दूसरी धार के समान अपवाद रूप क्रियाग्रो का अ्रभाव है। इस प्रवचन के 
अनुसार चलना लोहे के जो चबाना है । यह रेत के कवल के समान स्वादहीन है--विषयसुख से रहित 
है । इसका पालन करना गगा नामक महानदी के पूर मे सामने तिरने के समान कठिन है, भुजाओो 
से महासमुद्र को पार करना है, तीखी तलवार पर आक्रमण करने के समान है। महाशिला ज॑सी 
भारी वस्तुओ को गले मे बॉधने के समान है । तलवार की धार पर चलने के समान है । 


हे पुत्र | नि््रेन्थ श्रमणो को आाधाकर्मी, श्रौह शिक क्रीतकृत (खरीद कर बनाया हुश्रा), 
स्थापित (साधु क॑ लिए रख छोडा हुआ), रचित (मोदक श्रादि के चूर्ण को पुन साधु के लिए मोदक 
रूप मे तैयार किया हुआ्ना, दुर्भिक्ष भक्त (साधु के लिए दुर्भिक्ष के समय बनाया हुआ भोजन) कान्तार 
भक्त (साधु के निमित्त अरण्य मे बनाया हुप्रा आहार), वर्देलिका भक्त (वर्षा के समय उपाश्चय में 
झाकर बनाया भोजन) ग्लानभक्त (रुप्ण गृहस्थ नोरोग होने की कामना से दे वह भोजन), झादि 
दूषित आ्राहार ग्रहण करना नही कल्पता है। 


इसी प्रकार मूल का भोजन, कद का भोजन, फल का भोजन, बीजो का भोजन श्रथवा हरित 
का भोजन करना भी नही कल्पता है। इसके अ्रतिरिक्त हे पुत्र ! तू सुख भोगने योग्य है, दु ख सहने 
योग्य नही है । तू शीत सहने में समर्थ नही है, उष्ण सहने मे समर्थ नही है । भूख नही सह सकता, 
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प्यास नही सह सकता, वात, पित्त, कफ धौर सच्निपात से होने वाले विविध रोगो (कोढ झादि को) 
तथा आतको (भ्रचानक मरण उत्पन्न करने वाले शूल श्रादि) को, ऊँचे-नीचे इन्द्रिय-प्रतिकूल वचनो 
को, उत्पन्न हुए बाईस परीषहो श्रौर उपसर्गों को सम्यक्‌ प्रकार सहन नहीं कर सकता । भतएब हे 
लाल ! तू मनुष्य सबधी कामभोगो को भोग । बाद मे भुक्तभोगो होकर अ्ररिहत भ्ररिष्टनेमि के समीप 
प्रव्रृज्या अगीकार करना । 

तत्पश्चात्‌ माता-पिता के इस प्रकार कहने पर गजसुकुमार कुमार ने माता-पिता से इस 
प्रकार कहा--हे माता-पिता आप मुझे जो यह कहते हैं सो ठीक है कि--हे पुत्र ! निग्नेन्थप्रवचन 
सत्य है, सर्वोत्तम है, श्रादि पूर्वोक्त कथन यहाँ दोहरा लेना चाहिए, यावत्‌ बाद मे मुक्तभोगी होकर 
प्रत्ृज्या अगीकार कर लेना। परन्तु हे माता-पिता ! इस प्रकार यह निग्नेन्थ प्रवचन क्लीव-हीन 
सहनन वाले, कायर-चित्त की स्थिरता रहित, कृत्सित, इस लोक सबधी विषय सुख की अभिलाषा 
करने वाले, परलोक के सुख को इच्छा न करने वाले, सामान्य जन के लिए ही दुष्कर है । घीर एव 
दृढ़ सकलप वाले पुरुष को इसका पालन करना कठिन नही है। इसका पालन करने मे कठिनाई क्या 
है ? श्रतएव हे माता-पिता ! आपकी ग्रनुमति पाकर मैं श्ररिहत अ्ररिष्टनेमि के समीप प्रन्नज्या ग्रहण 
करना चाहता हूं] । 

तदनन्तर कृष्ण वासुदेव गजसुकूमार के विरक्त होने की बात सुनकर गजसुकुमार के पास 
आये और आकर उन्होने गजसुकुमार कुमार का आलिगन किया, आलिगन कर गोद में बिठाया, 
गोद मे बिठाकर इस प्रकार बोले-- 

हे देवानुप्रिय | तुम मेरे सहोदर छोटे भाई हो, इसलिए मेरा कहना है कि इस समय भगवान्‌ 
ग्ररिष्टनेसमि के पास मु डित होकर श्रगार से श्रनगार बनने रूप दीक्षा ग्रहण मत करो । मैं तुमको 
द्वारका नगरी में बहुत बडे समारोह के साथ राज्याभिषेक से अभिषिक्त करूँगा ।' तब गजसुकुमार 
कुमार कृष्ण वासुदेव द्वारा ऐसा कहे जाने पर मौन रहे । कुछ समय मौन रहने के बाद गजसुकुमार 
अपने बडे भाई कृष्ण वासुदेव एवं माता-पिता को दूसरी बार और तीसरी बार भी इस प्रकार 
बोले-- 

“हे देवानुप्रियो ! वस्तुत मनुष्य के कामभोग एवं देह [अ्रपवित्र, प्रशाश्वत क्षणविध्वसी 
झ्ौर सल-मृत्र-कफ-वमन-पित्त-शुक्र एव शोणित के भण्डार हैं। गंदे उच्छवास-निवास वाले हैं, खराब 
मूत्र, मल और पीब से अत्यन्त परिपूर्ण हैं, मल, मूत्र, कफ, नासिकामल, वमन, पित्त, शुक्र और शोणित 
से उत्पन्न होने वाले है। यह मनुष्य-शरीर ओर ये कामभोग अस्थिर हैं, अनित्य हैं एव सडन-गलन 
एव विध्वसोी होने के कारण श्रागे पीछे कभी न कभी अवश्य | नष्ट होने वाले हैं। इसलिए हे 
देवानुप्रियो ! मैं चाहता हूँ कि आपकी श्राज्ञा मिलने पर मै भ्ररिहत भ्ररिष्टनेमि के पास प्रव्नज्या 
(श्रमण दीक्षा) ग्रहण कर लू ।” 
गजसुकुमार की दोक्षा 

२०--तए ण॑ त॑ गयसुकुमालं कण्हे वासुदेवे अम्भापियरों य जाहे नो संचाएन्ति बहुयाहि 
अणुलोमाहि जाव' आघवित्तए ताहे अकामाईं चेव (गयसुकुमालं कुमार) एवं वयासी-त॑ं इच्छामो णं 
ते जाया ! एगविवसमवि रज्जरसिरि पासित्तए। 


१ पूर्व सूत्र में श्रा गया है । 


द्ष] [अन्तहृद्शा 


तए ण॑ गयसुकुमाले कुमारे कण्हूं वासुदेव अम्भावियरं च अणुवत्तमाणे तुसिणीए संचिट्ठइ । 
जाव--[तए ण॑ से गयसुकुमालस्स पिया कोडु बियपुरिसे सहावेइ, सदह्ावित्ता एवं बयासी-जिप्पासेव 
भो देवाणुष्पिया ! गयसुकुमालस्स कुसारस्स महत्थं, महग्घं, महरिह विपुल रायाभिसेयं उबट्ठवेह । 
तए ण ते कोड बियपुरिसा तहेव जाब पच्चप्पिणति। तएणं त गयसुकुमाल क्रुमार अम्भा-पियरो 
सोहासणवरंसि पुरत्याभिमुह णिसोयाबेंति जहा रायप्पसेणइज्जे, जाब अट्डसएण सोवण्णियाण कलसाण 
सब्विड्डोए जाब सहया रवेण महया मह॒या रायाभिसेएण अभिसिचति । 


सहया महया रायाभिसिएण अधिसिचित्ता करयल-- जाब जएण विजएण बढ्धाबेंति, 
जएण॑ बिजएण वद्धावित्ता एव बयासी--भण जाया | कि देमो, कि पयच्छामो, किणा वा ते अट्टो ? 

तए ण से गयसुकुमाले कुमारे अम्मा-पियरो एवं बयासी-दइच्छामि ण अम्भ-याओ कुत्तिया- 
बणाओ रयहरण च पडिग्गह चर आणिउं कासवग च सहाविउं । णिक्खभण जहा महब्बलस्स' । 

तए ण गयसुकुमालस्स कुमारस्स अम्भापियरों कोडबियपुरिसे सद्दार्वेति, सद्ावित्ता एवं 
वयासी-छिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सिरिधराओ तिष्णि सयसहस्साइ गहाय दोह सयसहस्सेहि 
रयहरण पडिग्गह च उवणेह, सयसहस्सेण कासवग सह्दावेह । तए ण ते कोड बियपुरिसा गयसुकमालस्स 
कुमारस्स पिउणा एव वृत्ता सम्राणा हट्ठतुद्ट करयल जाव पडिसुणेत्ता खिप्पामेब सिरिघराओ तिषण्णि 
सयसहस्साइ, तहेव जाब कासबग सहावेति । तए ण से कासवए गय-कुमारस्स पिउणा फोड़ बिय- 
पुरिसेह सद्ाविए समाणे हट्डुतुट्ठ ण्हाए कयबलिकम्मे जाबव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल० 
गयसुकूमालस्स कुमारस्स पियरं जएण विजएण बद्धावेइ, वद्धावित्ता एबं वयासी--सदिसतु ण 
देवाणुप्पिया ' ज सए करणिज्ज ? तए ण से गयसुकूमालस्स पिया त कासवग एवं बयासों “सु 
देवाणुप्पिया ! गयसुकुमालस्स कुमारस्स परेण जत्तेण चउरंगुलवज्जे णिक्खमणपाओग्गे अग्गकेसे 
कप्पेहि । तए ण से कासवे एव वत्ते सभमाण हहट्टतुद्ट करपल जाब एवं सामो ! तह॒त्ति आणाए विणएणं 
चयण पडिसुणेद, पडिसुणिता सुरभिणा गधोदएण ह॒त्थपाएं पकखालेइ, पकखालित्ता सुद्धाए अदुुपडलाए 
पोत्तीए मुह बधइ, मुहं बधित्ता गयसुकुमालस्स कुसारस्स परेण जत्तेण चउरगुलवज्जे णिक्खभगणपाओ गे 
अग्गकेसे कप्पेड । 

तए ण॑ सा गयसुकुमभालस्स कूमारस्स साथा देवई देवी हसलक्खणेण पड़साडएणं अग्गकेसे 
पडिच्छुद, अग्गकेसे पडिच्छित्ता सुरभिणा गंधोदएण पक्‍खालेइ, सुरभिणा गंधोदएण पकक्‍्खालित्ता 
अग्गेह वरेहिं गधेहि, मल्‍लेह अच्चेइ, अग्गेह वरेंहि, गंधहू, मल्लेहह अच्चित्ता सुद्धे बत्थे वधडइ, सुद्धे 
बत्ये बधित्ता रपणकरडगसि पक्खिवद, पक्खिजित्ता हार-बारिधार-सिदुवार-छिण्णमुत्तावलिप्पगासाइं 
सुयवियोग-दूसहाइ असुई विणिम्मुयस्ाणी विणिस्सुयभाणी एवं वयासी--एस ण अम्ह गयसुकुमालस्स 
कूमारस्स बहुसु तिहोसु य पव्यणीसु य उस्सवेसु य जण्णंसु य छणेसु य अपच्छिमे दरिसर्ण भविस्सइ 
इत्ति कट्टु ऊसीसगर्सुले ठवेह । 

लए ण तस्स गय-सुकुमालस्स अम्भाषियरों दोच्च पि उत्त रावक्कमणं सीहासणं रयाबेंति, दोच्च॑ 

पि उत्तरावकक्‍कमणं सोहासण रयावित्ता गयसुकुसालस्स कूमारस्स सेयापोयर्शणह कलसेहि ण्हाबेति 

१ महाबल के वर्णन मे इस पाठ हेतु--'कि पयच्छामो, सेस जहा जमानिस्स तहेव जाव तएण '--दिया है । भरत 


प्रस्तुत जाव का पूरक पाठ महाबल, जमालि झादि के वर्णनो के प्राधार पर यथावश्यक रूप से गु फिस 
किया है। 


तृतोय बर्ग ] [६९ 


सेया० ण्हाबिसा पम्हुलसुकुमालाए सुरभोए गधकासाईए गायाई लहेंति, लहित्ता सरसेणं गोसीस- 
चदणेणं ग्रायाइं अणुलिपंति अणुलिपिता णासाणित्सासवायबोज्स, चकक्‍्ख॒हरं, वण्ण-फरिसजुत्तं, 
हयलालापेलवाएइरेगं, धवलं, कंणगखचितंतकम्मं, महरिहृं, हतलक्खणपडसाडगं परिहिति, परिहित्ता 
हार विणद्धेति, पिणद्वित्ता अद्धहार पिणद्धेति, पिणद्धित्ता एवं जहा सूरियाभस्स अलंकारो तहेव जाव 
चित्त रमणसकदृक्कड सउड पिणद्धति; कि बहुणा ? गथिस-वेढिस-पुरिम सघधाइमेणं चउव्विहेणं मल्लेणं 
कप्परक्खरग पिब अलंकिय-विशृसिय करेंति । 

तए ण॑ तस्स गय-कुसमारस्स पिया कोड बियपुरिसे सद्ावेह, सदावित्ता एवं वयासी-जिप्पामेब 
भो देवाणुष्पिया ! अणेगशरभसयसण्णिविट्न , लोलट्टियसालभजियाग जहा रागयप्पसेणइज्जे विभाण- 
वष्णनो, जाब सणिरयणघटियाजालपरिक्खित्त पुरिससहस्सवाहिणि सोय उदद्गववेह, उबड्डृवेत्ता मम 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह । तए ण ते कोड बियपुरिसा जाव पच्चत्पिणति । तए ण॑ से गयसुकुमाले 
कुमारे केसालकारेणं, वत्थालकारेण, मल्‍्लालकारेण, आभरणालकारेण चउव्विहेण अलकारेणं 
अलकारिए सभाणे पडिपुण्णालकारे सोहासणाओ अब्भुट्ुई सीहासणाओं अब्भुद्वित्ता सीयं अणुष्पदा- 
हिणोकरेसाणे सोय दुरूहुइ, दुरूहित्ता सोहासणवरसि पुरत्था+भिमुहे सण्णिसण्णे । 

तए ण तसस गयकुमारस्स माया ण्हाया कपबलिकस्मा जाव सरीरा हँसलक्खण पड़साडरगं 
गहाय सोय अणुप्पदाहिणीकरेमाणी सोय दुरूहुई, दुरूहिसा गयसुकुमालस्स कुमारस्स दाहिणे पासे 
भटद्दासणवरसि सण्णिसण्णा। तए ण तस्स गयसुकुमालस्स कुमारस्स अम्मधाई ण्हाया जाव सरीरा, 
रयहरण पडिग्गहु च गहाय सीह अणुप्पदाहिणीकरेसाणी सीय दुरूहुइ, सोय दुरूहिता गयसुकुमालस्स 
कुमारस्स वामे पासे भद्दासणवरसि सण्णिसण्णा । तएण तस्स गयसुकुमालस्स पिट्ठओ एगा बरतरुणी 
सिगारागारचारुवेसा सगयगय जाब रूप-जोव्वण-विलासकलिया सुन्दर-थण० हिम-रयय-कुमुद- 
कु देन्दुप्पपास सकोरटसल्लदामं धवल आययत्त गहाय सलोल उर्वारे धारेमाणी धारेमाणी चिट । 
तए ण तस्स गयसुकुमालस्स उभओ पास दुबे वरतरुणीओ सिगारामारचारु जाव कलियाओ, 
णाणामणि-कणग-रयण- विमल-महरिहृतवणिज्जुज्जलविचित्त-दडाओ,_ चिल्लियाओ, सखक-कुन्देन्दु- 
दगरय-असयसहियफेणपु जसण्णिकासाओ धवलाओ चाभराओ गहाय सलोल वोयमाणीओ वीघमाणीओ 
चिट्ठु ति। तए ण तस्स गयसुकुमालस्स उत्तरपुरत्थिमिण एगा वरतरुणों सिगारगार ज़ाबव कलिया सेय॑ 
रपयासय विभलसलिलपुण्ण सत्तगयमहाघुहाकिइसमाण भिगार गहाय चिट्टुइ्े । तए ण तस्स गयसुकुमा- 
लस्स दाहिणपुरत्थिसिण एगा वरतरुणी सिगारागार जाव कलिया चित्तकणगदड तालबेंट गहाय चिट्दुइ । 

तए ण तस्स गयसुकुमाल-कुमारस्स पिया कोड बियपुरिसे सद्दावेइ, सहावित्ता एबं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | सरिसय, सरित्तय, सरिव्वयं, सरिसलावण्ण-रूप-जोव्वण-ग्रुणोववेय, 
एगाभरण-वसणगहियणिज्जोयं कोड वियवरतरुणसहस्सं सहावेह। तएण ते कोड बियपुरिसा जाब 
पड़िसुणित्ता जिप्पामेव सरिसय सरित्तय जाव सद्दयाबवेंति। तए ण ते कोडु बियपुरिसा हट्ठतुट्ट ण्हाया, 
कयबलिकम्सा, कपकोउय-मगल-पायछिछता एगाभरण-वबसण-गहिय-णिज्जोया जेणेव गयकुमारस्स 
पिया तेणेब उवागच्छति, उवागच्छिसा करयल जाव वद्धावित्ता एव वयासी--सदिसंतु ण देवाणुप्पिया ! 
ज॑ अम्हेहि करणिज्ज । तए ण से गयकुसारस्स विया तं कोडु बियवरतरुणसहस्स पि एब वयासी- तुब्से 
ण वेबाणत्पिया | ण्हाया कयबलिकम्मा जाव गहियणिज्जोआ गयसुकुमालस्स कुमारस्स सोय परिवहेह। 
तए ण॑ ते कोडु बियपुरिसा गयसुकुमालस्स जाव पडिसुणित्ता ण्हाया जाव गहिम-णिज्जोआ गयसुकु- 
मालस्स कुमरारस्स पुरिससहस्सवाहिणि सीयं परिवहुंति । 


७०] [अन्तकृदशा 


तए ण॑ गयसुकुमालस्स कुमारस्स पुरिससहस्सवाहिणि सीय॑ दुरूढस्स समाणस्स तप्पडमयाए इसे 
अट्दृदद्मंगलगा पुरओ अहाणपुष्बीए संपट्टिया; तं जहा--सोत्यिय-सिरिबच्छु जाब दष्पणा; तयाणंतरं ल 
ण॑ पुण्णकलर्साभगारं जहा उववाइए, जाब गगणतलमणुलिहतो पुरओ अहाणुपुष्बीए संपट्टिया; एवं 
जहा उववाइए तहेव भाणियव्य॑ जाब आलोयं च करेमाणा जयजयसद्द चर पउजमाणा पुरओ अहाणु- 
पुष्बोए संपट्टिया । तयाणंतरं च ण बहुवे उग्गा भोगा जहा उबवाइए जाव महापुरिसवग्गुरापरिक्खित्ता, 
गयसुकुसालस्स कुमारस्स पुरओ य मग्गओं य पासओ य अहाणुपुण्बीए संपद्टिया । 


तए ण॑ से गयसुकुमाल-कुमारस्स पिया प्हाए कयबलिकस्से जाव हत्यिखंधवरगए सकोरंटसल्ल- 
वामेणं छत्तेण धरिज्जमाणेणः सेयवरचामराहि उद्धव्वयमाणोहि हय-गय-रह-पबरजोह-कलियाए 
लाउरंगिणोए सेणाए सर्द्धि सपरिवु्डे, महयाभडचडगर जाव परिक्खिते गयसुकुमालस्स कुमारस्स 
पिट्टुओ अणुगच्छइ । 

तए ण तस्स गयसुकुमालस्स-कुमारस्स पुरओ सह आसा आसवरा, उभओ पासि णागा, 
णागबरा, पिट्ठओ रहा, रहसगेल्ली । तए ण से गयसुकुमाल-कुमारे अब्भुग्गर्याभगारे, परिगहियतालि- 
यटे, ऊसवियसेयछत्ते, पवीइयसेयचामरबालवीयणाए, सब्विड्ञोए जाब णाइयरवेण, तयाणंतरं च बहवे 
लट्टिग्गाहा कु तग्गाहा जाव पुत्ययग्गाहा, जाव बोणग्गाहा, तयाणंतर च णंअट्ट्सयं गयाण, अट्टूसय 
तुरयाण अट्डुसय रहाण; तयाणंतरं च॒ण लउड-असि-कोतह॒त्याण बहूर्ण पायत्ताणोणं पुरओ संपट्टिय; 
तयाणतर चण्ण बहुवे राईसर-तलवर जाव सत्यवाहप्पभिइओ पुरओ संपट्टिया बारवईए नयरीए 
सज्ञमज्होणं जेणेब अरहओ अरिट्ुनेसी तेणेब पहारेस्थ गसणाएं । 

तए ण तस्स गयसुकुमाल-कुमारस्स बारवईए नयरीए मज्यंसज्मेण णिग्गच्छमाणस्स सिघाड़ग- 
तिय-चउक्क जाव पहेसु बहवे अत्यत्यिया जाब उवबाइए, जाव अभिणंदता थ अभित्युणता य एव 
वयासी--जय जय णदा ! धस्मेणं, जय जय णंदा ! तवेणं, जय जय णंदा ! भहं ते अभग्गेहि णाण- 
दसण-चरित्तमुत्तमेहि, अजियाइं जिणाहि इदियाईद, जिय जे पालेहि समणघम्म; जियविर्धो विय 
वसाहि त देव ! सिद्धिमज्ये, णिहणाहि य राग-दोसमल्ले, तबवेण घिइ्धणियवद्धकच्छे, महाहि य अदु 
कम्मसत्त झाणंण उत्तमेण सुक्केणं, अप्पमत्तो हराहि आराहुणपड़ागं चर धीर ! तेलोक्करगमज्शे, 
पावय वितिमिरसणत्तरं केवल न्र णाण, गच्छुय मोक्‍्ख पर पद जिणवरोबदिट्टंण सिद्धिमग्गेण 
अकुडिलेण, हता परीसहचसु, अभिभविय गामकटकोवसग्गाण, धम्मे ते अविग्घमत्थु, त्ति कट्दु अभि- 
णंदंति, य अभियुणति य । 


तए ण से गयसुकूमाले कूमारे बारबवईए नयरीए सज््ष-मज्झेण णिग्गच्छुई, णिग्गच्छित्ता जेणेव 
सहस्सबवर्ण उज्जाणे तेणेब उदागच्छुई, उवागच्छिता छत्ताईए तित्थगराइसेए पासइ, पासिसा 
पुरिससहस्सवाहिणि सीय॑ ठवेह, पुरिससहस्सवाहिणीओ सोयाओ प्चोरहुई । तए ण त॑ गयसुक्‌माल 
कुमारं अम्मापियरों पुरओ काउं जेणेव अरहा अरिट्ठनेमी तेणेब उबागच्छुन्ति, उबागच्छित्ता 
अरहूं अरिट्रनेमि तिक्खुत्तो जाब णसमंसित्ता एवं वयासी-एवं खलु भते ! गयसुकूमाले कूमारे अम्हं 
एगे पुर्ते इट्ट कते जाव किसग ! पुण पासणयाए, से जहाणामए उप्पले इ वा, पउसे इ वा जाव 
सहस्सपत्ते इ वा पके जाए जले संबड़ढें णोबलिप्पडइ पकरएणं, णोबलिप्पइ जलरएण, एवबामेव गयसु- 
कुसाले कुमारे कार्मेह जाए, भोगेहि संबुड़ढे णोवलिप्पइ कामरएणं णोवलिप्पद भोगरएणं णो- 
बलिप्पएइ मित्त-णाइ-णियग-सयण-संबधिपरिजणेणं । एस ण॑ देवाणुप्पिया ! संसारभयुव्विग्गे भोए 
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जम्मण-मरणेणं; देवाणुप्पियाणं अंतिए मु डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वतेइ , तं एयं ण॑ देवाण- 
प्वियाणं अम्हे सोसभिक्ख दलयासों, पडिच्छतु णं देवाणुप्पिया ! सोसभिक्ख । 

तए ण॑ अरहा अरिटृरनेमी गयसुकूमाल कुमार एवं वयासी--अहासुहं देवाणुप्पिया ! भा 
पड़िबधं ! तए णं से गयसुकूमाले कुमारे अरहया अरिट्रणेसिणा एवं वत्ते समाणे हदु-तुद्ु अरह अरिट्ठ- 
नेमसि तिवखुत्तो जाव णमसित्ता उत्तर-पुरत्थिम दिसिश्ाग अवक्कमह, अवक्कमित्ता सयसेब आभरण- 
मल्‍ला-लकारं ओपमुय्‌ह । तएण सा गयसुकुमाल-कुमारस्स माया हंसलक्खणेण पडसाडइहुण आभरण- 
मल्‍ला-लकारं पडिच्छइ, पडिच्छिता हार-बारि जाब विणिम्मुयमाणी विणिम्मुयमाणों गयसुकुमालं 
कुमार एव वयासी--घडियव्य जाया ! जइ॒यब्ब जाया ! परिक्‍कमियय्य जाया ! अस्सिच ण॑ अद्ढ , णो 
पमाएयग्व॑ ति कट्टु गयसुकुमालस्स कुमारस्स अम्मा-पियरों अरिट्रणेंसि बंदति नमसति, बदिता 
णमप्ित्ता जामेव दिसि पाउब्भूया तामेव दिसि पडिगया । 


तए ण से गयसुकुमाले कुमारे सयमेव पचसमुट्टिय लोय करेइ्ठ, करित्ता जेणेब अरिट्रनेमोी तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भगवं अरिटरनेमि तिबखुत्तो आयाहिणपयाहिण करेइ्, करित्ता जाब नमसित्ता 
एवं बयासो-- 

आलित्ते ण भते | लोए, पलित्ते ण भते ! लोए, आलित्त-पलित्ते ण भत्ते ! लोए जराए 
मरणेण य । से जहाणासमए केई गाहावई अगारसि झियायमाणसि, जे से तत्य भड़े सबद अप्पभारे 
सोल्लगुरुए, त गहाय आयाए एगत अववकमसदइ एस से नित्यारिए ससाणे पच्छा पुरा य हियाए सुहाए 
खेमाए निस्सेयसाए आणुगामियत्ताए भविस्सइ । एवामेव देवाणुप्पिया ! मज्म वि एगे आया भडे इट्ठ 
कते पिए मणण्ण सणामे थेज्जे वेस्सासिएं समए अणुमए बहुमए भंडकरंडगससाणे, साणं सीय, माण 
उण्ह, माण खहा, मा ण पिवासा, मा ण चोरा, मा ण बाला, मा णं दसा, मा ण ससगा, सा ण॑ बाइय- 
पितिय-सेमिय-सबन्लिवाइया विविनहा रोगायका परीसहोवसरंगा फुसतु त्ति कटदु एस में नित्थारिए 
समाणें परलोयस्स हियाए सुहाए खेमाए नीसेसाए आणुगासियत्ताए भविस्सहइ। तल हच्छामसि णं 
देवाणुप्पिया ! सयमेव पव्वाविय, सयमेव सु डाविय, सयमेव सेहाबियं, सयमेव सिक्खाविय, सयमसेव 
आयार-गोयरं विणयवेणइय-च रण-करण-जाया-सायावत्तियं धस्समाइक्खियं । 


तएण अरिट्ृनेमी अरहा गयसुकुसाल कुमार सयमेव पव्यावेइ, जाव धम्ममाइक्खइ-एवं 
देवाणप्पिया ! गंतव्ब, एवं चिट्टियव्ब, एवं निसीयव्ब, एवं तुयट्टियव्य, एवं भु जियव्य, एवं भासियव्य, 
एब उद्गाए उद्याय पार्णोह भू्हि जोवेहि सर्तोह सजमेण सजमियव्य, ऑस्स च ण॑ अट्ट णो किलि पि 
पर्ाइयव्य । तए ण॑ से गयसुकुमाले कुमारे अरहओ अरिटुनेमसिस्स इस एयारूव धश्सिय उयएस सम्भ 
सपडिवज्जइ ], तमाणाए तहा जाव [गच्छ्, तह चिट्दुहइ, तह निसीयइ, तह तुयट्टझ, तह भजइ, तह 
भासइ, तह उद्गाए उद्दाय पार्णेह भुएहि जोवेह सत्तेहि सजमेणं संजमेइ, ] से गयसुकुमाले अणगारे जाए 
ईरियाससिए जाब [ भासासभिए एसगाससिए आयाणभडमत्तनिक्लेवणाससिए, उच्चार-पासबण-खेल- 
जलल-सिघाणपरिट्रावणियासमसिए मणसस्िए वयसमिए कायसमिए मणगुत्ते बयगुत्ते कायगुत्त गुत्तिदिए ] 
गुत्तबभ्यारो, इणमेव निग्गथ पावयण पुरओ काउं विहरइ । 


तदन्तर गजसुकुमाल कुमार को क्ृष्ण-वासुदेव भौर माता-पिता जब बहुत-सी श्रनुकूल श्रौर 
स्नेह भरी युक्तियो से भी समभाने में समर्थ नहीं हुए तब निराश होकर श्रीकृष्ण एवं माता-पिता 
इस प्रकार बोले-- 
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“यदि ऐसा ही है तो हे पुत्र | हम एक दिन हो तुम्हारी राज्यश्री (राजवैभव को शोभा) 
देखना चाहते है । इसलिमे तुम कम से कम एक दिन के लिये तो राजलक्ष्मी को स्वीकार करो ।” 
तब गजसुकुमार कुमार वासुदेव कृष्ण श्रौर माता-पिता की इच्छा का अनुसरण करके चुप रह गए । 

इसके बाद गजसुकुमाल के पिता ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया और इस प्रकार कहा-- 
[दिवानुप्रियो | शीघ्र ही इस द्वारका नगरी के बाहर और भीतर पानी का छिटकाब करो। 
भाड-बुहार कर जमीन को साफ करो, इत्यादि श्रोपपातिक सूत्र मे कहे अनुसार कार्य करके उन 
पुरुषों ने श्राज्ञा वापस सौपी ।] इसके पश्चात्‌ उसने सेवक पुरुषों से इस प्रकार कहा-देवानुप्रियो ! 
शीघ्र गजसुकुमाल कुमार के महाथे, महामूल्य, महाहे (महान्‌ पुरुषो के योग्य) और विपुल 
राज्याभिषेक की त॑यारी करो। सेवक पुरुषों ने श्राज्ञानुसार कार्य करके ग्राज्ञा वापिस सौपी । 
इसके पश्चात्‌ गजसुकुमाल के माता-पिता ने उन्हे उत्तम भिहासन पर पूर्व की ओर मुह करके 
बेठाया | और एक सौ आठ सुवर्ण-कलशो से राजप्रश्नीय सूत्र के अनुसार यावत्‌ एक सौ प्राठ मिट्टी 
के कलशों से सर्वक्द्धि द्वारा यावत्‌ महाशब्दो द्वारा राज्याभिषेक से श्रभिषिक्त किया । 

ग्रभिषके करके हाथ जोडकर यावत्‌ जय-विजय शब्दों से बधाया । बधाकर वे इस प्रकार 
बोले-'हे पुत्र ! हम तुझे क्‍या देवे ? तेरे लिये क्‍या कार्य करें ? तेरा क्‍या प्रयोजन है ?” तब 
गजसुकुमाल ने इस प्रकार कहा--“हे माता-पिता | मैं कुत्रिकापण (क्‌ श्रर्थात्‌ पृथ्वी, त्रिक अर्थात्‌ 
तीन, आपण श्रर्थात्‌ दूकान । स्वर्ग, मर्त्य श्रोर पाताल रूप तीन लोको मे रही हुई वस्तुएँ मिलने का 
देवाधिष्ठित स्थान), से रजोहरण और पात्र मगवाना तथा नापित को बुलाना चाहता हूँ । तब 
गजसुकुमाल के पिता ने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया श्रौर कहा-है देवानुप्रियो | गीघ्र ही भडार 
में से तोन लाख सोनेये निकालो । उनमें से दो लाख सोनेया देकर कृत्रिकापण से रजोहरण और 
पात्र मंँगाओं और एक लाख सोनेया देकर नाई को बुलाओओ। उपयुक्त आज्ञा सुनकर हपित 
और तुष्ट हुए सेवको ने हाथ जोडकर स्वामी के वचनो को स्वीकार किया और भडार मे से 
तीन लाख सुवर्ण-मुद्राए निकालकर क्त्रिकापण से रजोहरण और पात्र लाए तथा नाई को बुलाया । 
गजसुकुमाल के पिता के सेवक पुरुषों द्वारा बुलाये जाने पर नाई बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने स्नानादि 
किया और भ्रपने शरीर को अलक्ृत किया। फिर गजसुकुमाल के पिता के पास श्राया, आकर 
उन्हे जय-विजय शब्दों से बधाया और इस प्रकार कहा -“देवानुप्रियो ! मेरे करने योग्य कार्य 
कहिये ।” गजसुकुमाल के पिता ने नापित से इस प्रकार कहा--देवानुप्रिय ! गजसुकुमाल कुमार 
के भ्रग्नकेश अत्यन्त यत्सनपूवंक चार अग्रुल छोडकर निष्क्रमण के योग्य काटो ।” तब गजसुकमाल 
कुमार के पिता की भ्राज्ञा सुनकर नापित अत्यन्त प्रसन्न हुआ और दोनो हाथ जोडकर बोला-- 
'स्वाभिन्‌ | जेसी आपकी श्राज्ञा' इस प्रकार कहकर विनयपुर्वेक उनके वचनो को स्वीकार किया । 
फिर सुगन्धित गन्धोदक से हाथ-पैर धोये और शुद्ध आठ पट वाले वस्त्र से मुँह बाधा, फिर 
अत्यन्त यत्नपू्वंक गजसुकुमाल कुमार के, निष्क्रण योग्य चार अगुुल अग्रकेश छोडकर शेष केशों 
को काटा । 

हु तदनन्तर गजसुकुमाल की माता ने हस के समान श्वेत वस्त्र मे उस श्रग्रकेशों को ग्रहण 
कया । सुगन्धित गन्धोदक से धोया । उत्तम और प्रधान गन्ध तथा माला द्वारा उनका अ्चन 
किया और शुद्ध वस्त्र मे बाँधकर उन्हे रत्नकरंडिये मे रखा। इसके बाद गजसुकूमाल कुमार को 
माता, पुत्र-वियोग से रोती हुई हार, जल-धारा, सिन्दुवार वृक्ष के पुष्ष और टूटी हुई मोतियो 


लृत्तीय बर्ग ] [७३१ 


को माला के समान प्राँसू गिराती हुई इस प्रकार बोली--“थे केश हमारे लिये बहुत-सी तिथियों, 
पर्वों, उत्सवो नागपूजादि रूप यज्ञों और महोत्सवो मे गजसुकुमाल कुमार के श्रन्तिम दर्शन-रूप 
या पुन पुनः दर्शनरूप होगे । ऐसा विचार कर उसने उन्हें श्रपने तकिये के नीचे रख लिया । 


इसके बाद गजसुकुमाल कुमार के माता-पिता ने उत्तर दिशा की श्रोर दूसरा सिंहासन 
रखवाया और गजसुकुमाल कुमार को सोने चाँदी के कलझो से स्तान करवाया । फिर सुगन्धित 
गन्धकाषायित (गन्ध-प्रधान लाल) वस्त्र से उसके अंग पोंछे । गोशीष चन्दन से गात्रो का विलेपन 
किया । तत्पश्चात्‌ उसे पटक्षाटक (रेहामी वस्त्र) पहनाया । वह नासिका के निश्वास की वायु से 
भी उड जाय ऐसा हल्का था, नेत्रों को अश्रच्छा लगने वाला, सुन्दर वर्ण औ्रौर कोमल स्पर्श से युक्त 
था । वह वस्त्र घोड़े के मुख की लार से भी भश्रधिक मुलायम था, श्वेत्त था, उसके किनारो मे सोने 
के तार थे। महामुल्यवान्‌ और हस के चिह्न से युक्त था। फिर हार (श्रठारह लडो वाला)ओऔर 
श्रद्ध हार पहनाया । भ्रधिक क्‍या कहा जाय, ग्रथिम (गूँथी हुई) वेष्टित (वीटी हुई) पूरिम (पूर 
कर बनाई हुई) और सघातिम (परस्पर सधात की हुई) मालाओो से कल्पवृक्ष के समान 
गजसुकुमार को अ्लकृत एवं विभूषित किया गया । इसके बाद उसके पिता ने कोट्म्बिक पुरुषों 
को बुलाया भ्रौर इस प्रकार कहा--'हे देवानुप्रियो ! सेकडो स्तम्भो से युक्त लीला करती पुतलियो से 
युक्त इत्यादि राजप्रश्नीय सूत्र मे वणित विमान के समान यावत्‌ मणिरत्नो की घण्टिकाश्रो के समूहो से 
युक्त, हजार पुरुषों द्वारा उठाने योग्य शिबिका (पालकी) तेयार करके मुझे निवेदन करो ।” इसके 
बाद गजसुकुमाल कुमार केशालकार, वस्त्रालंकार, मालालककार शग्लौर आभरणालकार, इन चार 
प्रकार के अलकारो से अलकृत श्रौर विभूषित होकर सिंहासन से उठा । वह प्रदक्षिणा करके 
शिबिका पर चढा और पूर्व को ओर मुह करके श्रेष्ठ सिहासन पर बेठा । 


तत्पश्चात्‌ गजसुकुमाल कुमार की माता, सस्‍्नानादि करके यावत्‌ शरीर को श्रलकृत करके 
हस के चिह्न का पठशाटक लेकर प्रदक्षिणा करके शिबिका पर चढी श्रौर गजसुकुमाल के दाहिनी 
श्र उत्तम भद्रासन पर बेठी । फिर गजसुकुमाल की धायमाता स्नानादि करके यावत्‌ शरीर को 
प्रलकृत करके रजोहरण और पात्र लेकर प्रदक्षिणा करके शिविका पर चढी झ्रौर गजसुकुमाल के बाँई 
श्रोर उत्तम भद्रासन पर बंठी । इसके बाद गजसुकुमाल के पीछे मनोहर श्राकार भ्ोर सुन्दर वेष 
वाली, सुन्दर गतिवाली, सुन्दर शरीरबाली यावत्‌ रूप ओर यौवन के विलास से युक्त एक युवती 
हिम, रजत, कुमुद, मोगरे के फूल झौर चन्द्रमा के समान श्वेत को रण्टक पुष्प की माला से युक्त छत्र 
हाथ में लेकर, लीलापूर्वक घारण करती हुई खडी हुई । फिर गजसुकुमाल के दाहिनो तथा बाई 
ओर, श्ुद्भार के श्रागार के समान मनोहर श्राकार वाली और सुन्दर वेषवाली उत्तम दो युवतियाँ 
दोनो ओर चामर दुलाती हुई खड़ी हुईं । वे चामर मणि, कनक, रत्न श्रोर महामूल्यवान्‌ विमल 
तपनीय (रक्त सुवर्ण) से बने हुए, विचित्र दण्ड वाले थे श्र शबर, अकरत्न, मोगरा के फूल, चन्द्र, 
जलबिन्दु झोर मथे हुए प्रमृत के फेन के समान श्वेत थे । इसके बाद गजसुकुमाल के उत्तर-पूर्व दिल्ला 
(ईशान कोण) में शखज्ार सहित उत्तम बेषवाली एक उत्तम स्त्रो श्वेत रजतमय पवित्र पानी से भरा 
हुआ, उन्मत्त हाथी के मुख के श्राकार वाला कलश लेकर खडो हुई। गजसुकुमाल के दक्षिण-पूर्व 
(प्राग्मेय कोण) मे, श्ुद्भार के घर के समान उत्तम वेषवाली एक उत्तम स्त्री विचित्र सोने के दण्ड 
वाला पख्वा लेकर खड़ी हुई । 


एड] [ अम्तकृहुशा 


तब गजसुकुमाल के पिता ने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाकर इस प्रकार कहा--”हे देवानु- 
प्रियो ! समान त्वचावाले, समान उम्रवाले, समान रूप-लावण्य और यौवन गरुणो से युक्त तथा एक 
समान प्राभूषण शौर वस्त्र पहने हुए एक हजार उत्तम युवक पुरुषो को बुलाश्रो । सेवक पुरुषो ने 
स्वामी के वचन स्वीकार कर शीघ्र ही हजार पुरुषों को बुलाया । वे हजार पुरुष हषित और तुष्ट 
हुए । वे स्तानादि करके एक समान आभूषण ओर वस्त्र पहनकर गजसुकुमाल के पिता के पास 
झाये भौर हाथ जोडकर, बधाकर इस प्रकार बोले--हे देवानुप्रिय | हमारे योग्य जो काये हो बह 
कहिये ।' तब गजसुकुमाल के पिता ने उनसे कहा--दिवानुप्रियो ! तुम सब गजसुकुमाल कुमार की 
शिबिका को वहन करो ।' उन्होंने शिबिका वहन की । जब गजसुकुमार शिबिका पर श्रारूढ हो गए तो 
सबसे झ्रागे झ्लाठ मगल अनुक्रम से चले । यथा--(१) स्वस्तिक, (२) श्रीवत्स, (३) नन्दावते, (४) वर्ध- 
मानक, (५) भद्वासन, (६) कलश, (७) मत्स्य श्रौर (८) दर्पण । इन झाठ मगलो के पीछे पूर्ण कलश 
चला, इत्यादि औपपातिक सूत्र में कहे अनुसार यावत्‌ गगनतल को स्पर्श करती हुई बैजयन्ती 
(घ्वजा) चली । लोग जय-जयकार करते हुए अनुक्रम से आगे चले । इसके बाद उमग्रकुल, भोगकुल में 
उत्पन्न पुरुष यावत्‌ बहुसख्यक पुरुषो के समूह गजसुकुमाल के श्रागे-पीछे भशौर श्रासपास चलने लगे । 

स्‍्नात एवं विभूषित गजसुकुमाल के पिता हाथी के उत्तम कधे पर चढे । कोरण्टक पुष्प की 
माला से युक्त छत्र धारण किये हुए, दो श्वेत चामरो से बिजाते हुए, श्रश्व, हाथी, रथ और सुभटो से 
युक्त, चतुरगिनी सेना सहित भ्रोर महासुभटो के बन्द से परिवृत गजसुकुमाल के पिता उसके पीछे 
चलने लगे | 

गजसुकुमाल के श्रागे महान्‌ श्र उत्तम घोडे, दोनो शोर उत्तम हाथी, पीछे रथ और रथ का 
समूह चला । इस प्रकार ऋद्धि सहित यावत्‌ बाद्यों के शब्दो से युक्त गजसुकुमाल चलने लगे । उनके 
ग्रागे कलश और तालवुन्त लिये हुए पुरुष चले । उनके सिर पर श्वेत छ॒त्र धारण किया हुआ्ना था। 
दोनो शोर श्वेत चामर और पस्ले बिजाये जा रहे थे । इनके पीछे बहुत-से लाठी वाले, भाला वाले, 
पुस्तक वाले यावत्‌ वीणा वाले पुरुष चले । उनके पीछे एक सौ आठ हाथो, एक सो झ्राठ घोडे और 
एक सौ श्राठ रथ चले । उसके बाद लकड़ी, तलवार, भाला लिये हुए पदाति पुरुष चले । उनके पीछे 
बहुत-से युवराज, धनिक, तलवर, यावत्‌ सार्थवाह भ्रादि चले । इस प्रकार द्वारका नगरी के बीच मे 
चलते हुए नगर के बाहर सहस्राम्रवन उद्यान मे अरिहत श्ररिष्टनेमि के पास जाने लगे । 

द्वारका नगरी के बीच से निकलते हुए गजसुकुमाल कुमार को श्यद्धाटक, शत्रिक, चतुष्क 
यावत्‌ राजमार्गों मे बहुत-से धनार्थी, भोगार्थी और कामार्थी पुरुष, श्रभिनन्दन करते हुए एब स्तुति 
करते हुए इस प्रकार कहने लगे--“हे नन्‍्द (शझ्रानन्ददायक) ! तुम्हारा भद्र (कल्याण) हो । है ननन्‍्द | 
ग्रखण्डित उत्तम ज्ञान, दर्शन भौर चारित्र द्वारा अ्रविजित इन्द्रियो को जीतो और श्रमण धर्म का 
पालन करो | घेय रूपी कच्छ को मजबूत बाँधकर सर्व विघ्नो को जीतो । इन्द्रियो को वश मे करके 
परिषह रूपी सेना पर विजय प्राप्त करो । तपद्वारा रागद्वेष रूपी मल्‍लो पर विजय प्राप्त करो और 
उत्तम शुक्ल-ध्यान द्वारा अष्ट कर्म रूपी शत्रुओ का मर्दन करो । हे धीर !' तीन लोक रूपी विश्व- 
मण्डप में आप ग्राराधना रूपी पताका लेकर भ्रप्रमत्ततापूर्वक विवरण करे प्लौर निर्मल, विशुद्ध, 
अनुत्तर केवल-ज्ञान प्राप्त करे तथा जिनवरोपदिष्ट सरल सिद्धि-मार्ग द्वारा परम पद रूप मोक्ष को 


प्राप्त करे । आपके धर्म-मार्ग में किसी प्रकार का विध्न नहीं हो ।” इस प्रकार लोग झभिनन्दन श्र 
स्तुति करने लगे । 


सृतोय वर्ष ] [७४ 


तब वे गजसुकुमाल कुमार द्वारका नगरी के मध्य से होते हुए नगरी के बाहर सहस्राम्रवन 
उद्यान मे भ्राये भर तीर्थंकर भगवान्‌ के छत्र भ्रादि श्रतिशयो को देखते ही सहस्रपुरुषवाहिनी शिबिका 
से नीचे उतरे । फिर गजसुकुमाल को श्रागे करके उनके माता-पिता, श्ररिहृत अ्ररिष्टनेमि भगवान्‌ 
की सेवा मे उपस्थित हुए झऔर भगवान्‌ को तीन बार प्रदक्षिणा करके इस प्रकार बोले--' भगवन्‌ 
यह गजसुकुमाल कुमार हमारा इकलौता प्रिय श्रौर इष्ट पुत्र है। इसका नाम सुनना भी दुलंभ है, तो 
दर्शन दुर्लभ हो इसमे तो कहना ही क्‍या । जिस प्रकार कीचड मे उत्पन्न शौर पानी मे बड़ा होने पर 
भी कमल, पानी श्रौर कीचड से निलिप्त रहता है, इसी प्रकार गजसुकुमाल कुमार भी काम से 
उत्पन्न हुआ और भोगो से बडा हुश्रा, परन्तु बह काम-भोगो मे किचित्‌ भी आसक्त नहीं है। मित्र, 
ज्ञाति, स्वजन, सम्बन्धी श्रौर परिजनों मे लिप्त नही है । भगवन्‌ | यह गजसुकुमाल ससार के भय 
से उद्विग्न हुआ है, जन्म-मरण के भय से भयभीत हुश्ना है । यह आपके पास मुण्डित होकर श्रनगा रधम 
स्वीकार करना चाहता है। झ्त हे भगवन्‌ ! हम आपको शिष्य रूपी भिक्षा देते हैं । आप इसे 
स्वीकार करे ।” 

तत्पश्चात भगवान्‌ अ्ररिष्टनेमि ने गजसुकुमाल कुमार से इस प्रकार कहा-- हे देवानुप्रिय ! 
जिस प्रकार तुम्हे सुख हो वेसा करो, किन्तु विलम्ब मत करो ।” भगवान्‌ के ऐसा कहने पर 
गजसुकुमाल कुमार हृषित और तुष्ट हुआ और भगवान्‌ को तीन बार भ्रदक्षिणा कर यावत्‌ बन्दना 
नमस्कार कर, उत्तर पूर्व (ईशानकोण) मे गया। उसने स्वयमेव श्राभरण माला शौर भ्रलकार 
उतारे । उसको माता ने उन्हे हस के चिह्न वाले पटशाटक (वस्त्र) में ग्रहण किया । फिर हार शोर 
जलधारा के समान भ्ासू गिराती हुई, अपने पुत्र से इस प्रकार बोली--“हे पुत्र ! सयम मे यत्न 
करना, सयम मे पराक्रम करना । सयम मे किचित्मात्र भी प्रमाद मत करना । इस प्रकार कहकर 
गजसुकुमाल कुमार के माता-पिता भगवान्‌ को वन्दना-नमस्कार करके जिस दिशा से श्राये थे, उसी 
दिशा में वापस लौट गये । 

तत्पश्चात्‌ गजसुकुमाल कुमार ने स्वय ही पचमुष्टि लोच किया और लोच करके जहाँ 
प्ररिहत भ्ररिष्टनेमि थे, वहाँ श्राये। श्राकर भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि को तोन बार दाहिनी ओर से 
आरम्भ करके प्रदक्षिणा की । फिर वन्दन-नमस्कार किया और कहा-- 

“भगवन्‌ ! यह ससार जरा-मरण रूप अग्नि से भ्रादीप्त है, प्रदीप्त है। हे भगवन्‌ | यह 
संसार आदीप्त-प्रदीप्त है। जंसे कोई गाथापति घर में श्राग लग जाने पर, उस घर मे जो श्रल्प 
भार वाली झौर बहुमूल्य वस्तु होती है उसे, अहण करके स्वय एकान्त में चला जाता है। वह 
सोचता है कि--“अग्नि में जलने से बचाया हुआ यह पदार्थ मेरे लिये भ्रागे-पीछे हित के लिये, सुख 
के लिये, क्षमा (समर्थता) के लिये, कल्याण के लिये श्लौर भविष्य में उपयोग के लिये होगा । इसी 
प्रकार मेरा भी यह आ्रात्मा रूपी भाड (वस्तु) है, जो मुझे इष्ट है, कान्‍्त है, प्रिय है, मनोज्ञ है भर 
प्रतिशय मनोहर है । इस आत्मा को मैं निकाल लगा--जरा-मरण की अग्नि मे भस्म होने से बचा 
लगा, तो यह ससार का उच्छेद करने वाला होगा । भ्रतएव मैं चाहता हूँ कि देवानुश्रिय (आ्राप) 
स्वय ही मुझे प्रत्रजित करें--मुनिवेष प्रदान करें, स्वय ही मुझे मु डित करें-मेरा लोच करे, स्वय 
ही प्रतिलेखन भ्रादि सिखाएँ, स्वय ही सूत्र और उसका भ्रथ प्रदान करके शिक्षा दे, स्वय हो ज्ञानादिक 
आचार, गोच री, विनय, वैनयिक (विनय का फल) चरणसत्तरी, करणसत्त री, सयमयात्रा श्र मात्रा 
(भोजन के परिमाण) अ्रादि रूप धर्म का प्ररूपण करे । 


७६ ] [_ अन्तकृदृशा 


तत्पश्चात्‌ भ्ररिहत भ्ररिष्टनेमि ने गजसुकुमाल को स्वय ही प्रब्नज्या प्रदान की और स्वयं 
हो यावत्‌ श्राचार गोचर झ्ादि धर्म की शिक्षा दी कि-हे देवानुप्रिय ! इस प्रकार--पृथ्वी पर युग 
मात्र दृष्टि रखकर चलना चाहिए, इस प्रकार--निर्जीव भूमि पर खडा होना चाहिए, इस प्रकार-- 
भूमि का प्रमाजन करके बैठना चाहिए, इस प्रकार सामायिक का उच्चारण करके शरीर की 
प्रमा्जना करके शयन करना चाहिए, इस प्रकार-वबेदना श्रादि के कारणो से निर्दोष भ्राह्मर करना 
साहिए, इस प्रकार--हित, मित भ्रौर मधुर भाषण करना चाहिए । इस प्रकार भ्रप्रमत्त एव सावधान 
होकर प्राण (बिकलेन्द्रिय) भूत (बनस्पतिकाय), जीव (पचेन्द्रियों) भर सत्त्व (शेष एकेन्द्रिय) को 
रक्षा करके सयम का पालन करना चाहिए। इस विषय में तनिक भी प्रमाद नही करना चाहिए । 
तत्पश्चात्‌ गजसुकुमाल ने अरिष्टनेमि अ्रहंत्‌ के निकट इस प्रकार का धर्म सम्बन्धी यह उपदेश सुनकर 
झौर हृदय मे धारण करके सम्यक्‌ प्रकार से उसे अगीकार किया । वह भगवान्‌ की श्राज्ञा के भ्रनुसार 
गमन करते, उसी प्रकार बैठते, यावत्‌ सावधान रहकर श्रर्थात्‌ प्रमाद श्रौर निद्रा का त्याग करके 
प्राणी, भूतो, जीवों भौर सत्वों की यतना करके सयम की श्राराधना करने लगे] झ्ननगार बनकर वे 
गजसुकुमाल मुनि ईयसिमिति, [भाषासमिति एषणासमिति, प्रादान-भाण्डमात्रनिक्षेपणसमिति और 
उच्चा र-प्रस्वण-खेल-जल्ल-सिंघाड-परिस्थापनिकाससिति, एवं मसन'समिति, वचनसमिति, काय 
समिति का सावधानीपूर्वक पालन करने लगे । मनोगुप्ति, वचनगुप्ति श्रौर कायगुप्ति से रहने लगे । 
इन्द्रियों को वश मे रखने वाले] गुप्तब्रह्मचारी बनकर एवं इसी निग्नेन्थ प्रवचन को सन्मुख रखकर 
विच रने लगे । 


विवेचन--प्रस्तुत दो सूत्रो मे श्रीकृष्ण महाराज तथा राजकुमार गजसुकुमाल का भगवान्‌ 
ग्ररिष्टनेमि के चरणों मे उपस्थित होना, भगवान्‌ का मगलमय उपदेश सुनकर चरमशरीरी 
गजसुकुमाल के हृदय मे बेराग्य उत्पन्न होना, फिर दीक्षित होने के लिये माता-पिता से भ्राज्ञा प्राप्त 
करना, कृष्ण महाराज तथा माता देवकी द्वारा उन्हे दीक्षा न लेने के लिये समभाना (इस विषय मे 
विस्तृत सवाद), गजसुकुमाल को एक दिन के लिये राज्याभिषिक्त करना, प्रत्रज्याभिषेक महोत्सव और 
अन्त मे अनगार बनकर यथाविधि विचरण प्रादि अ्रनेक विषयो का वर्णन प्रस्तुत किया गया है । 

'महेलियावज्ज--इस पद के दो श्रर्थ किये जाते है। महिलारहित श्रौर ग्रविवाहित । जिस 
का विवाह नही हुप्रा वह महिलावज् है । सूत्रकार ने गजसुकुमाल के जीवन को “जहा मेहो' यह कह 
कर मेघकुमार के समान बताया है | 'ज्ञाताधमंकथागसूत्र' के प्रथमाध्ययन में मेघकुमार को विवाहित 
कहा है श्रोर गजसुकुमाल प्रविवाहित थे, भरत: सूत्रकार ने इस विभिन्नता को 'महेलियावज्ज' शब्द से 
सूचित किया है । 


प्रभिषेक का प्र है--स्व प्रौषधियो से युक्त पवित्र जलद्वारा मन्त्रोपचारपृर्वंक पदवी का 
प्रारोषण करने के लिये मस्तक पर जल छिडकलने को क्रिया--राज्या भिषेकक्रिया , राजगद्दी पर बैठने 
का महोत्सव, राजा का सिहासनारोहण, राजतिलक । 


गजमुनि का महाप्रतिमा-वहन 
२१-तए ण॑ से गयसुकुमाले जं खेव दिवस पथ्वइए तस्सेव विवसस्स पुव्थावरण्हुकालसमयंसि * 


१. पाठान्तर--अगसुत्ताणि--“'पच्चावरण्ह ०” ३/५६३ | 


तुतीग्र बर्ग ] [ ७७ 


जेणेव अरहा अरिदध्रणेमी तेणेब उवागच्छह, उवागच्छित्ता अरहूं अरिट्रणेंस तिक्‍्खत्तो आयाहिण-- 
पयाहिणं करेद्द, करेसा बंदइ, नमंसह, बंदिता नमसित्ता एव वयासो-- 


“इच्छाम्ि ण॑ भंते ! तुब्भेहि अब्भणुण्णाए समाणे महाकालंसि सुसाणंसि एगराइयं महापड़िसं 
उवसंपज्जिसाणं विहरित्तए। 

अहासुहं देवाणप्पिया ! सा पडियंधं करेह । 

तए ण॑ से गयसुकुमाले अणगारे अरहया अरिट्रणेसिणा अब्भणण्णाएं समाणे अरहूं अरिट्रणेमि 
बंदद नमंसइ, बंदिसा नमंसित्ता अरहओ अरिटृणेमिस्स अतिए सहसंबबवणाओ उज्जाणाओं 
पडिणिक्समइ, पडिणिक्खमित्ता जेणेव महाकाले सुसाण तेणेव उबागए, उधथागच्छित्ता थंडिल्लं 
पडिलेहेइ, पडिलेहेशा उच्चारपासबणभूरमि पडिलेहेइ, पडिलेहेसा ईसि पब्भारगएणं काएणं जाव 
[व्घारियवाणी अणिमिसनयणे सुक्कपोग्गल-निरुद्धविद्वी]| बोजि पाएं साहटदटु एगराई महापडिसं 
उषसंपज्जित्ता णं विहरह् । 


श्रमणधर्म मे दीक्षित होने के पश्चात्‌ गजसुकुमाल भुनि जिस दिन दीक्षित हुए, उसी दिन 
के पिछले भाग मे जहाँ श्ररिहत भ्ररिष्टनेमि विराजमान थे, वहाँ ग्राये । वहाँ प्राकर उन्होने भगवान्‌ 
नेमिनाथ की दक्षिण की ओर से तीन बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके बे इस प्रकार बोले-- 
भगवन्‌ ! आझ्रापकी श्रनुज्ञा प्राप्त होने पर मैं महाकाल श्मशान में एक रात्रि की महापड़िमा 
(महाप्रतिमा) धारण कर विचरना चाहता हूँ ।' 


प्रभु ने कहा-- हे देवानुप्रिय ” जिससे तुम्हे सुख प्राप्त हो वही करो ।” 


तदनन्तर वह गजसुकुमाल मुनि अ्रिहत प्ररिष्टनेमि को आज्ञा मिलने पर, भगवान्‌ नेमिनाथ 
को वदन नमस्कार करते हैं। वदन-नमस्कार कर, शअहंत्‌ प्ररिष्टनेमि के साब्रिध्य से चलकर 
सहस्राम्रवन उद्यान से निकले। वहाँ से निकलकर जहाँ महाकाल श्मशान था, वहाँ भआते है । 
महाकाल श्मशान मे आकर प्रासुक स्थडिल भूमि की प्रतिलेखना करते हैं | प्रतिलिखन करने के पश्चात्‌ 
उच्चार-प्रस्रवण (मल-मृत्र) त्याग के योग्य भूमि का प्रतिलेखन करते है। प्रतिलेखन करने के पश्चात्‌ 
एक स्थान पर खडे हो श्रपनी देह-यष्टि को किचित्‌ झुकाये हुए, [हाथों को घुटनो तक लबा करके, 
शुक्ल पुदूगल पर दृष्टि रखते हुए अ्रनिमेष नेतश्रो से निश्चलतापूर्वक सब इन्द्रियों को गोपन करके दोनो 
पेरो को (चार अगुल के अन्तर से) एकन्न करके एक राज़ि की महाप्रतिमा अगीकार कर ध्यान मे 
मग्न हो जाते है । 


विवेखन-- पुव्वाव रण्हकालसमयसि'--अ्र्थात्‌ दिन के पिछले श्राधे भाग--दोपहर से लेकर 
सूर्यास्त तक के काल को ग्रपराह्नू कहते हैं । दिन का तीसरा प्रहर पूर्वापराह्नु कहा जाता है। काल 
सामान्य और समय विशिष्ट होता है। प्रस्तुत सूत्र मे काल शब्द से ततीय प्रहर तथा समय दाब्द 
से उस विशिष्ट क्षण का ग्रहण सूत्रकार को इष्ट है जिसमे यह घटना घटित हुई है । 


'थडिल्ल' हाब्द का भर्थ है प्रासुक भूमि, जीव-जन्तु रहित प्रदेश, निवृत्तिमय स्थान, जहाँ 
किसी प्रकार को कोई बाधा न हो । 


ऊध ] [ मन्तकृदशा 


सोमिल द्वारा उपस् 


२२--इमं च ण सोमिले माहणे सामिधेयस्स अट्टाए बारवईओ नयरीओ बहिया पुव्यणिग्गए । 
समिहाओ य वड्से य कुसे य॒ पत्तामोड य गेण्हुइ, गेण्हिसा तओ पडिणियसइ, पड़िणियत्तित्ता महा- 
कालस्स सुसाणस्स अद्रसामतेण वोईवयमाणे-बोईवयमाण संझाकालसलयसि पविरलसणस्संसि 
गयसुकुमाल अणगारं पासइ, पासित्ता त बेरं सरइ, सरित्ता आसुरुत्ते रटठे कुबिए चडिबिकए 
सिसिभिसेमाण एवं व्धासो-- 

“एस ण भो ! से गयसुकुमाले कुसारे अपत्यिय-जाब [पत्यिए, दुरंत-पंत-लक्खणे, होण- 
पुण्णचाउद्सिए, सिरि-हिरि-धिइ-कित्ति] परिवज्जिए, जे ण मम धूय सोमसिरीए भारियाए अत्तय॑ं 
सोस दारिय अदिद्ृदोसपत्तिय कालवर्त्ताण विष्पजहित्ता मुंडे जाव पध्वदएं। त सेय खलु भम 
गयसुकुमालस्स कुमारस्स वेरनिज्ञायणं करेत्तएत; एवं सपेहेइ, संपेहेत्ता दिसापडिलेहणं करेष्ट, करेत्ता 
सरस मट्ठटिय गेण्ह्‌इ, गेण्हित्ता जेणेव गयसुकुमाले अणगारे तेणेव उवागच्छ॒ह, उवागच्छिता गयसुकुमालस्स 
अणगारस्स मत्यए मट्टियाए पॉलि बंध, बंधिसा जलतीओ चिययाओ फुल्लियकिसुयसमाणे खर्दरगाले 
कहललेण' गेण्हइ, गेण्हत्ता गयसुकुमालस्स अणगारस्स सत्यए पक्चखिवइ, पक्खिवित्ता भोए तत्ये तसिए 
उब्विग्गे सतायभए तओ खिप्पामेय अवक्कमइह, अवकक्‍्कसित्ता जामेव दिस पाउब्भूए तामेब दिस 
पडिगए । 


इधर सोमिल ब्राह्मण समिधा (यज्ञ की लकडी) लाने के लिये द्वारका नगरी के बाहर 
सुकुमाल अणगार के श्मशानभूमि में जाने से पूर्व ही निकला था। वह समिधा, दर्भ, कुश, डाभ 
एवं पत्रामोडो को लेता है। उन्हे लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ लौठता है । लौटते 
समय महाकाल श्मशान के निकट (न श्रति दूर न भ्रति सन्निकट) से जाते हुए सध्या काल की 
बेला मे, जबकि मनुष्यो का गमनागमन नही के समान हो गया था, उसने गजसुकुमाल मुनि को वहाँ 
ध्यानस्थ खडे देखा । उन्हे देखते ही सोमिल के हृदय मे बेर भाव जागृत हुआ । वह क्रोध से तमतमा 
उठता है श्रौर मन ही मन इस प्रकार बोलता है-- 


अरे | यह तो वही श्रप्रार्थनीय का प्रार्थी (मृत्यु की इच्छा करने वाला), [दुरन्त-प्रान्त-लक्षण 
वाला, पुण्यहीन चतुद्दंशी मे उत्पन्न हुआ छी और श्री (लज्जा और लक्ष्मी से) परिवर्जित, गजसुकुमाल 
कुमार है, जो मेरी सोमश्री भार्या की कुक्षि से उत्पन्न, यौवनावस्था को प्राप्त निर्दोष पुत्री 
सोमा कन्या को अकारण ही त्याग कर मु डित हो यावत्‌ श्रमण बन गया है । इसलिये मुझे निश्चय ही 
गजसुकुमाल से इस वेर का बदला लेना चाहिये । इस प्रकार वह सोमिल सोचता है भर सोचकर 
सब दिशाश्रो की ओर देखता है कि कही से कोई देख तो नही रहा है। इस विचार से चारो श्रोर 
देखता हुआ पास के ही तालाब से वह गीली मिट्टी लेता है, लेकर गजसुकुमाल मुनि के मस्तक पर 
पाल बाँधता है। पाल बाधकर जलती हुई चिता में से फूले हुए किशुक (पलाश) के फूल के समान 
लाल-लाल खेर के अंगारो को किसी खप्पर (ठीकरे) मे लेकर उन दहकते हुए अंगारो को गजसुकुमाल 
मुनि के सिर पर रख देता है । रखने के बाद इस भय से कि कही उसे कोई देख न ले, भयभीत होकर 
घबरा कर, त्रस्त होकर एवं उद्विग्न होकर वह वहाँ से शीघ्रतापूर्वक पीछे की ओर हटता हुझ्ा 
_भागता है | वहाँ से भागता हुश्ना वह सोमिल जिस श्लोर से झ्राया था उसो ओर चला जाता है। 
१ पाठान्तर--कभल्लेण । 


तृतीय बर्ण [ ७९ 


विवेखन--गजसुकुमाल के उप्र वेराग्य से प्रनभिज्ञ होने से तथा अपनी पुत्री के साथ विवाह 
नही करने के कारण क्रोध मे भ्रन्धा होकर सोमिल, ध्यानस्थ गजसुकुमाल मुनि के प्रति ग्त्यन्त 
ऋर एवं नृशस व्यवहार करता है । प्रस्तुत सूत्र में उसके पेशालचिक कृत्य का हृदयविदारक वर्णन प्रस्तुत 
किया गया है। 


'सामिघधेयस्स' की व्याख्या करते हुए टीकाकार आचार्य प्रभयदेव सूरि कहते है “सामिधेय- 
स्पत्ति--समित्समू हस्य ।” यहाँ समित्‌ का भ्रर्थ है हवन में जलाई जाने बाली लकडी | श्रागे 
दब्भे कुसे पत्तामोडे' शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिनका टीका में इस प्रकार श्रर्थ किया है 
'समिहाउत्ति! इन्धनभूता काष्ठिका., 'दब्भेत्ति' समूलान्‌ दर्भानू, कुसेत्ति! दर्भाग्राणीति, पत्तामोडय 
ति शाखिशाखा-शिखामोटितपत्राणि देवताचेनार्थानीत्यथे:--श्र्थात्‌ू-समिधा इन्धनभूत लकडी को, 
मूलसहित डाभ-जडो बाली घास को दर्भ, डाभ के श्रग्रभाग को कुशा तथा देवपूजन के लिये व॒क्षो की 
शाखा प्रा के अग्रभाग से मुडे पत्तो को पत्रामोटित कहते हैं । 


सोमिल ब्राह्मण द्वारा की जाने वाली इस कल्पनातीत असह्य महावेदना के बाद भी मुनि 
गजसुकुमाल की क्या स्थिति रही, इसका हुृदय-स्पर्शी वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते है-- 


गजसुकुमाल मुनि को सिद्धि 


२३--तए ण तसस गयसुकुमालस्स अणगारस्स सरीरयसि वेयणा पाउब्भूया-उज्जला जाव 
[विउला कक्खड़ा पगाढ़ा चंडा रुद्दा दृक्खा | दूरहियासा । तए ण से गयसुकुमाले अणगारे सोमिलस्स 
माहणस्स मणसा वि अप्पदुस्समाणे त उज्जलं जाब [विउल कक्‍्खड़ पगा्ठ चड राह दुक्ख दुरहियासं 
वेघण] अहियासेह । तए ण तस्स गयसुकुमालस्स अणगारस्स त उज्जल जाय अहियासेमाणस्स सुभेण 
परिणामेण, पसत्थज्ञवसाणेण, तदावरणिज्जाण कम्माण खएण कस्मरयविकिरणकरं अपुव्वकरणं 
अणुप्पविट्िटस्स अणते अभत्तरे जाब [निष्वाघाए निरावरणे कसिण पडिपुण्णे ] केवलबरणाणदसणे 
समुप्यण्णे । तओ पच्छा सिद्धे जाब [बुद्धे मृत्ते अतय्ड परिनिव्वुए सम्यदुक्ख | प्पहोणे । 

तत्यथ ण अहासनिहिर्ह वेवेहि सम्म आराहिए त्ति कट॒टु दिव्ये सुरभिगधोदए बुट्ठे; 
दसद्ध वण्णे कुसुमे निवाडिए; चेलुक्खेवे कए; दिव्ये य गीयगंधव्वणिणाएं कए यावि होत्था । 


सिर पर उन जाज्वल्यमान अगारो के रखे जाने से गजसुकुमाल मुनि के शरीर मे महा 
भयंकर वेदना उत्पन्न हुई जो ग्रत्यन्त दाहक, दु खपूर्ण [ग्रत्यधिक हृदयविदारक, श्रत्यधिक भयकर, 
उम्र, तीत्र, भीषण और दुस्सह | थी । इतना होने पर भी गजसुकुमाल मुनि सोमिल ब्राह्मण पर मन 
से भी, लेश मात्र भी ठेंष नही करते हुए उस एकान्‍्त दु खरूप [हृदय-विदारक, भयकर, उम्र, तीक्र 
भीषण, दुस्सह| वेदना को समभावपूवंक सहन करने लगे। उस समय उस एकान्त दु खपूर्ण दु सह 
दाहक वेदना को समभाव से सहन करते हुए शुभ परिणामों तथा प्रशस्त शुभ श्रध्प्वसायों (भावनाओं) 
के फलस्वरूप ग्रात्मगुणो को भ्राचछादित करनेवाले कर्मो के क्षय से समस्त कर्म-रज को भाडकर साफ 
कर देने धाले, कर्म-विनाशक भ्रपूर्ण-करण मे प्रविष्ट हुए । उन गजसुकुमाल झ्नगा र को अनत--अत रहित 
अनुत्त र- सर्वश्रेष्ठ [निर्व्याघात निरावरण सपूर्ण एवं परिपूर्ण] केवलज्ञान एबं केवलदर्शन की उपलब्धि 
हुई । तत्पश्चात्‌ भ्रायुष्यपूर्ण हो जाने पर वे सिद्ध-कृतकृत्य, [बुढ--सकलपदार्थों के ज्ञाता, मुक्त--सकल 
कर्मों | झौर सर्व प्रकार के दु खो से रहित हो गये । उस समय वहाँ समीपवर्ती देवो ने “अहो | इन 


८० ] [ अस्तक्दृशा 


गजसुकुमाल मुनि ने श्रमणघर्म को श्रत्यन्त उत्कृष्ट श्राराधना को है” यह जान कर अपनी वैक्रिय 
शक्ति के द्वारा दिव्य सुगन्धित अचित्त जल की तथा पाच वर्णों के दिव्य अश्रचित्त फूलो एव वस्त्रो की 
वर्षा की श्ौर दिव्य मधुर गीतो तथा गन्धवंबाद्ययन्त्रो को ध्वनि से आकाश को गु जा दिया । 


विवेचसन--परम भ्रात्मस्थ, श्रात्म-समाधि मे लीन मुनि गजसुकुमाल ने सोमिल-ब्राह्मण द्वारा 
की गई यह भीषणातिभीषण हृदयविदारक महावेदना पूर्ण समभावपूर्वक निद्वेंष भाव से सहन की । 
परिणामत' केवलज्ञान श्रौर केवलदर्शन को प्राप्त कर वे मोक्ष मे पधार गये । 


मोक्ष-प्राप्ति मे परमसहयोगी रूप (१) शुभ परिणाम श्रौर (२) प्रशस्त अध्यवसाय, इन दो 
पदो का “सुभेण परिणामेण पसत्थज्मवसाणेण” शब्दो से सूत्र मे उल्लेख किया है । दोनो का भश्रथे- 
विभेद इस प्रकार--?१ सामान्य रूप से शुभ निष्पाप विचारों को शुभ परिणाम कहते हैं। २ विशेष 
रूप से आत्म-समाधि मे लग जाने या गभीर श्रात्मचिन्तन मे सलग्न होने की दहा को प्रशस्त 
अ्ध्यवसाय कहा गया है ! 


“तदावरणिज्जाण कम्माण”-इस पद मे कर्म विशेष्य है और 'तदावरणीय” यह उसका 
विशेषण है। कर्म शब्द प्रात्मप्रदेशो से मिले कर्माणुओ का बोधक है और ज्ञान-दर्शन झादि ग्रात्मिक 
गुणो को ढंकनेवाले, इस भ्रर्थ का सूचक तदावरणीय शब्द है । 


“कम्मरयविकिरणकर--कर्म-रजो विकिरण-कर शभ्रर्थात्‌ ज्ञानावरणीय आदि कर्म रूप रज-मल 
का विकिरण--नाश करनेवाले को कर्मरजोविकिरण-कर कहते है । 


“अ्रवुव्वकरण--अपूर्वक रणम्‌, श्रात्मनो5भूतपूर्व' शुभपरिणामम्‌-प्रर्थातृ-अपूर्णकरण शब्द 
जिसकी पहले प्राप्ति नही हुई--इस अर्थ का बोधक है । यह्‌ श्राठवे “निवृत्तिबादर ग्रुणस्थान” का भी 
परिचायक माना गया है । इस गुणस्थान से दो श्रेणिया आरम्भ होती है । उपशम श्रेणी और क्षपक 
श्रेणी--उपशम श्रेणीवाला जीव मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम करता हुम्ना ग्यारहवे 
गुणस्थान तक जाकर रुक जाता है श्रौर नीचे गिर जाता है । क्षपक श्रेणी वाला जीव दशवे गुणस्थान 
से सीधा बारहवे गुणस्थान पर जाकर श्रप्रतिपाती हो जाता है। झ्राठवे गुणस्थान मे भ्रारूढ हुआ जीव 
क्षपक श्रेणी से उत्तरोत्तर बढता हुप्ना जब बा रहवे गुणस्थान मे पहुच जाता है तब समस्त घाती कर्मों 
का क्षय करता हुग्नमा कंवल्य प्राप्त कर लेता है । तत्पश्चात्‌ तेरहवे गुणस्थान मे स्थिर होता है । श्रायु 
पूर्ण होने पर चौदह॒वा गुणस्थान प्राप्त करके परम कल्याण रूप मोक्षपद को प्राप्त कर लेता है । 
प्रस्तुत मे सूत्रकार ने “अपुव्वकरण” पद देकर गजसुकुमाल के साथ अ्पूर्वकरण अवस्था का सम्बन्ध 


सूचित किया है । भाव यह है कि गजसुकुमाल मुनि ने श्राठवे गुणस्थान मे प्रविष्ट होकर क्षपक श्रेणी 
को अपना लिया था | 


अणते दसण शअ्रादि पदो की व्याख्या इस प्रकार है--१ श्रनन्त--भ्रन्त रहित, जिसका कभी 
अ्रन्त न हो, जो सदा काल बना रहे।२ अनुत्तर-प्रधान--जिससे बढकर भ्रन्य कोई ज्ञान नही है, 
सबसे ऊंचा । ३ निर्व्याघात-व्याघात--रुकावट रहित। ८ निरावरण--जिस पर कोई झावरण- 
पर्दा नही है, चारो झोर से ज्ञान-प्रकाश की वर्षा करने वाला। ५ कृत्स्न-सपूर्ण, जो श्रपूर्ण नही है । 


६ प्रतिपूर्ण--ससार के सब ज्ञेय पदार्थों को श्रपता विषय बनानेवाला, जिससे ससार का कोई पदार्थ 
झोभल नही है । 


तृतीय वर्य ] [४१ 


सिद्ध-बुद्ध श्रादि शब्दों का श्रर्थ इस प्रकार है--१ सिद्ध-जो कृतकृत्य हो गये हैं, जिनके समस्त 
कार्य सिद्ध-पूर्ण हो चुके हैं। २ बुद्ध-जो लोक अलोक के सर्व पदार्थों के ज्ञाता हैं। ३ मुक्त-- 
जो समस्त कर्मों से रहित हो चुके हैं। ४ परिनिर्वात--समस्त कमे-जनित विकारों के नष्ट हो जाने 
सेजो शान्त है। ५ स्वदु'ख-प्रहोण--जिनके समस्त शारीरिक तथा मानसिक दु.ख नष्ट हो 
चुके है । 


बासुदेव कृष्ण द्वारा वद्ध की सहायता 


२४--तए णं॑ से कण्हे वासुदेवे कलल पाउप्पभायाएं रगणोए जाव [ फुल्लुप्पलकमलकोसलुस्मि- 
लियंमि, अहपंडरे पाए, रत्तासोगषगास-किसुय-सुयमुह-गु जद्ध राग-बंधुजीवग-पारावयचलण-नयण- 
परहुयसुरत्ततोयण-जासुमिणकुसुम-जलियजलण-तवणिज्जकलस-हिगुलयनियर-रूवाइरेगरे हन्तसस्सिरीए 
विवागरे अहक्कमेण उदिए, तस्स दविणकर-परंपरावयारपारद्धम्सि अधयारे, बालातवकु कुमेणं खइए 
व्व जीवबलोए, लोयणविसआणुअआसविगसतविसददंसियम्समि लोए, कमलागरसंडबोहुए उट्टियस्मि सूरे 
सहस्सरस्सिम्मि विणयरे तेयसा जलते] ण्हाए जाव" विभूसिए हत्यिखंधवरगए सेको रेंटसल्लदामेणं 
छत्तेणं घरिज्जमाणेण सेयवरचाम राहि उदृधुष्वधभाणीहि मह॒याभड-चडगर-पहुक रबद-परिक्खिसे बारवईं 
नर्यारे सज्ञमज्ेणं जेणेब अरहा अरिट्रनेमी तेणेव पहारेत्थ गसणाएं। 

तए ण से कण्हे वासुदेवे बारबवईए नयरीए मज्हंमज्के्ण निग्गच्छमाणे एक्क पुरिसं-जुण्णं 
जरा-जज्जरिय-देह जाब [आउर झूसिय पिवासिय बुब्बलं| किलते महइमहालयाओ इट्टगरासोओ 
एगमेग इृट्टग गहाय बहिया रत्यापहाओ अतोगिह अणुप्पविसमाणं पासइ । 

तए ण से कण्हे वासुदेवे तस्स पुरिसस्स अणुकंपणट्टाए हृत्यिखंधवरगए चेव एंग॑ इट्ट्ग गेण्ह्‌इ, 
गेण्हिता बहिया रत्यापहाओ अंतोधरंसि अणुप्पवेसिए । 

तए ण कण्हेण वासुदेवेण एगाए इट्टगाएं गहियाए समाणोएं अणेंगेहि पुरिसेहि से महालए 
इंट्टगस्स रासी बहिया रत्यापहाओं अतोधरसि अणुष्पवेसिए । 

तदनन्तर कृष्ण वासुदेव दूसरे दिन प्रात काल सूर्योदय होने पर [जब प्रफुल्लित कमलो के 
पत्ते विकसित हुए, काले मृग के नेत्र निद्रारहित होने से विकस्वर हुए । फिर वह प्रभात पाण्डुर-श्वेत 
वर्ण वाला हुआ । लाल अशोक की कान्ति, पलाश के पुष्प, तोते की चोंच, चिरमी के श्रद्धंभाग, 
दुपहरी के पृष्प, कबूतर के पर और नेत्र, जासोद के फूल, जाज्वल्यमान भ्रर्नि, स्वरणंकलश तथा हिंगल्‌ 
के समूह की लालिमा से भी श्रधिक लालिमा से जिसकी श्री सुशोभित हो रही है, ऐसा सूयये क्रमशः 
उदित हुआ । सूर्य की किरणो का समूह नीचे उतर कर अधकार का विताश करने लगा। बाल-सूर्ये 
रूपो कु कुम से मानो जीवलोक व्याप्त हो गया । नेत्रो के विषय का प्रचार होने से विकसित होने 
वाला लोक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा । सरोवरों मे स्थित कमलो के वन को विकसित करने 
वाला तथा सह किरणो वाला दिवाकर तेज से जाज्वल्यमान हो गया। ऐसा होने पर | कृष्ण बासुदेव 
स्नान कर वस्त्रालकारों से विभ्ूषित हो, हाथी पर आरूढ हुए । कोरट पुष्पो की माला वाला छत्र 
धारण किया हुआ था । श्वेत एवं उज्ज्वल चामर उनके दाये-बाये ढोरे जारहे थे । वे जहाँ भगवान्‌ 
हि प्ररिष्टनेमि विराजमान थे, वहाँ के लिये रवाना हुए । 


१ देखिए--तृतीय वर्ग का तेरहवा सूत्र । 
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तब कृष्ण वासुदेव ने द्वारका नगरी के मध्य भाग से जाते समय एक पुरुष को देखा, जो 
प्रति वृद्ध, जरा से जजंरित [ग्रति क्‍्लान्‍्त, कुम्हलाया हुआ दुरबंल] एवं थका हुआ्ना था। बह बहुत 
दुखी था । उसके घर के बाहर राजमार्ग पर ईटो का एक विशाल ढेर पडा था जिसे बह वृद्ध 
एक-एक ईंट करके अपने घर मे स्थानान्तरित कर रहा था। तब उन कृष्ण वासुदेव ने उस पुरुष की 
भ्रनुकपा के लिये हाथी पर बंठे हुए ही एक ईंट उठाई, उठाकर बाहर रास्ते से घर के भीतर 
पहुचा दी । 

तब कृष्ण बासुदेव के द्वारा एक ईंट उठाने पर (उनके भ्रनुयायी) अ्रनेक सेकडो पुरुषों द्वारा 
वह बहुत बडा ईटो का ढेर बाहर गली मे से घर के भीतर पहुंचा दिया गया । 


गयसुकुमाल की सिद्धि को सूचना 


२५-तए ण से कण्हे बासुदेवे बारबईए नयरोए मज्ञममज्झेण निग्गच्छु्, निरगच्छित्ता जेणेव 
अरहा अरिट्वनेमी तेणेब उबागए, उबागच्छित्ता जाब [अरह अरिद्ठनेमि तिक्खुस्तों आयाहिण पयाहिण 
करेइ, करेत्ता] बदद् नमसइ, बदित्ता ननमसित्ता एबं वयासो-- 


“कहि णं भते | से सम सहोदरे कणीयसे भाया गयसुकुमाले अणगारे जण अह वदामि 
नमंसासि ? ” 

तए ण॑ अरहा अरिट्रनेसी कण्हूं वासुदेवं एवं बयासी-- 

“साहिए ण कण्हा ! गयसुकुमालेणं अणगारेण अप्पणो अट्ठे ।” तए ण से कण्हे वासुदेवे अरह 
अरिटृनेमि एबं बयासी--कहुण्ण भते ! गयसुकुसमालेण अणयारेण साहिए अध्यणों अटठे ?” तएण 
अरहा अरिट्रनेमी कण्हं वासुदेव एवं बयासो- एवं खलु कण्हा गयसुकुमाले ण अणगारे मम्म कल्‍्ल 
पुव्वावरण्हकालससयसि बदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एवं बयासो--इच्छामि ण जाव" उबस- 
पज्जित्ता ण विहरह ।” 

तए ण त॑ गयसुकुमाल अणमगारं एगे पुरिसे पासइ, पासित्ता आसुरुतते जाब* सिद्धे । तं॑ एव 
खलु कण्हा | गयसुकुमालिणं अणगारेण साहिए अप्पणो अटठे । 


वृद्ध पुरुष की सहायता करने के श्रनन्तर कृष्ण वासुदेव द्वारका नगरी के मध्य मे से होते हुए 
जहाँ भगवन्त अरिष्टनेमि विराजमान थे वहाँ श्रा गए । कृष्ण ने दाहिनी शोर से आरम्भ करके तीन 
बार भगवान्‌ की प्रदक्षिणा-परिक्रमा की, वदन-नमस्कार किया । इसके पश्चात्‌ गजसुकुमाल मुनि को 
वहाँ न देखकर उन्होने श्ररिहृत झरिष्टनेमि से वदन-नमस्कार करने के बाद पूछा--''भगवन्‌ ! मेरे 
सहोदर लघुभ्राता मुनि गजसुकुमाल कहाँ हैं ? मै उनको वन्दना-नमस्कार करना चाहता हूँ ।' 


महाराज कृष्ण के इस प्रश्न का समाधान करते हुए अरिहत अरिष्टनेसि ने कहा--क्ृष्ण ! 
मुनि गजसुकुमाल ने मोक्ष प्राप्त करने का श्रपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया है। 


श्ररिष्टनेमि भगवान्‌ से अपने प्रश्न का उत्तर सुत कर कृष्ण वासुदेव श्ररिष्टनेमि भगवान्‌ के 
चरणो मे पुत निवेदन करने लगे-- 


१ वर्ग ३, सूत्र २१ २ देखिए--सूत्र २२ 


तृतोय वर्ग ] [एड 


भगवन्‌  सुनि गजसुकुमाल ने अपना प्रयोजन कंसे सिद्ध कर लिया है ? महाराज कृष्ण 
के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए झ्ररिष्टनेमि भगवान्‌ कहने लगे-- 

“हे कृष्ण ! बस्तुत कल के दिन के अपराह्न काल के पूर्व भाग मे गजसुकुमाल मुनि ने मुझे 
वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किया-हे प्रभो ! झ्रापकी आ्राज्ञा 
हो तो मैं महाकाल श्मशान मे एक रात्रि की महाभिक्षुप्रतिमा धारण करके विचरना चाहता हूँ । 
यावत्‌ मेरी भनुज्ञा प्राप्त होने पर वह गजसुकमाल मुनि महाकाल श्मशान में जाकर भिक्षु की 
महाप्रतिमा धारण करके ध्यानस्थ खडे हो गये । 

इसके बाद गजसुकुमाल मुनि को एक पुरुष ने देखा और देखकर वह उन पर अत्यन्त कुदध 
हुआ्ना । इत्यादि समस्त पूर्वोक्त घटना सुनाकर भगवान्‌ ने श्रन्त मे कहा--इस प्रकार गजसुकूमाल मुनि 
ने भ्रपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया । 


२६--तए णं से कण्हे बासुदेवे अरहूं अरिट्ठनेमि एवं वयासो-- 

से के णं भते ! से पुरिसे अपत्यियपत्यिए जाव [दुरंत-पंत-लक्खणे, होणपुण्णवाउद्सिए, 
सिरि-हिरि-धिह कित्ति] परिवज्जिए, जेणं सम॑ सहोदर्र कणीयसं भायर गजसुकुमालं अणगारं अकाले 
चेव जीवियाओ बवरोबेडू, (वबरोबिए ) ? 

तए ण अरहा अरिट्ठनेमि कण्ह वासुदेव एवं वयासी-- 

“ज्ञाण कण्हा ! तुम तस्स पुरिसस्स पदोसमायज्जाहि। एवं खलु कण्हा ! तेणं पुरिसेणं 
गयसुकूमालस्स अणगारस्स साहिज्जे दिण्णे । 


यह सुनकर कृष्ण वासुदेव भगवान्‌ नेमिनाथ से इस प्रकार पूछने लगे-- 

“भते | वह अ्रप्रार्थनीय का प्रार्थी श्रर्थात्‌ मृत्यु को चाहनेवाला, [दुरन्त प्रान्त लक्षण 
वाला, पुण्यहीन चतुदंशी को उत्पन्न, लज्जा और लक्ष्मी से रहित] निर्ंज्ज पुरुष कौन है जिसने मेरे 
सहोदर लघु प्राता गजसुकुमाल मुनि का अ्समय मे ही प्राण-हरण कर लिया ?” 

तब श्रहत्‌ भ्ररिष्टनेमि कृष्ण बासुदेव से इस प्रकार बोले-- 

“हे कृष्ण ! तुम उस पुरुष पर द्वेष-रोष मत करो, क्योकि उस पुरुष ने सुनिश्चित रूपेण 
गजसुक्‌ माल मुनि को अपना आात्म-कार्यं--अपना प्रयोजन सिद्ध करने मे सहायता प्रदान की है ।” 


विवेचन--'अकाले चेव जीवियाओ ववरोवेइ' यहाँ 'बवरोबिए' पाठ अधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है । अस्तु, इन पदो का प्रर्थ है--अ्रकाल मे ही जीवन से रहित कर दिया । श्रकाल मृत्यु शब्द 
भ्रसमय की मृत्यु के लिए प्रयुक्त 'होता है । जो मृत्यु समय पर हो, व्यावहारिक दृष्टि में श्रपतना समय 
पूर्ण कर लेने पर हो, उसे भ्रकाल मृत्यु नही कहते, वह कालमृत्यु है । 


ज॑न शास्त्रों मे झ्रायु के दो प्रकार है--एक भ्रपवर्ततीय श्रौर दूसरी अतपवतंनीय । जो आयु 
न्धकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले ही विष शस्त्र श्रादि का निमित्त मिलने पर शीघ्र भोगी 
जा सके वह ग्रपवरतंनीय श्रायु है, गौर जो बन्धकालोन स्थिति के पूर्ण होने से पहले न भोगी जा सके 
वह ग्रनपवर्ततीय श्रायु है। इस श्रायुद्रय का बन्ध स्वाभाविक नहीं है, परिणामों के तारत्तम्य पर 


दड |] [अन्सकुदशा 


आधारित है। आयु बाधते समय अगर परिणाम मद हो तो श्रायु का बध शिथिल पडेगा, अगर 
परिषाम तीम्र हो तो बध तोब् होगा । शिथिल बधवालो आयु निमित्त मिलने पर घट जाती है-- 
नियत काल से पहले ही भोग लो जाती है और तोब् बधवालो (निकाचित) श्रायु निभित्त मिलने पर 
भो नहीं घटती है । स्थानाग सूत्र मे भ्रायुभेद के सात निमित्त बताये हैं जो इस प्रकार हैं -- 


१. अज्ञवसाण--प्रध्यसान--स्नेह या भय रूप प्रबल मानसिक आघात होने पर आयु 
समय से पहले ही समाप्त होती है । 

२. निमित्त-शस्त्र, दण्ड, अग्नि आदि का निभित्त पाकर आरायु शीघ्र समाप्त हो जाती है । 

३ आहार-अधिक भोजन से भ्रायु घट जाती है । 

४. वेदना--किसी भी अंग मे अ्सह्मय वेदता होने पर आयु के दलिक समय से पूर्व ही उदय 
में झ्राकर ग्रात्मा से भड जाते हैं । 


५- पराघात-गड़्ढे में गिरना, छत का ऊपर गिर जाना श्रादि बाह्य प्राघात पाकर झ्रायु 
की उदीरणा हो जाती है । 


६. स्पशे-सर्प भ्रादि जहरीले जीबो के काटने पर भ्रथवा ऐसी वस्तु का स्पर्श होने पर 
जिससे शरीर में विष फल जाए, आयु असमय मे ही समाप्त हो जाती है । 


७. आण-पाण--श्वास की गति बन्द हो जाने पर श्रायु-भेद हो जाता है। निमित्तो को 
पाकर जो ग्रायु नियत काल समाप्त होने से पहले ही श्रन्तमुं हुतंमात्र मे भोग ली जातो है, उस आयु 
का नाम अपवत्तेनोय झ्रायु है । इसे सोपक्रम झायु भी कहते है। जो उपक्रम सहित हो वह सोपक्रम 
है। तीब्र शस्त्र, तीव्र विष, तीव्र अग्नि श्रादि निमित्तो का प्राप्त होना उपक्रम है। अनपवतंनीय आयु 
सोपक्रम और निरुपक्रम दोनो प्रकार की होती है। दूसरे शब्दों मे इस अ्रनपवतंनीय झायु को 
प्रकालमृत्यु लाने वाले भ्रध्यवसान श्रादि उक्त निमित्तो का सनिधान होता भी है और नही भी होता 
है। उक्त निमित्तो का सनिधान होने पर भी श्रनपवर्तंतीय आयु नियतकाल से पहले पूर्ण नही होती । 


यहाँ इतना ध्यात रखना श्रावश्यक है कि बन्धरकाल में आयुकर्म के जितने दलिक बधते है, 
उन सबका भोग तो जीव को करना ही पडता है, केवल वह भोग जब स्वल्प काल में हो जाता है 
तब वह कालिक स्थिति की श्रपेक्षा अ्कालमरण कहा जाता है। 


२७--कहण्णं भते ! तेणं पुरिसेण गयसुकुमालस्स अणगारस्स साहिज्जे दिण्णे ? 

तए ण॑ अरहा अरिट्नेसि कण्हूं बासुदेवं एवं बयासी-- 

से नूणं कण्हा ! तुम सम पायबंदए हृव्वसागच्छमाणं बारबईए नयरीए एग पुरिस- जाव' 
[ज॒ण्णं जराजज्जरियदेह आउरं झूसियं पियासिय दुब्बल॑ किलत महइमहालयाओ इट्टगरासीओ एगमेगं 
इंट्टस गहाय बहिया रत्यापहाओ अंतोगिहं अणृप्पवेससि । तए णं तुमे एगाए इट्टगाए गहियाए समाणीए 
अणगेहि पुरिससर्ए हि से महालए इषट्ट्रगस्स रासी बहिया रत्यापहाओ अंतोधरंसि ] अणुपवेसिए । जहा 
ण॑ कण्हा ! तुमे तस्स पुरिसस्स साहिज्जे दिण्णं, एबामेव कण्हा | तेणं पुरिसेणं गयसुकुमालत्स 
अणगारस्स अणेगभव-सयसहस्स-संच्ियं कम्म॑ उदीरेंभाणेणं बहुकस्मणिज्जरत्थं साहिज्जे दिण्णे । 
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यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने पुन प्रश्न किया- 'हे पूज्य / उस पुरुष ने गजसुकुमाल मुनि 
को किस प्रकार सहायता दी ?' 


प्रहंत्‌ भ्ररिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार उत्तर दिया-- 


“क्रृष्ण ! मेरे चअरणवदन के हेतु शीघ्रतापूर्वक ग्राते समय तुमने द्वारका नगरी में एक वृद्ध 
पुरुष को देखा [जो अति वृद्ध, जरा से जर्जरित, श्रति क्लान्त, कुम्हलाया हुआ, दुबंल था, उसके घर 
के बाहर राजमार्ग पर पडी हुई एक ईट उस वृद्ध के धर मे जाकर रख दी। तुम्हे एक ईट रखते 
देखकर तुम्हारे साथ के सब पुरुषों ने भो एक-एक ईट उठा कर उस वृद्ध के घर मे पहुँचा दी और 
इंटो की वह विशाल राशि तत्काल राजमार्ग से उठकर उस वद्ध के घर में चली गई। इस तरह 
तुम्हारे इस सत्कर्म से वृद्ध पुरुष का कष्ट दूर हो गया ।] हे कृष्ण ! वस्तुत जिस तरह तुमने उस 
पुरुष का दु ख दूर करने मे उसकी सहायता की, उसी तरह है कृष्ण ! उस पुरुष ने भी श्रनेकानेक 
लाखो भवों के सचित कर्मों की राशि की उदोरणा करने मे सलग्न गजसुकुमाल मुनि को उन कर्मों 
की सम्पूर्ण निर्जेरा करने मे सहायता प्रदान की है । 


विवेचन- प्रस्तुत सूत्र मे भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि ने श्रीकृष्ण को उन्हों के (श्रीकृष्ण के) जीवन 
मे घटित उदाहरण से यह समभाया कि वास्तव में गजसुकुमाल मुनि के कर्मक्षय मे सोमिल 
सहायक बना । 


आ्राचार्य श्री भ्रात्मारामजी महाराज ने अपने प्रन्तगड सूत्र की वत्ति (पू १८९) में सोमिल 
ब्राह्मण तथा मुनि गजसुकुमाल के भ्रतीतकालीन कर्म सम्बन्ध को लेकर परम्परागत कथा दी है-- 

एक पुरुष की दो पत्नियाँ थी, एक को बच्चा था, एक को नही था । बच्चा-रहित स्त्री ने 
बहुतेरे उपाय किये परन्तु उसे बच्चा नही हुआ्ना । ईष्याविश उसने निर्णय किया कि कभी ग्रवसर 
पाकर मै सौत के बच्चे को मार डाल गी । 

दुर्भाग्य से बच्चे के सिर मे फु सिया निकली, श्रनेको इलाज करने पर भी दर्द नहीं मिटा तब 
बच्चे की माँ ने सौत से उपाय पूछा और अवसर पाकर उसने पूडा पकाया और गरम-गरम पूडा 
बच्चे के सिर पर बाँध दिया । परिणामत बच्चे को मृत्यु हुई । इससे वह अत्यन्त प्रसन्न हुई । 

हजारो जन्म-जन्मातर की घाटियाँ पार करती हुई वही नारी एक दिन माता देवकी के 
घर गजसुकुमाल के रूप मे पेदा हुई शौर बह बच्चा द्वारका नगरी में सोमिल ब्राह्मण के रूप में 
उत्पन्न हुआ । 

कथाकार के अनुसार निन्यानवे लाख जन्म पहले गजसुकुमाल के जीव ने किसी समय 
सोमिल ब्राह्मण के जीव के सिर पर गरम-गरम पूडा बॉधकर उसे मारा था । श्रत इस जन्म मे 
सोमिल ने जलती हुई अगीठो रखकर बदला लिया । 

झ्रणेण भव कम्म--श्रर्थात्‌ श्रनेक शब्द एक से श्रधिक अर्थ का, भव शब्द जन्म का, शत- 
सहस्न शब्द लाखो और सचित शब्द उपाजित किए हुए, अर्थ का बोधक है। कर्म उस पौद्गलिक शक्ति 
का नाम है जो आत्मा को ससार-भटवी में भ्रमण कराने वाली है । 


“उदीरेमाणेण भ्रर्थात्‌ उदीरणा करके। जन शास्त्रों में कर्म की चार अवस्थाएँ बताई 


घ्दद] [ अस्तकृहशा 


गई हैं--बध, उदय, उदीरणा और सत्ता । मिथ्यात्वादि के निमित्त से ज्ञानावरणीय झ्रादि के रूप में 
परिणत होकर कर्म-पुदूगलो का आत्मा के साथ दूध-पानी की तरह मिल जाना बध्च है। भ्रबाधाकाल 
समाप्त होने पर और उदयकाल-फलदान का समय आने पर कर्मो का शुभाशुभ फल देना उदय है । 
अबाधाकाल (बंधे हुए कर्मों का जब तक श्रात्मा को फल नही मिलता वह काल) व्यतीत हो चुकने 
पर भी कर्म-दलिक बाद मे उदय में आनेवाले हैं, उनको प्रयत्न-विशेष से खीच कर उदय-प्राप्त 
दलिको के साथ भोग लेना उदीरणा है । बधे हुए कर्मों का अपने स्वरूप को न छोड कर आत्मा के 
साथ लगे रहना सत्ता है। उदय और उदीरणा मे यह अन्तर है कि उदय मे किसी भी प्रकार के 
प्रयत्न के बिना स्वाभाविक क्रम से कर्मों के फल का भोग होता है और उदीरणा मे प्रयत्न करने पर 
ही कर्मफल का भोग होता है । प्रस्तुत मे मुनि गजसुकुमाल ने जो कर्म-फल का उपभोग किया है, वह 
स्वाभाविक क्रम से नही किया, किन्तु सोमिल ब्राह्मण के प्रयत्न विशेष से कर्मों का उपभोग कराया 
गया है, ग्रत यहाँ कर्मों को उदीरणा अर्थ अपेक्षित है । 


सोमिल ब्राह्मण का मरण 


२८-तए ण से कण्हे बासुदेवे अरह अरिट्रनेसि एवं वयासी--से ण भते ! पुरिसे सए कह 
जाणियव्वे ? तए ण॑ अरहा अरिदट्ृणेमो कण्हुं बासुदेव एवं बयासो--जे ण कण्हा ! तुम बारबईए 
नयरोए अणुप्पविसमाण पासेत्ता ठियए चेष ठिइभेएण काल करिस्सइ, तण्णं तुम जाणिज्जासि “एस 
ण॑ं से पुरिसे ।” तए णं॑ से कण्हे बासुदेवे अरहं अरिट्नेमि बंदइ नमंसइ, बदित्ता नससित्ता जेणेव 
आभिसेय ह॒त्यिरयणं तेणेब उवागच्छट्ट, उवागच्छित्ता ह॒त्यि दुरुहइ, दुरुहित्ता जेणेव बारबई नयरी 
जेणेव सए गिहे तेणेव पहारेत्थ गसणाएं । 

तए ण तस्स सोमिलमाहणस्स कलल जाय" जलूुंते अयसेयारूते अज्ञत्यिए चितिए पत्थिए 
सणोगए सकप्पे समुप्पण्णे--एवं खलु कण्हे बासुदेवे अरह अरिद्र्णेमि पायबंदए निग्गए । त॑ नायमेय 
अरहया, विण्णायमेयं अरहया, सुयमेयं अरहया, सिट्दुमेय अरहया भविस्सइ कण्हस्स वासुदेवस्स । त 
न नज्जइ ण कण्हे वासुदेव समर केणइ कु-मारेण मारिस्सइ त्ति कटटु भोए तत्ये तसिए उच्विग्गे सजाए- 
भए सयाओ गिहाओ पडिणिक्खमइ । कण्हस्स वासुदेवस्स बारवइ नर्थार अणुप्पविससाणस्स पुरओ 
सर्पाक्खि सपडि्दिस ह॒व्वमागए । 


भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि द्वारा अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करके कृष्ण वासुदेव फिर भगवान्‌ 
के चरणो मे निवेदन करने लगे--“भगवन्‌ ! मैं उस पुरुष को किस तरह पहचान सकता हूँ ?” 
श्रीकृष्ण के इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान्‌ प्ररिष्टनेमि कहने लगे--क्रष्ण ! यहाँ से लौटने 
पर जब तुम द्वारका नगरो मे प्रवेश करोंगे तो उस समय एक पुरुष तुम्हे देखकर भयभीत होगा, वह 
वहाँ पर खडा-खडा ही गिर जाएगा । आयु की समाप्ति हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा | उस 
समय तुम समझ लेना कि यह वही पुरुष है। श्ररिष्टनेमि भगवान्‌ द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर 
सुनकर भगवान्‌ शअ्ररिष्टनेमि को बदन एवं नमस्कार करके श्रोकृष्ण ने वहाँ से प्रस्थान किया और 
अपने प्रधान हस्तिरत्न पर बैठकर अपने घर की झोर रवाना हुए । 


उधर उस सोमिल ब्राह्मण के मन मे दूसरे दिन सूर्योदय होते ही इस प्रकार विचार उत्पन्न 
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हुआ--निश्चय ही कृष्ण वासुदेव प्ररिहत भ्ररिष्टनेमि के चरणों मे वदन करने के लिये गये हैं । 
भगवान्‌ तो सर्वेज्ञ है उनसे कोई बात छिपी नही है । भगवान्‌ ने गजसुकुमाल की मृत्यु सम्बन्धी 
मेरे कुकृत्य को जान लिया होगा, [(प्राद्योपान्त) पूर्णत विदित कर लिया होगा । यह सब भगवान्‌ 
से स्पष्ट समझ सुन लिया होगा | भ्रिहत अरिष्टनेमि ने श्रवश्यमेव कृष्ण वासुदेव को यह सब 
बता दिया होगा। तो ऐसी स्थिति मे कृष्ण वासुदेव रुष्ट होकर मुझे न मालम किस प्रकार की 
कुमौत से मारेगे। इस विचार से डरा हुआ वह अपने घर से निकलता है, निकलकर द्वारका 
नगरी मे प्रवेश करते हुए कृष्ण वासुदेव के एकदम सामने श्रा पडता है । 


विवेचन--प्रस्तुत सूत्र मे यह बताया गया है कि सोमिल ब्राह्मण श्रीकृष्ण से श्रपने जीवन 
को सुरक्षित रखने के विचार से द्वारका नगरी से बाहर भागा जा रहा था, परन्तु भ्रचानक श्रीकृष्ण 
भी उसी मार्ग से निकले और अचानक दोनो का सामना हो गया । 


इस सूत्र में प्रयुक्त “ठितिभेएण” का ग्रथ है--भायु की स्थिति का नाश । जिस प्रकार जल 
के सयोग से मिश्री या बताशा अपनी कठिनता को छोडकर जल मे विलीन हो जाता है तथा जैसे 
अग्नि का सम्पर्क पाकर घृत पतला हो जाता है, उसी प्रकार सोपक्रम आयुष्यकर्म भी अध्यवसान भादि 
निर्मित्त विशेष के मिलने पर क्षय को प्राप्त हो जाता है। भ्रत व्यवहार-नय के श्रनुसार ससारी जीबो 
के झ्रायु-क्षय को अकाल मृत्यु के नाम से व्यवहृत किया जाता है । 


त नायमेय श्ररहया सिट्ठमेय अरहया-इस पद मे ज्ञात, विज्ञात, श्रुत भौर शिष्ट ये 
चार पद है । सामान्य रूप से यह जानना कि गजसुकूमाल मुनि का प्राणान्त हो गया है, यह ज्ञात 
होना है । विशेष रूँप से जानना कि सोमिल ब्राह्मण ने अ्रमुक श्रभिप्राय से गजसुकमाल मुनि का 
प्रग्ति द्वारा घात किया है, विज्ञात होना है। भाव यह है कि सामान्य बोध ओर विशेष बोध के ससूचक 
ज्ञात और विज्ञात ये दोनो शब्द है । 'सुबमेयके' दो श्र्थ होते है--१ स्मृतमेतत्‌ और २ श्रुतमेतत्‌ । 
आचार्य अभयदेव सूरि ने प्रथम प्र्थ ग्रहण कर इसकी व्याख्या इस प्रकार की है--स्मृत पूर्व काले 
ज्ञात सत्‌ कथनावसरे स्मृत भविष्यति--इस व्याख्या से भाव यह होगा कि सोमिल ब्राह्मण ने विचार 
किया कि भगवान्‌ अरिष्टनेसि ने गजसुकुमाल की मृत्यु-धटना को घटित होते समय ही स्वय के ज्ञान 
से देख लिया होगा, और श्रीकृष्ण के आगमन पर उन्हे इसका स्मरण हुश्ना ही होगा। दूमरा श्रुत 
अर्थ लेने पर इसकी व्याख्या होगी--'श्रुतमेतद्‌ ग्रहेता कस्मादपि देवविशेषाद्दा भगवता श्रुत भविष्यति' 
श्र्थात्‌ सोमिल ब्राह्मण सोचता है--श्रीकृष्ण वासुदेव ने मुनि गजसुकमाल का मृत्यु-बृत्तान्त भगवान्‌ 
द्वारा भ्रथवा किसी देव विशेष द्वारा सुन लिया होगा । शिष्ट शब्द का अर्थ होता है--कह दिया। भाव 
यह है कि भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि ने वासुदेव कृष्ण को गजसुकूमाल की मृत्यु का वृत्तान्त कह दिया होगा । 


सोमिल-शब को दुर्दशा 


२९--तए णं॑ से सोमिले साहणे कण्हूं बासुदेव सहसा पासेला भोए तत्ये तसिए उब्विशे 
संजायभए ठियए चेव ठिहइभेएण कारू करेष्ठ, धरणितलूसि सब्ब्गेह “धस' त्ति सण्णिबडिए । तए णं 
से कष्हे वासुदेवे सोसिल माहण पासइ, पासित्ता एवं बयासो--- 


“एस ण॑ भो ! देवाणुप्पिया ! से सोमिले माहणे अपत्थिय-पत्यिए जाव' परिवण्जिए, जेणं 


१ देखिए--इस वर्ग का सूत्र २२ 


दूध | [अभ्तकृदशा 


सम सहोयरे कणोयसे भायरे गयसुकुमाले अणगारे अकाले चेव जोवियाओ ववरोबिए त्ति कट्द्‌ 
सोमिल माहणं पार्णोह कड्ढावेइ, कड्रावेत्ता तं भूसि पाणिएण अब्भोक्खाबेइ, अव्भोक्खावेता जेणेब सए 
गिहे तेणेब उबागए । सय गिह अणुष्प्िट् । 


उस समय सोमिल ब्राह्मण कृष्ण वासुदेव को सहसा सम्मुख देख कर भयभीत हुझा भौर 
जहाँ का तहाँ स्तम्भित खडा रह गया । वही खड़े-खडे ही स्थितिभेद से अभ्रपना आ्रायुष्य पूर्ण हो जाने 
से सर्वांग-शिथिल हो धडाम से भूमितल पर गिर पडा । उस समय कृष्ण वासुदेव सोमिल ब्राह्मण 
को गिरता हुम्ना देखते हैं भ्ौर देखकर इस प्रकार बोलते है-- 


“अरे देवानुप्रियो ! यही वह मृत्यु की इच्छा करने वाला तथा लज्जा एवं शोभा से रहित 
सोमिल ब्राह्मण है, जिसने मेरे सहोदर छाटे भाई गजसुकुमाल मुनि को अ्रसमय मे ही काल का ग्रास 
बना डाला । ऐसा कहकर कृष्ण वासुदेव ने सोमिल ब्राह्मण के उसहाव को चाडालो के द्वारा 
घसीटवा कर नगर के बाहर फिकवा दिया और उस शव के स्पर्श वाली भूमि को पानी से धुलवाया । 
उस भूमि को पानी से धुलवाकर कृष्ण वासुदेव अपने राजप्रासाद मे पहुँचे और अपने आागार में 
प्रविष्ट हुए । 


निक्षेप 
३०-एवं खलु जबू ! समणेण भगवया महावोरेण जाव" संपत्तेण अद्ठमस्स अगस्स 
अतगडव्साण तच्चस्स वग्गस्स अट्ठमज्झ्लयणस्स अयसट्ठ पण्णत्ते । 


श्री सुधर्मा स्वामी श्रपने शिष्प जबू को सम्बोधित करते हुए कहते हैं-हे जबू ! यावत्‌ 
मोक्ष-सम्प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रन्तकृदशाग सूत्र के तृतीय वर्ग के प्रष्टम अध्ययन का यह 
ग्रथ॑ प्रतिपादित किया है । 


१, देखिए--प्रथम वर्ग, सूत्र २ 


नलवम अज्भ्रयणं 
सुमुख् 


जिज्ञासा और समाधान 


३१--नवमस्स उक्‍्लेवओ--[जह ण भंते ! समर्णणं भगवया महावीरेणं अट्टमस्स अगस्स 
तच्चस्स वर्गस्स अट्टूमस्स अज्ञयणस्स अयसट॒ठे पण्णसे, नवमस्स ण भते ! अज्झयणस्स अंतगढ- 
दसाण के अटठे पण्णतते ? ] 

एवं खलु जबू ! तेण कालेण तेण समएण बारवईए नयरीए कण्हे नाम वासुदेवे राया जहा 
पढमए जाय" विहरइ । तत्थण बारवईए बलदेबे नाम राया होत्था-वण्णओो । तस्स ण बलदेवस्स 
रण्णो धारिणी नाम देवी होत्था | वण्णओं । तए णं॑ सा धारिणी देवी सीहूं सुविणे जहा गोयसे, नवरं 
बोस बासाईं परियाओ । सेस त चेथ सेत्तु जे सिद्धे । 

एव खलु जंबू ! समर्णंण भगवया महावोरेंण जाब* सपत्तेणं अट्टूभस्स अंगस्स अतगड़दसाणं 
तच्चस्स वग्गस्स नवमस्स अज्ञयणस्स अयमटठे पण्णसे त्ति बेसि । 


भगवन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अन्तगडदशा सूत्र के तीसरे वर्ग के आठवे अध्ययन के 
जो भाव कहे वे मैंने आपसे सुने । भगवन्‌  नवमे अध्ययन के भगवान्‌ ने क्‍या भाव कहे है ”? यह 
भी मुझे बताने की कृपा करे । 

श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा--'हे जबू | उस काल उस समय मे द्वारकानामक नगरी थी, 
जिसका वर्णन पूर्व मे किया जा चुका है । एक दिन भगवान्‌ अ्ररिष्टनेमि तीर्थंकर विचरतते हुए उस 
नगरी मे पधारे । वहाँ द्वारका नगरी मे बलदेवनामक राजा था । यहाँ राजा का वर्णन ओऔपपातिक 
सूत्र के अनुसार समझ लेना चाहिए। उस बलदेव राजा की धारिणी नाम की रानी थी । उसका 
वणन भी ग्रौषपातिक सूत्र के श्रनुसार जानना । उस धारिणी रानी ने सिंह का स्वप्न देखा, तदनन्तर 
पुत्रजन्म झ्रादि का वर्णन गौतमकुमार की तरह जान लेना चाहिए । विशेषता यह कि वह बीस वर्ष 
को दीक्षापर्यायवाला हुम्ना । शेष उसो प्रकार यावत्‌ शत्रु य पर्वत पर सिद्धि प्राप्त की । 


“हे जबू ! इस प्रकार यावत्‌ मोक्ष-प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अ्रन्तगडसूत्र के तृतीय 
वर्ग के नवम भ्रध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादन किया है, ऐसा मै कहता हूँ । 


१ देखिए--प्रथम वर्ग का सूत्र ६ 
२ देबिए--प्रयम वर्ग का सूत्र २ 


१०-१३ अज्ड्ायणाणि 


लृतीय सर्ख की समाप्लि 


तृतीय वर्ग की समाप्ति 
३२- एव दुम्मुहे थि । कुबए थि । तिण्णि वि बलदेव-घारिणी-सुया । 
दारुए वि एवं चेव, नवरं-वसुदेव-धारिणो-सुए । 
एव-अणाहिट्टी थि वसुवेब-धारिणी-सुए । 
एव खलखु जबू ! समणेणं भगवया महावीरेण जाव" सपत्तेण अट्टमस्स अगस्स अतगड़वसाण 
सच्चस्स वग्गस्स तेरससस्स अउ्झ्मयणस्स अयमसट्ठे पण्णतते । 


इसी प्रकार दुमुं ख भ्नौर कूपदारक कुमार का वर्णन जानना चाहिये। दोनो के पिता बलदेव 
झौर माता धारिणी थी । 


दारुक और भ्रनाधृष्टि भी इसी प्रकार है। विशेष यह्‌ है कि वसुदेव पिता और धारिणी 
माता थी । 


श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा--“हे जबू ! श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त प्रभु ने भ्राठवे अग अतगड- 
दशा सूत्र के तीसरे वर्ग के एक से लेकर तेरह अध्ययनों का यह भाव फरमाया है ।” 


१ देखिये--प्रथम वर्ग का द्वितीय सूत्र । 


चउत्थो वग्गो 


१-१० अज्झ्ञयणाणि 
उत्क्षेप 
१--जद ण भते ! समरणणं भगवया महावीरेण जाव' सपत्तेण  तच्चस्स बर्गस्स अयमदूठे 
पण्णत्ते, चउत्यस्स बग्गस्स अंतगडदसाणं समणेण भगवया महावीरेण जाव' संपसेणं के अट्ठे पण्णत्ते ? 


एब खलु जबू ! समणेणं भगवया महीवीरेण जाव' संपत्तेणं चउत्यस्स बग्गस्स दस 
अज्ययणा पण्णत्ता, त॑ जहा--. 


सग्रहणी-गाथा 


(१) जालि (२) मयालि (३) उवयालो (४) पुरिससेण (५) बारिसेणे य । 

(६) पज्जुण्ण (७) सब (८) अणिरुद्ध (९) सच्चणेमि य (१०) वहणेंमी ॥।१।। 

जह ण भते ! समणेण भगवया महावोीरेण जाव'" सपत्तेणं ख॒त्यस्स वग्गस्स दस अज्क्षयणा 
पण्णत्ता, पहमस्स ण अज्म्यणस्स के अटठे पण्णततें ? 


जालिप्रभति 


एव खलु जबू ! तेण कालेण तेण समएण बारबई नयरी । तीसे ण बारबईए नयरीए जहा 
पढमे जाव" कण्हे वासुदेबे आहेवच्च जाव' विहरह । तत्य णं बारबईए नयरीए वसुदेवे राया । धारिणी 
देवी, बण्णनो । जहा गोयसो, नवर जालिकुमारे । * पण्णासओ दाओ | वारसंगी। सोलसवासा 
परियाओ । सेस जहा गोयसस्स जाव” सेत्तु ज्जे सिद्धे । 

एबं मयालो उवयालो पुरिससेणे य वारिसेणे य । 

एवं पज्जुण्णे वि, नवरं-कण्हे पिया, रुप्पिणी माया । 

एवं सबे वि, नवरं-जबबई माया । 

एवं अणिरुद्धे वि, नवर-पज्जुण्णे पिया, वेदब्भी माया । 

एवं सच्जणेसो, नवर-समुहृघिजए पिया, सिया साया । 

एव दढणेमी थि सव्ये एगगसा ।॥ 
निर्केप 

एवं खलु जंबू ! समर्णण भगवया महावोरेणं अट्टुमस्स अगस्त अंतगड़दसाणं चउत्यस्त वग्गस्स 
अयमदठ पण्णसे । 
7२ ३ ४ देखिये--प्रथम वर्ग, सूत्र २ 
देखिये--प्रथम वर्ग, सूत्र ५, ६ 
देखिये---प्रथम वे, सूत्र ६ 
देखिये--प्रथम वर्ग, सूत्र ७, ९ 





ढू #! >< >० 


९२] [ अन्तक्ृदशा 


श्रीजबू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से निविदन किया--“भगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त प्रभु 
ने श्राठवे अग अतकृतदशा के तीसरे वर्ग का वर्णन किया वह सुना । अतगडदशा के चौथे व्गे के 
हे पूज्य ! श्रमण भगवान्‌ ने क्या भाव दशये हैं, यह भी मुझे बताने की कृपा करे ।” 


सुधर्मा स्वामी ने जबू स्वामी से कहा--"है जबू ! श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त प्रभु ने अतगड- 
दशा के चौथे वर्ग मे दश अध्ययन कहे है, जो इस प्रकार हैं-- 


(१) जालि कुमार, (२) मयालि कुमार, (३) उवयालि कुमार, (४) पुरुषसेन कुमार, 
(५) वारिषेण कुमार, (६) प्रधयुम्त कुमार, (७) शाम्ब कुमार, (८) भ्रनिरुद्ध कुमार, (९) सत्यनेमि 
कुमार और (१०) दृढनेमि कुमार । 


जबू स्वामी ने कहा - भगवन्‌  श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त प्रभु ने चौथे वर्ग के दश श्रध्ययन 
कहे हैं, तो प्रथम अध्ययन का भ्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त प्रभु ने क्या अर्थ बताया है ।'' 


जालि-प्रभूति 


सुधर्मा स्वामी ने कहा--हे जबू | उस काल ओर उस समय मे द्वारका नामकी नगरी थी, 
जिसका वर्णन प्रथम वर्ग के प्रथम भ्रध्ययन मे किया जा चुका है | श्रीकृष्ण वासुदेव वहाँ राज्य कर 
रहे थे । उस द्वारका नगरी मे महाराज 'वसुदेव' और रानि घारिणी” निवास करते थे। यहाँ राजा 
भ्रौर रानी का वर्णन श्रौपपातिक सूत्र के अनुसार जान लेना चाहिए । जानिकुमार का वर्णन गौतम 
कुमार के समान जानता । विशेष यह कि जालिकुमार ने युवावस्था प्राप्करर पचास कन्याओ से 
विवाह किया तथा पचास-पचास वस्तुओं का दहेज मिला । दीक्षित होकर जालि मुनि ने बारह अग्रो 
का ज्ञान प्राप्त किया, सोलह वर्ष दीक्षापर्याय का पालन किया, शेष सब गौतम कुमार की तरह यावत्‌ 
शत्र जय पर्वत पर जाकर सिद्ध हुए । 


इसी प्रकार मयालिकुमार, उवयालि कमार, पुरुषबसेन और वारिषेण का वर्णन जानना 
चाहिये । 


इसी प्रकार प्रद्युम्न कुमार का वर्णन भी जानना चाहिये। विशेष-- कृष्ण उनके पिता श्रौर 
रुक्मिणी देवी माता थी । 


इसी प्रकार साम्ब कुमार भी, विशेष--उनकी मात्ता का नाम जाम्बवती था । ये दोनो श्री- 
कृष्ण के पृत्र थे । 


इसी प्रकार भ्रनिरुद्ध कुमार का भी वर्णन है । विशेष यह है कि प्रयुम्न पिता भर बैदर्भी 
उसकी माता थी । 


इसी प्रकार सत्यनेमि कुमार का वर्णन है। विशेष, समुद्रविजय पिता श्रौर शिवा देवी 
माता थी । 


इसी प्रकार दृढनेमि कुमार का भी वर्णन समभना । ये सभी अध्ययन एक समान हैं । 


सुधर्मा स्वामी ने कहा--इस प्रकार हे जबू ! दक्ष श्रष्ययनों वाले इस चौथे वर्ग का श्रमण 
यावत मोक्षप्राप्त प्रभु ने यह श्र्थ कहा है। 


चतुर्थ वर्ग ] [९३ 


विवेचन--चतुर्थ वर्ग मे जालि मयालि आदि दश् महापुरुषों का वर्णन है। इनका सर्वे वर्णन 
गौतम कुमार की तरह होने से “जहा गोयमो नवर”--शब्द से इसे स्पष्ट किया है और सब्वे 
एगगमा-पर्थात्‌ चतुर्थ वर्ग के जो दश्श प्रध्ययन हैं, इनमे वर्णित राजकुमारों के जीवन की व्याख्या 


करनेवाले पाठ एक जैसे हो हैं। नाम आदि का जो अन्तर था, उसका सूत्रकार ने अलग उल्लेख 
कर दिया है । 


पघंचमो ठग्गो 
पाढमं अज्झायणं--घउमावई 


भ० अरिष्टनेसशि का पदापंण: धरमंदेशना 
१-जड ण॑ भते ! समणेणं भगवया महावीरेण जाव' संपत्तेण अउत्थस्स बग्गस्स अयभद्ग 
पण्णसे, पचमस्स कग्गस्स अतगड़बसाण समर्णेण प्गवया महाबोरेण जाव' संपसेणं के अट्टू पण्णसे ? 


एवं खलु जबू ! समणेण भगवया महावोरेण जाव? संपत्तेणं पंचमस्स बग्गस्स दस अज्ञझयणा 
पण्णत्ता, त॑ जहा-- 


सग्रहणो-गाथा 


(१) पउमाबई य (२) गोरी (३) गधारो (४) लक्खणा (५) सुसीमा य । 

(६) जबबई (७) सच्चभामा (८) रुप्पिणी (९) घूलप्तिरि (१०) मूलदत्ता वि ॥। 

जद ण भते | समणेण भगवया महावोरेणं जाव* सपत्तेणं पच्रमस्स वर्गस्स दस अज्ञझयणा 
पण्णत्ता, पठमस्स ण भते ! अज्य्यणस्स के अट्टु पण्णत्ते ? 


एवं खलु जबू ' तेणं कालेणं तेण समएण बारवई नयरी । जहा पढमे जाव* कण्हे वासुदेये 
आहेवच्च जाव' विहरइ + तस्स णं कण्हस्स वसुदेबस्स पठसावई नाम देवो होत्या, वण्णओ । 

तेणं कालेण तेणं समएणं अरहा अरिट्दनेसी समोसढे जाब [अहापडिरूब उगभ्गह उग्गिण्हित्ता 
सजमेण तबसा अध्पयाण भावेसाणे | विहरइ । कण्हे वासुदेवे निग्गए जाव” पज्जुवासइ | तएणसा 
पउमावई देवो इमोसे कहाए लड्धद्धा समाणी हट्टठतुद्टा जहा देवई देबो जाब" पज्जुबासइ । तए ण अरहा 
अरिट्रुनेमी कण्हस्स बासुदेवस्स पठमावईए य, जाव धम्मकहा । परिसा पड़िगया । 


श्रार्थ जबू स्वामी ने श्राय॑ सुधर्सा स्वामी से निवेदन किया--' भगवन्‌ ! यावत्‌ मोक्षप्राप्त 
श्रमण भग वान्‌ महावीर ने यदि श्रन्तगडसूत्र के चतुर्थ वर्ग का यह अर्थ वर्णन किया है, तो भगवन्‌ ! 
यावत्‌ मोक्ष-प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ग्रन्तगडसूत्र के पचम वर्ग का क्या अर्थ प्रतिपादन 
किया है ? 


उत्तर में आये युधर्मा स्वामी बोल--'“'हे जबू ! यावत्‌ मोक्ष-प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने अ्न्तगडसूत्र के पचम वर्ग के दस श्रध्ययन बताए हैं। उनके नाम इस प्रकार है-- 

( १) पद्मावती देवो (२ ) गौरी देवी (३ ) गान्धारी देवी (४ ) लक्ष्मणा देवी ( श) सुसी मा देवी 
(६) जाम्बवती देवी (७) सत्यभामा देवी (८)रुक्मिणी देवी (९) मूलश्री देवी और (१०) मूलदत्ता देवी। 

जम्बू स्वामी ने पुन पूछा--भते | श्रमण भगवान्‌ महावीर ने पचम वर्ग के दस श्रध्ययन कहे 
हैं तो प्रथम अध्ययन का क्या श्रथें कहा है ? सुधर्मा स्वामी ने कहा-- 

हे जबू | उस काल उस समय मे द्वारका नाम की एक नगरी थी, जिसका वर्णन प्रथम 

१ --४ प्रथम बरगे, सूत्र २ 

५ प्रथम वर्ग सूत्र ५, ६ ६ प्रथम वर्ग, सूत्र ६ 
७. तृतीय वर्ग, सूत्र १८ झे. तृतीय वर्ग , सूत्र ९ 


पश्चम बर्ग ] [९१४५ 
प्रध्ययन मे क्रिया जा चुका है। यावत्‌ श्रीकृष्ण वासुदेव वहाँ राज्य कर रहे थे । श्रोकृष्ण बासुदेव की 
पद्मावती नाम की महारानी थी । यहाँ ओपपातिक सूत्र के अनुसार राज्ञीवर्णन जान लेना चाहिए । 

उस काल उस समय में अरिहत अरिष्टनेमि तीर्थंकर सयम झ्रौर तप से भ्रात्मा को भावित 
कर विचरते हुए द्वारका नगरी में पधारे । श्रीकृष्ण वदन-नमस्कार करने हेतु राजप्रासाद से निकल 
कर प्रभु के पास पहुँचे यावत्‌ प्रभु श्ररिप्टनेमि को पयु पासना करने लगे । उस समय पद्मावती देवी ने 
भगवान्‌ के भ्राने की खबर सुनी तो वह शअत्यन्त प्रसन्न हुई | वह भी देवकी महारानी के समान धार्मिक 
रथ पर भ्रारूढ होकर भगवान्‌ को वदन करने गई । यावत्‌ नेमिनाथ की पयुपासना करने लगी । 
प्ररिहत भ्ररिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव, पद्मावती देवी और जनपरिषद्‌ को धर्मकथा कही । 'धर्मंकथा 
सुनकर जन-परिषद्‌ वापिस लौट गई । 


द्वारकाविनाश का कारण 
२--तए ण॑ से कण्हे बासुदेवे अरह अरिदुर्णाम बदइ, नमसइ, जंदित्ता नमसित्ता एवं बयासो-- 
“इसोसे ण भते | बारबईए नयरोए नवजोयणवित्थिन्नाए जाब' देवलोगभृयाएं किमूलाए 
विणासे भविस्सइ ? 
'कण्हाइ | अरहा अरिट्रुणेमो कण्हु वासुदेव एवं बयासी-- 


“एवं खलु कणष्हा ! इसीसे बारवईए नयरीए नवजोयणवित्थिन्नाए जाव' देवलोगभूयाए 
सुरग्गिदीवायणमुलाए विणासे भबिस्सह । 


तब कृष्ण बासुदेव ने भगवान्‌ नेमिनाथ को वदन-नमस्कार करके उनसे इस प्रकार पृच्छा की-- 
“भगवन्‌ ! बारह योजन लबी भ्रौर नव योजन चोडी यावत्‌ साक्षात्‌ देवलोक के समान इस 
द्वारका नगरी का विनाश किस कारण से होगा ? 
हे कृष्ण | ' इस प्रकार सबोधित करते हुए ग्ररिहृत भ्ररिष्टनेमि ने उत्तर दिया-- 


“है कृष्ण ! निश्चय ही बारह योजन लम्बी श्रौर नव योजन चौडी यावत्‌ प्रत्यक्ष स्वगंपुरी 
के समान इस द्वारका नगरी का विनाश मदिरा (सुरा), अग्नि और द्वेपायन ऋषि के कोप के 
कारण होगा ।” 


श्रीकृष्ण का उद्दंग . उसका शमन 

३--कण्हस्स वासुदेवस्स अरहओ अरिट्ठणेमिस्स अतिए एय सोच्छा निसम्म अय अज्य्त्यिए 
चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था--'धण्णा ण ते जालि-मसयालि-उवयालि-पुरिससेण- 
वारिसेण-पज्जुण्ण-सब-अणिरद्ध -दढणे सि-सच्चणे मि-प्पसियओ कुम्ारा जे ण चइत्ता हिरण्ण, जाव 
[ चइत्ता सुवण्ण एब धण्ण धण बल बाहण कोस कोट्टागार पुर अतेउर चइत्ता विउल धण-कणग-रयण- 
मसणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पधा ल-संतसार-सावएज्ज॑ विच्छुड्डइसा विगोवइसता दाण दाहयाणं] 
परिभाइत्ता, अरहओ अरिट्ृ्णेंसिस्स अतिय मुंडा जाव [भविस अगाराओ अणगारिय] पव्वइया । 
अहृण्णं अधण्णे अकयपुण्णे रज्जे य जाब [रट्टू य कोसे य कोट्टायारे य बले य वाहणे य पुरे य] अते उरे 
१२ देखिये--बर्ग १, सूत्र ५ 





९६ ] [ अन्त क्हशा 


य साणुस्सएसु य कासभोगेसु सुच्छिए गढिए गिद्धे अज्झोबवण्णे नो संचाएमि अरहुओ अरिट्ुनेमिस्स 
जाव [अतिए भु डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं ] पव्वइतसए ।' 


'कण्हाइ ! ' अरहा अरिदट्ृणेमी कण्ह्‌ वासुदेव एबं वयासी-- 


“से नूण कण्हा | तव अय अज्ञत्यिए चितिए पत्यिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्या-धण्णा 
ज ते जालिप्पभचिइकुमारा जाव* पव्थइया । से नूण कण्हा ! अत्ये समसये ? 


हूता अत्थि । 


त॑ नो खलु कण्हा ! एय भूय वा भव्य वा भविस्सद वा जण्ण वासुदेवा चइत्ता हिरण्ण जावों 
पव्वइस्संति । 

से केणट्रण भते | एवं बच्चह् “न एय भूय वा जाब" पथ्यइस्सति ? 

'कण्हाइ | अरहा अरिट्रुणेमी कण्ह वासुदेव एवं वबयासी -- 


“एवं खलु कण्हा ! सब्बे वियण वासुदेया पुव्यभते निदाणकडा से एतेणट्रण कण्हा | एव 
ब॒च्चद्र न एप भूय जा4९ पन्यइस्सति । 


प्रिहन्त अरिष्टनेमि से द्वारका नगरी के विनाश का कारण सुन-समभकर श्रीकृष्ण वासुदेव 
के मन मे ऐसा विचार चिन्तन, प्राथित एव मनोगत सकल्प उत्पन्न हुआ कि--वे जालि, मयालि, 
उवयालि, पुरिससेन, वी रसेन, प्रद्ुम्त, शाम्ब, अ्रनिरुद्ध, दृढनेमि और सत्यनेमि प्रभृति कुमार धन्य है 
जो हिरण्यादि [सपदा श्रौर धन, सेन्य, वाहन, कोष, कोष्ठागार, पुर, ग्रन्त पुर ग्रादि परिजन छोडकर 
तथा बहुत-सा हिरण्य, सुवर्ण, कासा, दृष्य-वस्त्र, मणि, मोत्री, सख, सिला, मू गा, लालरत्न ग्रादि 
सारभूत द्रव्य भ्रादि] देयभाग देकर, नेमिनाथ प्रभु के पास मु डित होकर श्रगार को त्यागकर शअ्रनगार 
रूप मे प्रश्नणित हो गये है । मैं ग्रधन्य हूँ, प्रकृत-पुण्य हूँ कि राज्य, [क्रोष, कोष्ठागार, सेन्‍्य, वाहन, 
नगर] अन्त पुर और मनुष्य सम्बन्धी कामभोगों मे मूछित हूँ, इन्हे त्यागकर भगवान्‌ नेमिनाथ के पास 
मु डित होकर भ्रनगार रूप मे प्रव्नजित होने मे असमथ हूँ । 


भगवान्‌ नेमिनाथ प्रभु ने अपने ज्ञान-बल से कृष्ण वासुदेव के मन मे श्राये इन विचारों को 
जानकर ग्रात्तेध्यान मे ड्बे हुए कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कहा--'निश्चय है! हे कृष्ण ! तुम्हारे 
मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ--वे जालि, मयालि ग्रादि कुमार धन्य है जिन्होने धन वेभव एव 
स्वजनो को त्यागकर मुनित्रत ग्रहण किया श्रौर मैं अ्रधन्य हूँ, भ्रकृतपुण्य हूँ जो राज्य अन्त पुर गश्रौर 
मनुष्य सम्बन्धी काम-भोगो मे गृद्ध हूं । मै प्रभु के पास प्रव्रज्या नही ले सकता | है कृष्ण ! क्या यह 
बात सही है ? 

श्रोकृष्ण ने कहा--'हाँ भगवन्‌ ' आपने जो कहा वह सभी यथार्थ है ।'' 

प्रभु ने फिर कहा--“तो हे कृष्ण ! ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नही और होगा भी नही कि 
वासुदेव श्रपने भव में धन-घान्य-स्वर्ण श्रादि सपत्ति छोडकर मुनिव्रत ले ले । वासुदेब दीक्षा लेते नही, 
ली नही एवं भविष्य मे कभी लेगे भी नही । 


३ ४८ ४ ६-इसी सूत्र मे ऊपर पाठ भा चुका है। 


परचम धर्म ] [९७ 


श्रीकृष्ण ने कहा-- हे भगवन्‌ !' ऐसा क्यो कहा जाता है कि ऐसा कक्नी हुआ नहीं, होता 
नहीं भौर होगा भी नही । इसका क्‍या कारण है ? 


ग्ररिहत भरिष्टनेमि भगवान्‌ ने कहा--“हे कृष्ण | निश्चय ही सभी वासुदेव पूर्व भव में 
निदानकृत (नियाणा करने वाले) होते हैं, इसलिए में ऐसा कहता हूँ कि ऐसा कभी हुआझा नही, 
होता नही भौर होगा भो नही कि वासुदेव कभो प्रव्रज्या अगीकार करे ।” 

विवेजन--प्रस्तुत सूत्र में अरिष्टनेमि भगवान्‌ से पूछे गये कुछ प्रश्नों का विवरण प्रस्तुत 
किया गया है । द्वारका के विनाश का कारण सुनकर श्रीकृष्ण का सयमियो के प्रति श्ननुराग बढ़ा 
प्रोर साथ ही स्वय के प्रति ग्लानि हुई कि वे स्वय दीक्षा नही ले सकते हैं! उनकी इस व्यथा के 
समाधान में भगवान्‌ ने कहा-तुम वासुदेव हो | झौर तीन काल में कभी कोई वासुदेव दीक्षा नही 
ले सकता क्योकि पूर्व में उन्होंने निदान किया होता है । 

“निदान' जेन - परम्परा का भ्रपना एक परारिभाषिक शब्द है। मोहनीय कर्म के उदय से 
कामभोगो की इच्छा होने पर साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका का भ्रपने चित्त मे सकल्प कर लेना 
कि मेरी तपस्या से मुझे भ्रमुक फल की प्राप्ति हो, उसे निदान करते है । जन साधारण में इसे नियाण 
कहा जाता है। निदान कल्याण-साधक नही। जो व्यक्ति निदान करके मरता है, उसका फल प्राप्त 
करने पर भी उसे निर्वाण की प्राप्ति नही हो सकती । वहू बहुत काल तक संसार में भटकता है । 
दशाश्रतस्कध की दशवी दक्षा में निदान के नव कारण बताये हैं । वे इस प्रकार हैं-- 

१ एक पुरुष किसी समृद्धिशालों को देखकर निदान करता है। 

२ स्त्री अच्छा पुरुष प्राप्त करने के लिए निदान करती है । 

३ पुरुष सुन्दर स्त्री के लिए निदान करता है । 

४ स्त्री किसी सुद्थी एवं सुन्दर स्त्रो को देखकर निदान करतो है। 


५ कोई जोव देवगति मे देवरूप से उत्पन्न होकर श्रपनी तथा दूसरी देवियो को वेक्रिय शरीर 
द्वारा भोगने का निदान करता है । 


६ कोई जीव देवभव में सिर्फ भ्रपनी देवी को भोगने का निदान करता है। 

७ कोई जीव अगले भव में श्रावक बनने का निदान करता है । 

८ कोई जीव देवभव मे अ्रपनी देवी को बिना वेक्रिय के भोगने का निदान करता है। 

९ कोई जोव प्रगले भव मे साधु बनने का निदान करता है । 

इनमें से पहले चार प्रकार के निदान करने वाला जीव केवली भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित धर्म को 
सुन भी नही सकता । पाचवा निदान करने वाला जीव धर्म को सुन तो सकता है, पर दुर्लभबोधि 
होता है श्नौर बहुत काल तक ससार मे परिभ्रमण करता है। छुठे निदानवाला जीव जिन-घर्म को 
सुनकर और समभकर भी दूसरे धर्म की प्रोर रुचि रखता है । सातवे निदानवाला जीव सम्यक्त्व 
प्राप्त कर सकता है, धर्म पर श्रद्धा कर सकता है, किन्तु ब्रत अगीकार नही कर सकता है| आठवे 
निदानवाला श्रावक का ब्रत ले सकता है, पर साधु नही हो सकता । नवे निदान वाला जीव साधु 
हो सकता है, पर उसी भव में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता । 


रद] भम्लकछुद्शा 


ओकृष्ण के तोथंकर होने को भविष्यवाणी 
४--तए ण॑ से कण्हे बासुदेवे अरह अरिद्रुणेमि एवं वयासो-- 
“अहूं ण॑ भंते ! इझो कालमासे कार्झ किछला कहिं गसिस्सासि ? कहि उवबज्जिस्सासि ? 
लए ण॑ अरहा अरिट्रणेमी कण्ह वासुदेव एवं बयासी-- 


“एवं खलु कण्हा ! तुम बारबईए नयरोए सुरग्गि-दीवायण-कोव-निवड्भाए अम्मापिह-नियग- 
विष्पष्णे रासेण बलदेवेण सदि दाहिणवेयालि अभिमुहे जुहिद्विल्लपामोक्खाणं पंचण्हूं पंडबाण पंडुराय- 
पुराण पास पंड्महुरं संपत्यिए कोसबबणकाणणे नग्गोहबरपायथस्स अहे पुढबिसिलापट्ूए पोयवत्थ- 
पर्छाइय-सरीरे जराकुमारेणं तिक्लेणं कोदंड-विप्पमुक्कैण उसुणा वामे पादे बिद्धें समाणे कालमासे 
काल किच्चा तज्चाए वालुयप्पभाए पुडबोए उज्जलिए नरंए नेरइयत्ताए उववज्जिहिसि ।” 


तए ण से कण्हे वासुदेबे अरहुओ अरिट्ृणेमिस्स अंतिए एयमट्ठ सोच्चा मिसस्म ओहय जाव' 
झियादई । 


कण्हाइ ! अरहा अरिट्रणेमी कण्हूं वासुदेवं एज वयासी--“मा ण॑ तुम देवाणप्पिया ! ओहयमण- 
संकप्पे जाब* झियाह । एवं खलु तुम देवाणुप्पिया ! तच्चाओ पुठवीओ उज्जलियाओ नरयाओ 
अणंतरं उब्बद्वित्ता इहेव जंबुद्दोवे दीवे भारहे वासे आगमेसाए उस्सप्पिणीय पु डेस जबणएसु सयवुवारे 
नयरे बारसमे अममे नाम अरहा भविस्ससि। तत्थ तुम बहुद बासाईं केबलिपरियाग पाउणेसा 
सिज्मचिहिसि बुज्मिहिसि सुच्चिहिसि परिनिव्याहिसि सव्यदुक्खाणं अतं काहिसि । 

तए ण से कण्हे बासुदेवे अरहओ अरिटृणेमिस्स अतिए एयमट्ठ सोच्चा निसम्म हट्तुट्द ० 
अप्फो्डेद्र, अप्फोड़ेत्ता बरगद, वग्गित्ता तिवइ छिदद, छिद्ित्ता सीहणाय करेइ्ट, करेत्ता अरहं अरिट्रणेमि 
बबइ नमसह, बवित्ता नमंसित्ता तमेव अआभिसेक्क हत्थि दुरूहइ, दुरूहित्ता जेणेव बारबई नयरी, जेणेंव 
सए गिहे तेणेब उवागए । आभिसेयहस्थिरणणाओ पच्चोरुहदइ, पच्चोरुहित्ता जेणेव बाहिरिया 
उबद्वाणसाला जेणेब सए सोीहासण तेणेब उवागच्छह, उवागच्छिता सोहासणबरसि पुरत्थाभिमुहे 
निसीयइ, निसोइत्ता कोड बियपुरिसे सद्दाबेह सहावित्ता एवं वयासी-- 

तब क्रृष्ण वासुदेव श्ररिहृत श्ररिष्टनेमि को इस प्रकार बोले-- 

“हे भगवन्‌ ! यहाँ से काल के समय काल कर मै कहाँ जाऊँगा, कहाँ उत्पन्न होऊँगा ? ” 

इसके उत्तर मे अरिष्टनेमि भगवान्‌ ने कहा-- 

“हे कृष्ण | तुम सुरा, श्रग्तनि शर हंपायन के कोप के कारण इस द्वारका नगरी के जलकर 
नष्ट हो जाने पर भ्रौर अपने माता-पिता एवं स्वजनों का वियोग हो जाने पर राम बलदेव के साथ 
दक्षिणी समुद्र के तट की श्रोर पाण्ड्राजा के पुत्र युधिष्ठिर श्रादि पाचों पाडवो के समीप पाण्ड मथरा 
को ओर जाश्ोगे । रास्ते मे विश्वाम लेने के लिए कौशाम्ब वन-उद्यान मे भअ्रत्यन्त विज्ञाल एक 
वटव॒क्ष के नीचे, पृथ्वीशिलापट पर पीताम्बर श्रोढकर तुम सो जाओगे । उस समय मंग के श्रम मे 
जराकुमार द्वारा चलाया हुप्ना तीक्षण तोर तुम्हारे बाए पर मे लगेगा । इस तीक्षण तीर से बिद्ध होकर 

तुम काल के समय काल करके वालुकाप्रभा नामक तीसरी पृथ्वी मे जन्म लोगे।” 


१-२ देखिये वर्ग ३, सूत्र १२. 


यंजम बर्ग [९९ 


प्रभु के श्रीमुख से अपने भ्रागामी भव को यह बात सुनकर कृष्ण वासुदेव खिन्नमन होकर 

श्रात्तध्यान करने लगे । तब अ्रिहत भ्ररिष्टनेमि पुनः इस प्रकार बोले-- 

“हे देवानुप्रिय | तुम खिन्नमन होकर आात्तध्यान मत करो। निश्चय से हे देवानुप्रिय ! 
कालान्तर में तुम तीसरी पृथ्वी से निकलकर इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र मे आने वाले उत्सपिणी 
काल मे पु ड़ जनपद के छातद्वार नाम के नगर मे “अ्रमम” नाम के बारहवें तीर्थंकर बनोगे । वहाँ 
बहुत वर्षों तक केवली पर्याय का पालन कर तुम सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होश्रोगे ।”” 

प्ररिहत प्रभु के मुखारविन्द से अपने भविष्य का यह वृत्तान्त सुनकर कृष्ण वासुदेव बड़े 
प्रसन्न हुए श्रौर अ्रपनी भुजा पर ताल ठोकने लगे । जयनाद करके त्रिपदी-भूमि में तीन बार पाँव का 
न्यास किया--कूदे । थोड़ा पीछे हटकर सिहनाद किया और फिर भगवान्‌ नेमिनाथ को वदन 
नमस्कार करके अपने श्रभिषेक-योग्य हस्तिरत्न पर भ्रारूढ हुए भर द्वारका नगरी के मध्य से होते 
हुए ग्रपने राजप्रासाद में श्राये । श्रभिषेकयोग्य हाथी से नीचे उतरे और फिर जहाँ बाहर की 
उपस्थानशाला थी और जहाँ शभ्रपना सिहासन था बहाँ आये । वे सिंहासन पर पूर्वाभिमुख विराजमान 
हुए । फिर अपने आाज्ञाकारी पुरुषो--राजसेवको को बुलाकर इस प्रकार बोले-- 


श्रोकृष्ण की धर्मंघोषणा 


५--“गच्छह ण तुब्भे देवाणुप्पिया ! बारवईए नयरीए सिघाडग जाव [ तिग-लउक्क-चच्चर- 
चउम्सुहु-सहापहपहेसु हत्थिखधवरगया महुया-महया सहेणं ] उम्घोसेमाणा-उग्घोसेमाणा एवं ययह-- 
'एवं खलु बेवाणप्पिया ! बारबईए नयरोीए नवजोयण जाव" देवलोगभूयाए सुरग्गि-दीवायण-प्ृूलाए 
बविणासे भविस्सइ, तं जो ण देवानुप्पिया ! इच्छुनइ बारबईए नयरीए राया वा जुवराया वा ईसरे वा 
तलबरे वा साडबिय-कोड बिय-इब्भ-सेट्टी वा देवी वा कुमारो वा कुमारी वा अरहुओो अरिट्रणेमिस्स 
अतिए मु डे जाव* पगव्वइत्तए, तं ण कण्हे वासुदेवे बिसज्जेइ । पच्छातुरस्स वि य से अहापवित्त बित्ति 
अणजाणहू । महया इड्डिक्कारसमुदएण य से निक्‍्खमणं करेद । वोच्चं पि तज्य वि घोसणय घोसेह, 
घोसित्ता सम एय आजणत्तियं पच्चप्पिणहु । तए ण ते कोड बिया जाव पच्चप्पिणंति । 


देवानुप्रियो ! तुम द्वारका नगरी के श्यू गाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतुमुं ख महापथों एव 
पथो में हस्तिस्कन्ध पर से जोर-जोर से घोषणा करते हुए इस प्रकार कहो कि--'हे द्वारकावासी 
नगरजनो ! इस बारह योजन लबी यावत्‌ प्रत्यक्ष स्वरगंपुरी के समान द्वारका नगरी का सुरा, भ्रग्नि 
एवं द्ंपायन के कोप के कारण नाश होगा, इसलिये हे देवानुप्रियो | द्वारका नगरी मे जिसको 
इच्छा हो, चाहे वह राजा हो, युवराज हो, ईश्वर (स्वामी या राजकुमार) हो, तलवर (राजा का 
मान्य) हो, माडविक (छोटे गाँव का स्वामी) हो, कौट्म्बिक (दो तीन कुटुम्बो का स्वामी) हो, इभ्य 
हो, रानी हो, कुमार हो, कुमारी हो, राजरानी हो, राजपुत्री हो, इनमे से जो भी प्रभु नेमिनाथ के 
निकट मुण्डित होकर यावत्‌ दीक्षा लेना चाहे, उसे कृष्ण वासुदेव ऐसा करने की श्राज्ञा देते है । 
दीक्षार्थी के पीछे उसके भ्राश्चित सभो कुटु बीजनो की भी श्रीकृष्ण यथायोग्य व्यवस्था करेंगे श्रौर 
बड़े ऋद्धि-सत्कार के साथ उसका दीक्षा-महोत्सव सपन्न करेगे ।' इस प्रकार दो-तीन बार घोषणा 


१ वर्ग ३, सूत्र-५ २ वर्ग ६, सूत्र-२ 
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को दोहरा कर पुन: मुझे सूचित करो ।” कृष्ण का यह आदेश पाकर उन भ्राज्ञाकारी राजपुरुषों ने 
वैसी ही घोषणा दो-तीन बार करके लौटकर इसकी सूचना श्रीकृष्ण को दी । 


विवेखन--पिछले सूत्रों में श्रीकृष्ण वासुदेव भगवान्‌ अ्ररिष्टनेमि से श्रपने मृत्यु-वत्तान्त की 
झोर नूतन जन्म कहाँ किस स्थिति मे होगा, इस सम्बन्ध को जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करते हैं । 
तत्पश्चात्‌ धामिक घोषणा करवाते है। उनकी इस जिज्ञासा के समाधान में भगवान्‌ अरिष्टनेमि ने 
उनके तृतीय पृथ्वी मे उत्पन्न होने श्र फिर भावी तीर्थंकर चौबीसी में १२ वे भ्रमम नाम के तीर्थंकर 
होने का भविष्य प्रकट किया है । 


कृष्ण को कृष्ण वासुदेव कहा जाता है । वासुदेव शब्द का व्याकरण के श्राधार पर श्रर्थ होता 
है--“वसुदेवस्य अपत्य पुमान्‌ बासुदेव- ।” बसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं । कृष्ण के पिता का 
नाम वसुदेव था, भत” इनको वासुदेव कहते हैं । वासुदेव शब्द सामान्य रूप से कृष्ण का वाचक है-- 
कृष्ण का दूसरा नाम है, परन्तु वासुदेव का उक्त श्र्थ मान्य होने पर भी यह शब्द जैन-दर्शन का 
पारिभाषिक शब्द बन गया है। प्रतएवं सभी भ्रधेचक्रवर्ती वासुदेव शब्द से कहे जाते हैं। जेन-परम्परा 
में बासुदेव नौ कहे गए है--१ त्रिपृष्ठ, २ द्विपृष्ठ, ३ स्वयभू, ४ पुरुषोत्तम, ५ पुरुषसिंह, ६ पुरुष- 
पुण्डरीक, ७. दत्त, ८. नारायण (लक्ष्मण), ९ कृष्ण | इनमे कृष्ण का अतिम स्थान है । वासुदेव का 
पारिभाषिक शभ्र्थ है--जो सात रत्नो, छह खण्डो मे से तीन खण्डो का अधिपति हो तथा जो भ्रनेकविध 
ऋडद्धियों से सम्पन्न हो । जैेन-दृष्टि से वासुदेव प्रतिवासुदेव को जीतकर एवं मारकर तीन खड पर राज्य 
किया करते है । इसके श्रतिरिक्त जैन परम्परा ने २८ लब्धियो मे से वासुदेव भी एक लब्धि मानी है । 
तीन खण्ड तथा सात रत्नो के स्वामी वासुदेव कहलाते हैं, इन पद का प्राप्त होना वासुदेव-लब्धि है । 
वासुदेव मे महान्‌ बल होता है। इस बल का उपमा द्वारा वर्णन करते हुए जेनाचार्य कहते है--कूप 
के किनारे बेठे हुए और भोजन करते हुए वासुदेव को जजीरों से बाघ कर यदि चतुरणिणी सेना 
सहित सोलह हजार राजा मिलकर खीचने लगें तो भी वे उन्हे ख्रीच नही सकते, किन्तु उसी जजीर 
को बाए हाथ से पकड कर वासुदेव अपनी ओर उन्हे श्रासानी से खीच सकता है । 

जैन आगमो में जिन कृष्ण का उल्लेख है वे ऐसे ही वासुदेव है, वासुदेव-लब्धि से सम्पन्न है । 
झनन्‍्तगडसूत्र मे एक बासुदेव कृष्ण का वर्णन किया है। सनातन-धर्मियों के साहित्य में वासुदेव शब्द 
की जेन-शास्त्र सम्मत व्याख्या देखने में नही श्राती । वैदिक साहित्य मे वासुदेव पदविशेष या लब्धि- 
विशेष है ऐसा कोई उल्लेख नही मिलता । 


प्रस्तगडसूत्र तथा भअ्रन्य भ्रागमो से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वासुदेव कृष्ण भगवान्‌ श्ररिष्ट- 
नेमि के अनन्य श्रद्धालु भक्त थे, उपासक थे । यही कारण है कि भगवान्‌ के द्वारका मे पधारने पर 
वे बडी सजधज के साथ दर्शनार्थ उनकी सेवा में उपस्थित होते है, अपने परिवार को साथ ले जाते हैं, 
उनकी धर्मदेशना सुनते है। भगवान्‌ से द्वारकादाह को बात सुनकर स्वयं भगवान्‌ के चरणो मे 
दीक्षित न हो सकने के कारण भ्राकुल होते हैं। जालिकुमार झ्रादि राजकुमारो के दीक्षित होकर 
झ्रात्म-कल्याणोन्मुख होने से उनकी प्रशसा करते हैं । इन सब बातो से प्रमाणित होता है कि वासुदेव 
कृष्ण भगवान्‌ शअ्ररिष्टनेमि के अनुयायी थे । उनके मार्ग पर चलने वालो को सहयोग देते थे, क्षमता न 
होने पर भी उस पर स्वय चलने की भ्रभिलाषा रखते थे । सक्षेप मे कहा जाय तो क्षष्ण महाराज जैन 
धर्मावलम्बी थे । 
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भदहिलपुर निवासी सेठ नाम के छह पुत्र, जो भगवान्‌ अ्ररिष्टनेमि के चरणों मे दीक्षित हुए 
थे, वासुदेव कृष्ण के ममेरे भाई थे। गजसुकुमार तो वासुदेव कृष्ण के भ्रनुज भाई ही थे । इस तरह 
महाराज कृष्ण के ये सात भाई भगवान्‌ अरिध्टनेसि के पास जेन साधु बने थे । 


जालिकुमार, मयालिकुमार, उपयालिकुमार, पुरुषषेणकुमार और वारिषेणकुमार--ये पांचों 
महाराज बसुदेब के पुत्र थे, भ्रत वासुदेव कृष्ण के भाई थे, इनको माता घारिणी थी, राजकुमार 
सत्यनेमि तथा दुढनेमि ये दोनो राजकुमार वासयुदेव क्ृष्ण के ताऊ के लड़के थे | प्रद्युम्तकुमार तथा 
शाम्बकुमार ये दोनो वासुदेव कृष्ण के पुत्र थे । राजकुमार भ्रनिरुद्ध वासुदेव कृष्ण का पोता था| सभो 
राजकुमार भगवान्‌ अ्रिष्टनेमि के चरणों मे साधु बने थे । 


महारानी पद्मावती, गौरी, गान्धारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाबवती, सत्यभामा, रुक्मिणी ये 
झ्राठो महाराज कृष्ण की रानियाँ थी। मूलश्री तथा मूलदत्ता ये दोनों कृष्ण महाराज के पुत्र 
शाम्बकुमार की रानियाँ थी । ये सब भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के चरणों में दीक्षित होकर जैन साध्वी बन 
गई थी । 

प्रस्तुत सूत्र के अनुसार वासुदेव कृष्ण अपने राजसेवकों द्वारा द्वारका नगरी के सभी प्रदेशों 
में एक उद्घोषणा कराते है। घोषणा मे कहा जाता है कि द्वारका नगरी एक दिन द्वेपायन ऋषि 
द्वारा जला दी जायेगी, ग्रतः जो भी व्यक्ति भगवान्‌ अरिष्टनेमि के चरणों में दीक्षित होकर अ्रपना 
कल्याण करना चाहे, उसे महाराज कृष्ण की श्राज्ञा है। किसी को पीछे वालो की चिन्ता हो तो उसे 
वह छोड देनी चाहिए, पीछे की सब व्यवस्था महाराज कृष्ण स्वय करेंगे । इसके श्रतिरिक्त घोषणा में 
यह भी कहा गया था कि जो भी व्यक्ति साधु बन कर अपना कल्याण करना चाहे, इसके दीक्षा- 
समारोह की सब व्यवस्था महाराज श्रीकृष्ण की ओर से होगी । यह घोषणा एक बार नही, तीन- 
तीन बार की गई थी । 


इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण वासुदेव को जहाँ नरकगामी बतलाया गया है 
वहाँ उन्हे तीर्थंकर बन जाने के श्रनन्तर मोक्षगामी बतला कर परम सम्मान भी प्रदान किया गया है। 


मदोन्‍्मत्त यादवकुमारो से प्रताडित द्वेपायन ऋषि ने निदान कर लिया था कि यदि मेरी 
तपस्या का कोई फल हो तो मैं द्वारका नगरी को जला कर भस्म कर दू । निदानानुसार हंपायन 
ऋषि अग्निकुमार जाति के देव बने । इधर वह पूर्व वेर का स्मरण करके द्वारकादाह का अ्रवसर 
देख रहा था, परन्तु प्रतिदिन की श्रायविल तपस्या के प्रभाव के सामने उसका कोई बश नही चलता 
था । वह द्वारका नगरी को जलाने में श्रसफल रहा, तथापि उसने प्रयत्न नही छोडा, लगातार बारह 
वर्षों तक उसका यह प्रयत्न चलता रहा । बारह वर्षो के बाद द्वारका के कुछ लोग सोचने लगे--- 
तपस्या करते-करते वर्षों व्यतीत हो गए हैं, अरब अग्निकुमार हमारा क्‍या बिगाड़ सकता है ? इसके 
प्रतिरिक्त कुछ लोग यह भी सोच रहे थे कि द्वारका के सभी लोग तो ग्रायविल कर ही रहे है, यदि 
हम लोग न भी करे तो इससे क्या भ्रन्तर पडता है ? समय की बात समझ्िए कि द्वारका में एक दिन 
ऐसा भरा गया जब किसी ने भी तप नही किया | व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण सकट-मोचक आचाम्ल 
तप से सभी विमुख हो गए । अग्निकुमार द्वेपायन ऋषि के लिये इससे बढकर श्रौर कौन सा भ्रवसर 
हो सकता था ! उसने द्वारका को आग लगा दी । चारो स्‍श्रोर भयकर शब्द होने लगे, जोर की झ्राधी 
चलने लगी, भूचाल से मकान धराश्यायी होने लगे, अग्नि ने सारी द्वारका को भ्रपनी लपेट मे ले 
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लिया । वासुदेव कृष्ण ने आग शक्षान्त करने के अनेको यत्न किए, पर कर्मों का ऐसा प्रकोप चल रहा 
था कि आग पर डाला जाने वाला पानी तेल का काम कर रहा था। पानो डालने से आग छ्वान्त 
होती है, पर उस समय ज्यो-ज्यो पानो डाला जाता था त्यो-त्यों ग्रग्नि श्रौर श्रधिक भड़कती थी । 
श्रग्ति की भोषण ज्वालाएँ मानों गगन को भी भस्म करने का यत्न कर रही थी । कृष्ण वासुदेव, 
बलराम, सब निराश थे, इनके देखते-देखते द्वारका जल गई, वे उसे बचा नही सके । 


द्वारका के दग्ध हो जाने पर कृष्ण वासुदेव और बलराम वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे। 
इसो बात को सूत्रकार ने “सुरदीवायणकोवनिदड्ढाए” इस पद से भ्रभिव्यक्त किया है। 

“अभ्रम्मा-पिइ-नियग-विप्पहुणे ”- भ्रम्बापितृ-निजकविप्रही ण --मातृपितृभ्या.._ स्वजनेभ्यश्च 
विहीन.--अ्र्थात्‌ माता-पिता और श्रपने सम्बन्धियो से रहित । कथाकारों का कहना है कि जब द्वारका 
नगरी जल रही थी तब कृष्ण वासुदेव श्रौर उनके बडे भाई बलराम दोनो झ्राग बुझाने की चेष्टा कर 
रहे थे, पर जब ये सफल नही हुए तब अपने महलो मे पहुचे श्नौर अपने माता-पिता को बचाने का 
प्रयत्न करने लगे । बडी कठिनाई से माता-पिता को महल मे से निकालने मे सफल हुए | इनका विचार 
था कि माता-पिता को रथ पर बेठाकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुचा दिया जाएं। अपने विचार 
की पूरति के लिये वासुदेव श्रीकृष्ण जब अश्वशाला मे [पहुँचे तो देखते है, श्रश्वशाला जलकर नष्ट हो 
चुकी है । वे वहाँ से चले, रथशाला में श्राए। रथशाला को आग लगी हुई थी, किन्तु एक रथ उन्हे 
सुरक्षित दिखाई दिया । वे तत्काल उसी को बाहर ले आये, उस पर माता-पिता को बंठाया । घोडो 
के स्थान पर दोनो भाई जुत गए पर जंसे ही सिहद्वार को पार करने लगे और रथ का जञ्मा और दोनो 
भाई द्वार से बाहर निकले ही थे कि तत्काल द्वार का ऊपरी भाग टूट पडा भ्रौर माता-पिता उसी के 
नीचे दब गए । उनका देहान्त हो गया । वासुदेव कृष्ण तथा बलराम से यह मामिक भयकर दृश्य देखा 
नही गया । वे माता-पिता के वियोग से अधोर हो उठे । जसे-तैसे उन्होने श्रपने मन को सभाला, माता- 
पिता तथा भश्रन्य सम्बन्धियों के वियोग से उत्पन्न महान्‌ सताप को घेयेपुवेक सहन किया । माता-पिता 
तथा भ्रन्य सम्बन्धियों की इसी विहीनता को सूत्रकार ने “अम्मापिइ-नियग-विप्पहुणे” इस पद से 
ससूचित किया है । 


“रामेण बलदेवेण सद्धि/--का श्रर्थ है--राम बलदेव के साथ। महाराज वसुदेव की एक 
रानी का नाम रोहिणो था। रोहिणी ने एक पुण्यवान्‌ तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया । वह परम 
प्रभिराम सुन्दर था, इसलिए उसका नाम “राम रखा गया। श्रागे चलकर श्रत्यन्त बलवान और 
पराक्रमी होने के कारण राम के साथ 'बल' विशेषण श्रौर जुड गया और वे राम, बलराम, बलभद्र 
और बल प्रादि प्रनेक नामो से प्रसिद्ध हो गये । जनशास्त्रो के श्रनुसार बलदेव एक पद-विशेष भी है। 
प्रत्येक वासुदेव के बडे भाई बलदेव कहलाते है, ये स्वर्ग या मोक्षगामी होते है। बलराम नौबे बलदेव 
थे । बलदेव और वासुदेव का प्रेम अनुपम श्रौर श्रद्वितीय होता है । महाराज कृष्ण के बडे भाई बलदेव 
राम को ही सूत्रकार ने “रामेण बलदेवेण इन पदो से व्यक्त किया है। 


“दाहिणबेलाए अभिमुहे जुहिठिल्लपामोक्‍्खाण, “पचण्ह पाडवाण पडुरायपुत्ताण पास 
पडमहुर सपत्थिए” का अर्थ है-दक्षिणसमुद्र के किनारे पाडुराजा के पुत्र युधिष्ठिर श्रादि पाचो 
पाडवो के पास पाण्ड सथरा को ओर चल दिये । 


द्वारका नगरी के दग्ध हो जाने पर कृष्ण बडे चिन्तित थे । उन्होने बलराम से कहा --औौरो 


| 
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को शरण देनेवाला कृष्ण आज किस की शरण में जाये ? इसके उत्तर में बलराम कहने लगे--पाण्डवों 
की श्रापने सदा सहायता की है, उन्हीं के पास चलना ठीक है । उस समय पाण्डव हस्तिनापुर से 
निर्वासित होकर पाण्डमथुरा मे रह रहे थे । उनके निर्वासन को कथा ज्ञाताधमंकथा से जान लेनो 
चाहिए । 


बलराम की बात सुनकर कृष्ण बोले--जिनको सहारा दिया हो, उनसे सहारा लेना 
लज्जास्द है, फिर सुभद्वा (अजुन की पत्नी) भ्रपनी बहिन है । बहिन के घर रहना भी शोभास्पद 
नही है । 

कृष्ण की तकं-सगत बात सुतकर बलराम कहने लगे--भाई ' कुन्तो तो प्रपनी बृश्ा है, बूशा 
के घर जाने मे श्रपमानजनक कोई बात नही । 


प्रन्त में क्ष्ण की अनिच्छा होने पर भी बलराम कृष्ण को साथ लेकर दक्षिण समुद्र के तट 
पर वसी पाडवों की राजधानी पाण्डुमथरा की श्रोर चल दिए। सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र मे जो 
“दाहिणबेलाए भ्रभिमुहे पाडुमहुर सपत्थिए” ये पद दिये है ये उक्त कथानक की झोर ही संकेत कर 
रहे है । 

“जराकुमारेण--का श्रर्थ है जराकुमार ने । जराकुमार यादववशीय एक राजकुमार था, 
जो महाराज श्रीकृष्ण का भाई था। भगवान्‌ प्ररिष्टनेमि ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि 
जराकुमार के बाण से वासुदेव की मृत्यु होगी । यह जानकर जराकुमार को बडा दु ख हुआ । उसने 
निश्चय किया कि मैं द्वारका छोडकर कोशाम्रवन मे चला जाता हू, वही जीवन के शेष क्षण व्यतीत 
कर दू गा, इससे श्रीकृष्ण की मृत्यु का कारण बनने से बच जाऊगा। अपने निश्चय के भ्रनमुसार वह 
कोशा म्रवन मे रहने लगा था । पर भवितव्यता कौन टाल सकता था ? द्वारका के जल जाने पर 
श्रीकृष्ण अपने बढे भाई बलराम के साथ पाण्ड्मथरा जा रहे थे । रास्ते मे कोशाम्रवन भाया । 
महाराज श्रीकृष्ण को प्यास लगी, बलराम पानी लेने चले गये । पीछे श्रीकृष्ण एक वृक्ष के नीचे पीत 
वस्त्र ओढकर विश्राम करने लगे। उन्होने एक पाव पर दूसरा पाव रखा हुआ था । वासुदेव के 
पाव मे पद्म-चिह्ध होता है । दूर से जेसे मृग की श्राँंख चमकती है ठीक उसी प्रकार श्रीकृष्ण के पाव 
मे पद्म-चिहक्ल चमक रहा था । उधर जराकुमार उसी बन मे भ्रमण कर रहा था । उसे किसी शिकार 
की खोज थी । जब वह वट वक्ष के निकट झ्ाया तो उसे दूर से ऐसा लगा जैसे कोई मृग बेठा है। 
उसने तत्काल धनुष पर बाण चढाया, और छोड दिया । बाण लगते ही श्रीकृष्ण छटपटा उठे । उन्हे 
ध्यान श्राया कि बाण कही जराकुमार का तो नही ? जराकुमार को सामने देखकर उनका विचार 
सत्य प्रमाणित हुआ । जराकुमार के क्षमा मागने पर वे बोले -- 


जराकुमार | तुम्हारा इसमें क्या दोष है ? भवितव्यता ही ऐसी थी। भगवान्‌ अरिष्टनेमि 
की भविष्यवाणी भ्रन्यथा कँसे हो सकती थी ? बलराम के श्राने का समय निकट देखकर कृष्ण बोले-- 
जराकुमार | तुम यहाँ से भाग जाओो, अन्यथा बलराम के हाथो से तुम बच नही सकोगे । जिस अधम 
कार्य से जराकुमार बचना चाहता था, जिस पाप से बचने के लिए उसने द्वारका नगरी को छोडकर 
कोशाम्रवन का वास अगीकार किया था, उसी पाप को श्रपने हाथो से होते देखकर उनका हृदय रो 
पडा । पर क्या कर सकता था ? श्रीकृष्ण की वेदना उग्र हो गई, साथ ही उनकी शान्ति भग हो 
गई । कहने लगे--मेरा घातक मेरे हाथों से बचकर निकल गया, मुझे तो उसे समाप्त कर हो देना 
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चाहिए था । रौद्रध्यान अपने यौवन पर झा गया और उसी रोद्रध्यानपूर्ण स्थिति में श्रीकृष्ण का 
देहान्त हो गया । 


“तच्चाए बालुयप्पभाए पुड्वीए उज्जलिए नरए”-तृतीयस्या बालुकाप्रभाया पृथिव्या- 
मुज्ज्वलिते नरके--भ्र्धात्‌ बालुकाप्रभानामक तीसरो पृथ्वी के उज्ज्वलित नरक मे । 


जेन-दुष्टि से यह जगत्‌ ऊध्वेलोक, मध्यलोक और अझ्रधोलोक इन तीन लोको मे विभक्त है। 
झ्धोलोक में सात नरक हैं | झ्रधोलोक के जिन स्थानों में पेदा होकर जीव श्रपने पापों का फल 
भोगते हैं, वे स्थान नरक कहलाते हैं। ये सात प्रथ्वियों में विभक्त हैं जिनके नाम हैं--धम्मा, बसा, 
शेल, अजना, रिट्ठा, मघा तथा माघवई। इनके--रत्नप्रभा, शकराप्रभा, बालुकाप्रभा, परकप्रभा, 
धमप्रभा, तम प्रभा श्लौर महातम 'प्रभा ये सात गोत्र हैं । 


शब्दार्थ से सम्बन्ध न रखने वाली सज्ञा को 'नाम' कहते है भ्रौर शब्दार्थ का ध्यान रख कर 
किसी वस्तु को नाम दिया जाता है वह “गोत्र' कहलाता है । बालुकाप्रभा तीसरी भूमि है | बालु- 
रेत अ्रधिक होने से इसका नाम बालुकाप्रभा है । क्षेत्रस्वभाव से इसमे उष्ण वेदना होती है। यहाँ 
की भूमि जलते हुए अगारो से भी अ्रधिक तप्त है । 


ह कृष्ण वासुदेव बालुकाप्रभानामक तीसरी पृथ्वी मे पेदा हुए। उज्ज्वलित शब्द के दो प्रर्थ 
होते हैं--पहला तीसरी भूमि का सातवाँ नरकेन्द्रक--न रकस्थान विशेष श्लौर दूसरा भीषण--भयकर । 
उज्ज्वलित शब्द नरक का विशेषण है । 

“उस्सप्पिणीए”--उत्सपिण्याम्‌--प्रर्थात्‌ उत्सपिणीकाल मे । जैन शास्त्रकारों ने काल को दो 
विभागो में विभक्त किया है, एक का नाम भ्रवसरपिणी और दूसरे का उत्सपिणी है। जिस काल मे 
जीवो के सहनन (भ्रस्थियो की रचनाविशेष), सस्थान, क्रमश" हीन होते चले जाए, झ्रायु और 
ग्रवगाहना घटती चली जाए, वह काल भ्रवसपिणी काल कहलाता है । इस काल मे पुदगलो के वर्णं, 
गध, रस और स्पर्श हीन होते चले जाते हैं। शुभ भाव घटते हैं, भ्रशुभ भाव बढते है। यह काल 
दस कोडा-कोडी सागरोपम का है । 

इसके बिपरीत जिस काल में जोबवो के सहनन आदि क्रमश अधिकाधिक शुभ होते चले 
जाते है, आयु श्रौर भ्रवगाहना बढती जाती है, वह उत्सपिणो काल है । पुद्गलो के वर्ण, गध, रस 
और स्पर्श भो इस काल में क्रश शुभ होते जाते हैं। यह काल भी दस कोडा-कोडी सागरोपम 
काहै। 

भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव से कहा- क्रंष्ण | झ्राने वाले उत्सरपिणीकाल मे पुण्ड 
देश के शतद्वार तगर मे ग्रमम नाम के बारह॒वे तीर्थंकर होभोगे । 


प्रज्ञापनासूत्र के प्रथम पद मे भारतवर्ष मे साढे २५ देशो को आये माना गया है। श्रार्ये 
देश में ही श्ररिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव ओर वासुदेव की उत्पत्ति बताई गई है । यहाँ प्रश्न उपस्थित 
होता है कि जिन साढ़े २५ देशो के नाम शास्त्रों मे बतलाए गए हैं उनमे पुण्डू देश का नाम देखने को 
नही मिलता, ऐसी दह्शा में उसको झायंदेश कंसे कह सकते हैं? भगवान्‌ अरिष्टनेमि के कथना- 
नुसार वहाँ कृष्ण वासुदेव बारहवें तीर्थंकर बनेंगे, तो पुण्ड़ देश को प्रनाये भी नहीं कह सकते । यदि 
तीर्थंकर को उत्पत्ति होने से उसे श्रार्य देश माने तो फिर साढे २५ की गणना प्रसगत हो जातो है। 
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यह पूर्वापर का विरोध सगति चाहता है। उत्तर में निवेदन है कि जहाँ पर तीर्थंकर शभ्रादि 
महापुरुषो का जन्म होता है, वे देश भ्रार्य है, यह सिद्धान्त युक्तियुक्त श्रौर शास्त्रसम्मत है। रही बात 
साढे २५ देशों की गणना की, वह भगवान्‌ महावीर स्वामी के समय की भ्रपेक्षा से की गई प्रतीत 
होती है । श्नत पुण्डू देश को आये देश मानने मे किसी प्रकार का विरोध दिखाई नही देता । 


.. “अरहा” शब्द भगवान्‌ अ्रिष्टनेमि की सामान्य श्रर्थ से सर्वज्ता का सूचक है तथा विशेष 
अर्थ से तीर्थंक रत्व का द्योतक है। “रह” भ्रर्थात्‌ रहस्य, गुप्तता भ्रादि रह जिनमे नही है वे 'भरहा' 
भ्र्थात्‌ जगत का कोई भी रहस्य जिनसे गुप्त नही है वे 'भ्रहा' है | भहे का श्रर्थ है-योग्य होना 
और पूजित होना । घातिकर्मों का श्रन्त करने से उन्हे भ्ररिहन्त भी कहते हैं । 


“अ्रप्फोडेइ, भ्रप्फोडइत्ता वग्गइ, वग्गइत्ता तिवर्ति छिदइ, छिदित्ता सीहनाय करेइ”-- 


अर्थात्‌ इस पाठ से सूत्रकार ने चार बाते ध्वनित की है। महाराज कृष्ण भविष्य में बा रहवें 
तीर्थंकर बनने की शुभ वार्ता सुनकर गझ्रानन्दविभोर हो उठते है । अपनी अनेकविध चेष्ठाओो द्वारा 
अपने आ्रान्तरिक हर्ष को अभिव्यक्त करते है। उनकी ये चेष्टाएँ चार भागों मे विभाजित की गई 
है-(१) भविष्य में तीर्थंकर जैसे महान्‌ श्राध्यात्मिक पद को प्राप्त करूँगा, यह सुनकर श्रीकृष्ण 
प्रमुदित होकर प्रपनी भुजाए फडकाते है । उनके अगों में स्फुरणा श्रारम्भ हो जाती है । (२) श्रीकृष्ण 
उच्च स्वर से प्रसन्नता प्रकट करने वाले छाब्दो का उच्चारण करते हैं। (३) पहलवानो की तरह 
भूमि पर तीन बार पेतरे बदलते है या भगवान्‌ के समवसरण में तीन बार उछलते हैं। (४) शेर की 
तरह गज॑ना करते है । 


६--तए ण सा पउमावई देवी अरहओ अरिटृिनेमिस्स अतिए धम्म॑ सोच्चा निसम्म हट्ठतुद्ठ 
जाव"' हियया अरहूं अरिट्रुणेमि बबइ नमंसइ, वदित्ता नमसित्ता एव बयासी-- 


“सदृहामि ण॑ भंते ! निग्गध पावयण, से जहेय॑ तुब्भे वयह । ज॑ नवरं--वेवाणुप्पिया ! कण्हूं 
वासुदेवं आपुच्छामि । तए ण॑ अहूं देवाणुप्पियाणं अतिए मु डा जाव* पव्वयामि । 

अहासुह देवाणुप्पिया ! मा पशिबंध करेहि ।' 

तए णं॑ सा पठमावई देवो धम्मियं जाणप्पवरं दुरुहइ, दुरुहित्ता जेणेब बारबई नयरो जेणेब सए 
गिहे तेणेब उवागच्छुइ, उवागच्छितता धम्मियाओ जाणप्पवराओ पच्चोरुहह, पच्चोरुहित्ता जेणेव कण्हे 
बासुदेवे तेणेव उवागच्छ्, उवागच्छित्ता करयल जाव [ परिग्गहियं दसणहं सिरसावत्त मत्थए अंजलि ] 
कट्टु कण्हूं वासुदेव एबं वयासी-- 

इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! तुब्भेहि अब्सणण्णाया समाणा अरहुओ अरिट्ठनेमिस्स अंतिए 
मु डा जावब पव्वइत्तए । 

अहासुह देवाणुप्पिया ! मा पड़िबध करेहि । 

तए ण॑ से कण्हे बासुदेवे कोड बियपुरिसे सह्ावेइ, सद्ाविता एवं वयासी-- 

खिप्पासेव भो वेवाणुप्पिया ! पठसाबईए महत्यं निबखमणाभिसेयं उबद्॒बेह, उबहुबित्ता 
एयमाणत्तियं पच्च प्पिणहु । तए ण॑ ते जाव पच्चप्पिणंति । 
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१०६] [ जस्तक्ृहुशा 


इसके बाद वह पद्मावत्ती महारानी भगवान्‌ शभ्ररिष्टनेमि से धर्मोपदेश सुनकर एवं उसे हृदय 
में धारण करके प्रसन्न और सन्तुष्ट हुई, उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा । यावत्‌ वह पभरिहंत 
नेमिनाथ को वदना-नमस्कार करके इस प्रकार बोली-- 


भते | निग्नेन्थप्रवचन पर मै श्रद्धा करतो हूं । जैसा आप कहते है वह बसा ही है। आपका 
धर्मोपदेश यथार्थ है । हे भगवन्‌ ! मैं कृष्ण वासुदेव की आज्ञा लेकर फिर देवानुप्रिय के पास मुण्डित 
होकर दीक्षा ग्रहण करना चाहती हू । 

प्रभु ने कहा--जैसे तुम्हें सुख हो बसा करो । हे देवानुप्रिये | धर्म-कार्य मे विलम्ब मत 
करो ।' 

नेमिनाथ प्रभु के ऐसा कहने के बाद पद्मावती देवी धामिक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ होकर 
द्वारका नगरी मे भअपने प्रासाद मे आकर धामिक रथ से नीचे उतरी श्लौर जहाँ पर कृष्ण वासुदेव थे 
बहाँ ग्राकर श्रपने दोनो हाथ जोडकर सिर भुकाकर, मस्तक पर अजलि कर कृष्ण वासुदेव से इस 
प्रकार बोली-- 

देवानुप्रिय ! आपकी श्राज्ञा हो तो मैं श्ररिहत नेमिनाथ के पास मुण्डित होकर दीक्षा ग्रहण 
करना चाहती हूं ।' 

कृष्ण ने कहा--देवानुप्रिये ! जैसे तुम्हे सुख हो बेसा करो ।! 

तब कृष्ण बासुदेव ने अपने भ्राज्ञाकारी पुरुषो को बुलाकर इस प्रकार श्रादेश दिया-- 


देवानुप्रियो !' शीघ्र ही महारानी पद्मावती के दीक्षामहोत्सत की विशाल तैयारी करो, 
भ्रौर तैयारी हो जाने की मुझे सूचना दो | तब श्राज्ञाकारी पुरुषों ने वसा ही किया और दीक्षा- 
महोत्सव की तैयारी की सूचना दी । 


७--लए ण॑ से कण्हे वासुवेजे पठमावई देवथि पट्टयं बुरुहेह, अट्डुसएर्ं सोवण्णकलसाणं जाब 
[एवं रुप्पकलसाणं, सुबण्णरुप्पक्लसाणं, भणिकलसाणं, सुबवशन्नमणिकलसाण, रुष्पमणिकलसाणं, सुवचन्न- 
रुप्पमणिकलसाणं, भोसेज्जकलसाणं सथ्वोदर्शहू, सय्बसट्टियाहि सब्वपुष्फोरि सब्बर्धाहि सव्यसल्लेहि 
सव्वोसहिहि य, सिद्धत्यएहि य, सब्यविद्लीए सम्यजुईए सब्बबलेणं जाव [सब्वसमुदएण सब्वादरेण 
सब्वविभईए सव्बविभूसाए सव्वसभसेणं सम्वपुष्फांघमल्‍लालंकारेणं सव्बतुडिय-सह-सण्णिणाएणं महया 
इड्ढोए सहया जुईए महया बलेण सहया समुदएर्ण महया वरतुडिय-जमगसमगण्पवाइएणं सख-पणव- 
पडह-भेरि-धल्लरि-खरमसुहि-हुडक्क-सु रय-घुइंग-दु दुभिघोसरवेणं महया महया] महाणिक्खमणाभिसेएणं 
अभिसिखद, अभिसितिसा सब्वालकारविभूसिय करेइ, करेता पुरिससहस्सवाहिणि सिथ्ियं दुरुहाबेह, 
दुरहावेत्ा बारवईए नयरोए सज्हंसज्ञेणं निरगच्छाह, निरगण्छिता जेणेब रेवयए पव्वए, जेणेब 
सहसंबब्ण उज्जाणे तेणेव उद्ागच्छित्ता सोयं ठवेइ “पठमावई देवि” सोयाओ पच्चोरहइ, 
पच्चोराहित्ता जेणेव अरहा अरिटृृणेमी तेणेव उवबागच्छह, उवागच्छिता अरह भरिट्रणेमि तिक्खत्तो 
आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेता बंदह नमंसइ, बंबिता नमंसिता एवं वयासी -- 


एस ण॑ भंते ! मर अग्गमहिसी पठसायथई नाम वेवो इट्रा कंता पिया सणण्णा सणाभिशमा 
जाव [जीवियऊसासा हिययाणंवजणिया, उंबरपुष्फं पिय दुल्लहा सबणयाए] किमंग पुण पासणयाए ? 
तण्णं अहूं देवाणुप्पिया | सिस्सिणिभिक्ज दलयासि। पड़िच्छतु णं वेवाणुप्पिया ! सिस्सिलिसिक्खं । 


चजम वर्ग ] [ १०७ 


'अहायुहूं देवाणुष्पिया ! मा पडियंध करेह ।' 


इसके बाद कृष्ण वासुदेव ने पद्मावती देवी को पट्ट पर बिठाया और एक सौ पश्ााठ सुवर्ण- 
कलशों से, [एक सो ग्राठ रजत-कलक्षो से, एक सौ श्राठ सुवर्ण-रजतमय कलझशो से, एक सौ 
आठ मणिमय कलशो, एक सौ श्राठ स्वर्ण-मणि के कलशो, एक सौ आठ रजत-मणि के कलशो, एक 
सौ श्राठ स्वर्ण-रजत-मणि के कलशो श्रौर एक सौ श्राठ मिट्टी के कलशो से--इस प्रकार झ्राठ सौ 
चौसठ कलशो मे सब भ्रकार का जल भर कर तथा सब प्रकार की मृत्तिका से, सब प्रकार के पुष्पो 
से, सब प्रकार के गधों से, सब प्रकार की मालाओ से, सब प्रकार की ग्रौषधियों से तथा सरसो से 
उन्हे परिपूर्ण करके, सर्वंसमृद्धि, द्युति तथा सर्व सैन्य के साथ, दु दुभि के निर्घधोष की प्रतिध्वनि के 
शब्दों के साथ उच्चकोटि के | निष्क्रणाभिषेक से श्रभिषिक्त किया | अभिषेक करके फिर सभी प्रकार 
के अभ्रलकारों से विभूषित करके हजार पुरुषों द्वारा उठायी जाने वाली शिविका (पालखी) में 
बिठाकर द्वारका नगरी के मध्य से होते हुए निकले और जहाँ रेबतक पर्वत और सहस्नाम्रवन उद्यान 
था उस श्रोर चले । वहाँ पहुँच कर पद्मावती देवी शिविका से उतरी । तदनन्तर कृष्ण बासुदेव जहाँ 
अ्ररिष्टनेमि भगवान्‌ थे वहाँ झ्राये, आकर भगवान्‌ को दक्षिण तरफ से तीन बार प्रदक्षिणा करके 
वन्दना-नमस्कार किया, वन्दना-नमस्कार कर इस प्रकार बोले-- 

“भगवन्‌ | यह पद्मावती देवी मेरी पटरानी है । यह मेरे लिये इष्ट है, कान्‍्त है, प्रिय है, 
मनोज है और मन के शअनुक्‌ल चलने वाली है, भ्रभिराम है। भगवन्‌ | यह मेरे जीवन में श्वासोच्छ- 
वास के समान है, मेरे हृदय को आनन्द देने वाली है। इस प्रकार का स्त्री-रत्न उदुम्बर (गूलर) 
के पुष्प के समान सुनने के लिये भी दुरुभ है, तब देखने की बात ही क्‍या है ? हे देवानुप्रिय ! 
मै ऐसी भ्रपनी प्रिय पत्नी को भिक्षा शिष्या रूप में प्रापको देता हु । श्राप उसे स्वीकार करे ।” 


कृष्ण वासुदेव को प्रार्थना सुनकर प्रभु बोले--देवानुश्रिय ! तुम्हे जिस प्रकार सुख हो 
वेसा करो ।' 


८प--तए णं सा पठभावई उस्तरपुरत्यिम॑ दिसोभाग अववकसइ, अवक्कसित्ता, सयभेव 
आभरणालंकारं ओमुयइ, ओमुयित्ता सयभेव पंचमुट्ठियं लोयं करेहठ, करेसा जेणेब अरहा अरिटृठणेमी 
तेणेब उवागच्छुद, उवागच्छिसा अरहूं अरिट्रुणेमि बदइ नमसइ, बदित्ता नमंसित्ता एव बयासी--आलिशे 
जाव"” त इच्छामि ण॑ं वेवाणुप्पिर्एह धम्ममाइक्खिय । 

तए णं अरहा अरिटृृिणेमी पठमावह वेथि सयमेव पव्वावेइ पव्वावेता सथमेव जक्खिणोए 
अज्जाए सिस्सिणिसाए दलयइ । तए णं॑ सा जक्खिणो अज्जा पठमावइ बेधि सयमेव जाव* सजमियव्य । 
तए णं॑ सा पठमावई अज्जा जाया । इरियासमिया जाव [ भासासभिया एसणासम्रिया आयाण-मभंड- 
सत्त-णिक्लेवणाससिया उच्चार-पासवण-खेल-सिधाण-जल्ल-पारिट्रावणियासमिया सणसमसिया वहसमिया 
कायसभिया सणगुत्ता बहगुत्ता कायगुसा गुता गुसिविया ] गुत्तबंभयारिणो । 

तए ण॑ सा पउठमावई अज्जा जक्खिणीए अज्जाए अंतिए सामाइयमाइयाई एकारस अंग्राइं 
अहिज्जइ, बहूहि चउत्थ छट॒ुट्टम-दसस-दुवालसेहि मासद्धमासखमर्णोह विविहेहि तबोकस्मेहि अप्पाणं 
भावेभाणी जिहरइ । 
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ब्‌०्ष] [ अन्त क्दृशा 


तए ण॑ सा पठमावई अज्जा बहुपडिपुण्णाईं बोस बासाइ सामण्णपरियाग पाउणइ, पाउणित्ता 
मासियाए संलेहणाए अप्पाणं झूसेइ, झूसेत्ता सद्टि भत्ताईं अणसणाए छेदेइ, छेवित्ता जस्सद्वाए कोरइ 
नरगभावे जाव [सुडभावे, केसलोए, बभचेरवासे, अप्हाणग, अच्छत्तयं अगुवाहणय भूमिसेज्जाओ, 
फलगसेज्जाओ, परघरप्पवेसे, लद्धावलद्धाई माणावसाणाइ, परेसि हीलणाओ, निदणाओं, खिसणाओ, 
तालणाओ, गरह॒णाओ, उच्चावया विरूवरूवा बावोस परीसहोवसग्गा-गासकटगा अहियातसिज्जंति] 
तमद्दू आराहेइ, चरिमुस्सासेहि सिद्धा । 


तब उस पद्मावती देवी ने ईशान-कोण मे जाकर स्वय अपने हाथों से श्रपने शरीर पर 
घारण किए हुए सभी आभूषण एव अलकार उतारे और स्वयं ही अपने केशो का पचमुष्टिक लोच 
किया । फिर भगवान्‌ नेमिनाथ के पास भ्राकर वन्दता की । वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार 
कहा--'भगवान्‌ ! यह ससार जन्म, जरा, मरण भ्रादि दु ख रूपी झ्राग मे जल रहा है । यावत्‌ मुभे 
दीक्षा दे । 


इसके बाद भगवान्‌ नेमिनाथ ने पद्मावती देवी को स्वयमेव प्रन्नज्या दी और स्वय ही यक्षिणी 
श्रार्या को दिष्या के रूप मे प्रदान की । तब यक्षिणी श्रार्या ने पद्मावती को धर्मेशिक्षा दी, यावत्‌ इस 
प्रकार सयमपूर्वक प्रवृत्ति करनी चाहिए। तब वह पद्चावती प्रार्या इर्यासमिति, [भाषासमिति, 
एषणासमिति, प्रादान-भाण्ड-मात्र-निकेपणा समिति, उच्चार-प्रस्रवण-खेल-जल्ल-सिधाण-परिष्ठा- 
पनिका समिति, मनःसमिति, वचनसमिति, काय-समिति इन झाठ समितियों और मनोगुप्ति, 
वचनगुप्ति श्रीर कायग्रुप्ति से सम्पन्न, इन्द्रियो का गोपन करने वाली गुप्तेन्द्रिया--कछुए की भान्ति 
इन्द्रियो को वश मे करने वाली | ब्रह्मचारिणी आर्या हो गई । 

तदनन्तर उस पद्मावती झ्ार्या ने यक्षिणी श्रार्या से सामायिक से लेकर ग्यारह अगो का 
ग्रध्यपन किया, बहुत से उपवास--बेले-तेले-चोले-पचोले-मास भ्रौर भ्र्धमास-खमण प्रादि विविध 
तपस्या से आरात्मा को भावित करती हुई विचरने लगी । 


इस तरह पद्मावती श्रार्या ने पूरे बीस वर्ष तक चारित्रधर्मं का पालन किया और अन्त मे 
एक मास की सलेखना से भ्रात्मा को भावित कर, साठ भक्त अनशन पूर्ण कर, जिस श्रर्थ-प्रयोजन के 
लिये नग्नभाव, [मुण्डभाव, केदलोच, ब्रह्मच्यवास, श्रस्नानक, अछन्रक, श्रनुपाहनक, भूमिशय्या, 
फलकशय्या, परगृहप्रवेश, लाभालाभ, मानापमान, हीलना, भ्रवहेलना, निन्‍दा, खिसना, ताडना, गर्ह, 
विविध प्रकार के ऊचे-नीचे २२ परिषह तथा उपसर्ग सहन किये जाते है उस श्रर्थ का आराधन कर 
झन्तिम श्वास से सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो गई । 


२-८ श्रध्ययन 
गौरी श्रादि 
९- तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवई नयरी । रेवयए पथ्वए । उज्जाणे नंदणवणे । तत्थ णं 
बारबईए नयरोए कण्हे बासुदेजे । तस्स ण कण्हस्स वासुदेवस्स गोरी देवी, बण्णनों । अरहा समोसढे । 


कण्हे णिर्गए । गोरी जहा पठमाबई तहा मिरणया । धम्मकहा । परिसा पडिगया | कण्हे वि। तए ण॑ं 
सा गोरी जहा पउमावई तहा निक्‍्खंता जाव' सिद्धा । 
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१. बे ५, सूंत्र ५, ६. 


पंचम वर्ग ] [१०९ 


एवं गंधारी, लक्ष्बणा, सुसीसा, जम्बबई, सच्च भासा, रुष्पिणी, अट्टडवि पउमावईसरिसयाओ, 
अटटु अज्ञयणा । 


उस काल और उस समय मे द्वारका नगरी थी। उसके समीप रेवतक नाम का पर्वत था । 
उस पर्वत पर नन्दनवन नामक उद्यान था। द्वारका नगरी मे श्रीकृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। 
उन कृष्ण वासुदेव की गौरी नाम की महारानी थी, श्रौपपातिक सूत्र के प्रनुसार रानी का वर्णन 
जान लेना चाहिए । एक समय उस नन्दनवन उद्यान मे भगवान्‌ अरिष्टनेमि पघारे। कृष्ण वासुदेव 
भगवान्‌ के दर्शन करने के लिए गये । जन-परिषद्‌ भी गई । परिषद्‌ लौट गई। कृष्ण बासुदेव भी 
अपने राज-भवन में लौट गये । तत्पश्चात्‌ गौरी देवी पद्मावती रानी की तरह दीक्षित हुई यावत्‌ 
सिद्ध हो गई । 

इसी तरह (३) गाधारी, (४) लक्ष्मणा, (५) सुसीमा, (६) जाम्बवती, (७) सत्यभामा और 
(८) रुक्मिणी के भी छह अध्ययन पद्मावती के समान ही समभने चाहिए । 


€-१० श्रध्ययन 
मूलश्री-मूलदत्ता 


१०-लेणं कालेण तेणं समएणं बारबईए नयरोए रेबयए पव्वए, नवणवण्णे उज्जाणे, कण्हे 
वासुदेवे । तत्थ ण बारवईए नयरीए कण्हस्स वासुदेवस्स पुसे जबबईए देवीए अत्ताए सबे नाम कुसारे 
होत्या-अहीणपडिपुण्णपर्चिदियसरोरे । तस्स ण॑ं संबस्स कुमारस्स मूलसिरी नास भज्जा वि किगया, 
जहा पउठभावई । ज नवर-देवाणुप्पिया | कण्ह वासुदेव आपुस्छामि जाव" सिद्धा । 

एवं मूलदत्ता वि । 


उस काल उस समय मे द्वारका नगरी के पास रेवतक नाम का पव॑त था, जहा एक नन्दन वन 
उद्यान था । वहा कृष्ण-वासुदेव राज्य करते थे । कृष्ण वासुदेव के पुत्र और रानी जाम्बवती देवी के 
आत्मज शाम्ब नाम के कुमार थे जो सर्वाग सुन्दर थे। उन शाम्ब कुमार की मूलश्री नाम को भार्या 
थी। अत्यन्त सुन्दर एवं कोमलागी थी । एक समय भ्ररिष्टनेमि वहा पधारे । कृष्ण वासुदेव उनके 
दर्शनार्थ गये । मूलश्री देवी भी पद्मावती के समान प्रभु के दर्शनार्थ गई। विशेष में बोली-- 
“हे देवानुप्रिय | कृष्ण वासुदेव से पूछती हूँ (पूछकर दोक्षित हुई) यावत्‌ सिद्ध हो गई । 

मूलश्री के हो समान मूलदत्ता का भी सारा वृत्तान्त जानना चाहिये । (यह शाम्ब कुमार को 
दूसरी रानी थी) । 





१ वबगगं ५, सूत ४-६ 


छटठो ठग्गो-षष्ठ यर्ग 
१-२ श्रध्ययन 


मकाई और किकम 


१--जह ण भते ! समणेण भगवया महावोरेण अद्गुमस्स अगस्स अंतगड़दसाणं पंजसस्स 
वग्गस्स अयमट्टू पण्णत्ते, छट्डस्स णं भते ! बग्गस्स के अटटू पण्णत्ते ? 

एवं खलु जंबू ! समणेण भगवया महावोरेणं अट्टुमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं छंट्टस्स बग्गस्स 
सोलस अज्ययणा पण्णत्ता, त॑ जहा-- 


संगहणो गाहा 
(१) सकाइ (२) किकमे लेव, (३) सोग्गरपाणी य (४) कासवे । 
(५) लेमए (६) घिहहरे, चेव (७) केलासे (८) हरिचंदर्ण ॥९॥) 


(९) वारत्त (१०) सुदंसण (११) पुण्णभद् तह (१२) सुमणभद्द (१३) सुपहट्ठ । 
(१४) मेहे (१५) अइसृत्त (१६) अलक्के, अज्सययणाण तु सोलसय ॥२॥। 


जइ सोलस अज्सयणा पण्णत्ता, पढ़मस्स ण भते ! अज्क्षयणस्त॒ अंतगडदसाणं के अटठे 


०. 


पण्णत्ते ? 


एय खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेण समएण रायगिहे नयरे । गुणसिलए चेइए । सेणिए राया । 
तत्य णं सफाई नाम गाहावई परिवसइ-अड्ु जाव' अपरिभूए । 

तेणं कालेण तेण समएर्ण समण भगव महावोरे गुणसिलए जाव [चेहए अहापडिरूव उरगह 
उग्गिण्हइ, अहापडिरूबं उन्गहं उग्गिष्हित्ता संजमेण तवसा अप्पाणं भावेसमाणे] विहरइ । परिसा 
निग्गया । तएण से सकाई गाहावई इसीसे कहाए | लद्धदठे जहा पण्णसीए गंगदत्ते तहेव इसो वि 
जेट्ठपु्स कुडु थे ठवेत्ता पुरिससहस्सवाहिणोीए सीयाए निक्‍्खंते जाब' अणगारे जाए-इरियासभिए 
जाव गुत्तदसयारी ५ 

तए ण॑ से मकाई अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहारूवाणं थेराणं अंतिए सामाइय- 
माइयाईं एकक्‍्कारस अंगरई अहिज्जइ । सेसं जहा खदयस्स गुणरयणं तबोकम्मं सोलसवासाईं परियाओं ॥ 
तहेब जिउले सिद्धे । 

किकमे वि एवं चेव जाव' विउले सिद्धे । 


१ वे ३, सूत्र १. 
२-३ वर्श ३, सूत्र १८ 
४, इसी सूत्र के उपरोक्त वर्णनानुसार । 


षष्ठ वर्ग ] [ १११ 


श्रार्य जम्बूस्वामी ने सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया--भगवन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
ग्रष्म अग अतगड दक्षा के पचम वर्ग का यह भ्रर्थ प्रतिपादन किया, तो प्रभो ! श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने छठे वर्ग के क्या भाव कहे हैं ? इसके उत्तर में सुधर्मा स्वामी बोले--हे जम्बू !' श्रमण 
भगवान्‌ मदह्दाबीर ने पश्रष्टमभ अग अतगड़दशा के छठे वर्ग के सोलह प्रध्ययन कहे हैं, जो इस 
प्रकार हैं-- 


गायार्थ--( १) मकाई, (२) किकमस, (३) सुद्ग रपाणि, (४) काश्यप, (५) क्षेमक, (६) 
घृतिधर, (७) कलाश, (८) हरिचन्दन, (९) वारत्त, (१०) सुदर्शन, (११) पृण्यभद्दठ, (१२) 
सुमनभद्द, (१३) सुप्रतिष्ठित, (१४) मेघकुमार, (१५) झतिमुक्त कुमार और (१६) भ्रलक्‍्क 
(अलक्ष्य) कुमार । 

जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से कहा--भगवन्‌ ' श्रमण भगवान्‌ महावीर ने छट्ठे बर्ग के 
१६ अध्ययन कहे है तो प्रथम भ्रध्ययन्त का क्या अर्थ कहा है ? 

सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया-हे जम्बू | उस काल उस समय में राजग्हनामक नगर था । 
वहाँ गुणशीलनामक चैंत्य उद्यान था । उस नगर में श्रेणिक राजा राज्य करते थे। वहाँ मकाई नामक 
गाथापति रहता था, जो श्रत्यन्त समृद्ध यावत्‌ शभ्रपरिभूत था । 


उस काल उस समय मे धर्म की आ्रादि करने वाले श्रमण भगवान्‌ महावीर ग्रुणशील उद्यान 
मे [साधुवत्ति के श्रनुकल श्रवग्रह उपलब्ध कर, सयम झौर तप के द्वारा भ्रात्मा को भावित करते 
हुए] पधारे | प्रभु महावीर का आगमन सुनकर परिषद्‌ दर्शनार्थ एवं धर्मोपदेश-श्रवणार्थ आई । 
मकाई गायापति भी भगवतीसूत्र मे बणित गगदत्त के वर्णनानुसार अपने घर से निकला | धर्मोषदेश 
सुनकर वह विरक्त हो गया । घर आकर ज्येष्ठ पुत्र को धर का भार सौपा झ्रौर स्वय हजार पुरुषो 
से उठाई जाने वाली शिविका (पालखी) मे बंठकर श्रमणदीक्षा अगीकार करने हेतु भगवान्‌ की सेवा 
में आया । यावत्‌ वह श्रनगार हो गया । ईर्या भ्रादि समितियों से युक्त एवं ग्रुप्तियों से गुप्त ब्रह्मचारी 
बन गया । 

इसके बाद मकाई मुनि ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के गुणसम्पन्न तथा वेषसम्पन्न स्थविरो के 
पास सामायिक पआ्रादि ग्यारह अगो का अ्रध्ययन किया और स्कन्दकजी के समान गुणरत्नसवत्सर तप 
का झ्राराधन किया । सोलह वर्ष तक दीक्षापर्याय मे रहे । अन्त में विपुलगिरि पर्वत पर स्कन्दकजी के 
समान ह्वी सथारादि करके सिद्ध हो गये । 


किकम भी मकाई के समान ही दीक्षा लेकर विपुलाचल पर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए । 


त्‌ लीय अध्ययन 


मुदुगरपाणि 

ग्रजुन मालाकार 

२->तेणं कालेणं तेण॑ समएण रायग्रिहे नयरे । गुणसीलए चेहए। सेणिए राया। चेलणा 
देवी । तत्थ ण॑ रायगिहे नयरे अज्जुणए नाम मालागारे परिबसइ-अड॒ढे जाथ" अपरिभूए। तस्सण 
अज्जुणयस्स सालायारस्स बंधुमई नाम॑ भारिया होत्था-सूमालपाणिपाया तस्स | ण॑ अज्जुणयस्स 
सालायारस्स रायगिहस्स नयरस्स बहिया, एत्थ ण महू एगे पुष्फारामे होत्या-किण्हे जाब [ किण्होभासे, 
नीले नीलोभासे, हरिए हरिओभासे, सीए सोओभासे, णिद्धे णिद्धोभासे, तिव्ये तिव्योभासे, किण्हे 
किण्ह्च्छाए, नीले नीलचछाए, हरिए हरियच्छाए, सोए सोीयच्छाए, णिद्धे णिद्धच्छाए, तिब्वे 
तिव्वच्छाए, घण-कडिय-कडिच्छाए रम्मे महामेह]) निउरबभूए दसद्धवण्णकुसुमकुसुसिए पासाईए 
वरिसणिज्जे अभिरूवे पडिरूवे । 

तस्स ण॑ पुष्फारासस्स अदूरसामते, एट्य णं अज्जुगयस्स सालायारस्स अज्जय-पज्जय-पिहपज्ज- 
यागए अणेगकुलपुरिस-परंपरागए मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खाययणे होत्था-पोराणे दिव्वे सच्चे 
जहा पुण्णभट्टे । तत्थ ण मोग्गरपाणिस्स पड़िमा एग महू पलसहस्सणिप्फण्ण अओमय॑ं सोग्गर गहाय 

॥ 
चिट तएण से अज्जुणए मालागारे बालप्पभिदइ चेव सोग्गरपाणि-जक्खभर्ते यावि होत्या। 
कललाकॉलल्‍ल पच्छियपिड्गाइ गेण्हुइ, गेण्हिसा रायगिहाओ नयराओ पडिणिक्खमह, पड़िणिक्खमिसा 
जेणेव पुण्फारामे तेणेवे उवागच्छटद्ट, उवागच्छित्ता पुष्फुच्चयं करेइ,, करेत्ता अग्गाईं बराइईं पुण्फाइ गहाय, 
जेणेबव मोग्गरपाणिस्स जक्छस्स जक्खाययणे तेणेव उवबागच्छुइ, उवागच्छित्ता मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स 
महरिहं पुष्फर्चर्ण करेह्ट, करेत्ता जाणुपायपडिए पणाम करेइ, तओ पच्छा रायमर्गंसि बित्ति कप्पेमाणे 
विहरइ । 
उस काल उस समय मे राजगृह नाम का नगर था । वहाँ गुणशीलनामक उद्यान था । उस 

नगर भे राज! श्रेणिक राज्य करते थे । उनकी रानी का नाम चेलना था। उस राजगृह नगर मे 
'अजु न! नाम का एक माली रहता था । उसकी पत्नी का नाम “बन्धुमती' था, जो श्रत्यन्त सुन्दर एव 
सुकुमार थी । उस अजु नमाली का राजगृह नगर के बाहर एक बडा पुष्पाराम (फूलों का बगीचा) 
था । बह पुष्पोद्यान कही कृष्ण वर्ण का था, [श्याम कान्तिवाला था, कही मोर के गले की तरह नील 
एवं नील कान्तिवाला था, कही हरित एवं हरित कान्तिवाला था। स्पर्श को दृष्टि से कही शीत श्रौर 
शीत कान्तिवाला, कही स्निग्ध एव स्निग्ध कान्तिवाला, वर्णादि गुणो की अधिकता क॑ कारण तीक् 
एवं तीब् छायावाला, शाखाग्रो के श्रापस मे सधन मिलने से गहरी छायावाला, रम्य तथा महामेघो 
के] समुदाय की तरह प्रतीत हो रहा था । उसमे पाचो वर्णों के फूल खिले हुए थे। वह बगीचा इस 
भाति हृदय को प्रसन्न एवं प्रफुल्लित करने वाला अतिशय दर्शनीय था । 

उस पुष्पाराम श्रर्थात्‌ फूलवाडी के समीप ही मुद्गरपाणि नामक यक्ष का यक्षायतन था, जो 
उस ग्रजु नमाली के पुरखा्रो--बाप-दादो से चलो श्राई कुलपरम्परा से सम्बन्धित था | वह 'पूर्णभद्व' 
चेतन्य के समान पुराना, दिव्य एवं सत्य प्रभाव वाला था । उसमे 'मुदृगरपाणि' नामक यक्ष की एक 
प्रतिमा थी, जिसके हाथ मे एक हजार पल-परिमाण (वर्तमान तोल के अनुसार लगभग ६२॥ सेर 

तदनुसार लगभग ५७ किलो) भारवाला लोहे का एक मुद्गर था । 


१ वर्ग ३, सृत्र १ 


बच्ठ वर्ग ] [ १११ 


वह अजु नमाली बचपन से ही मुदग रपाणि यक्ष का उपासक था | प्रतिदिन बास की छबडी 
लेकर वह राजगृह नगर के बाहर स्थित अ्रपनी उस फूलवाड़ी में जाता था श्रौर फूलो को चुन-चुन कर 
एकत्रित करता था । फिर उन फूलों में से उत्तम-उत्तम फूलो को छाटकर उन्हे उस मुद्गरपाणि यक्ष 
के समक्ष चढ़ाता था | इस प्रकार वह उत्तमोत्तम फूलो से उस यक्ष को पूजा-प्रचंना करता भोर भूमि 
पर दोनो घुटने टेककर उसे प्रणाम करता । इसके बाद राजमार्ग के किनारे बाजार मे बेठकर उन 
फूलो को बेचकर अपनी श्राजीविका उपाजंन किया करता था । 


जिवेचन--इस सूत्र से छट्ठे वर्ग के तृतीय श्रध्ययन का कथानक प्रारभ होता है।इस 
प्रध्यपन का नाम हैं “मोग्गरपाणी ।” वस्तुत इस शअ्रध्ययन का पात्र है श्रजु नमाली । मुद्गरपाणि एक 
यक्ष है जो अपने सेवक अ्रजु नमाली के जीवन में एक बहुत बडा तूफान लाता है । परन्तु उसी नगर 
के निवासी सुदर्शन नाम के एक श्रावक के सम्पर्क मे तूफान शात होता है। इस भ्रध्याय मे वणित यक्ष 
का नाम मुद्ग रपाणि इस कारण है कि उसके पाणि श्रर्थात्‌ हाथ मे मुदूगर नाम का एक श्रस्त्र-विशेष 
था | इसी कारण वह इस नाम से प्रसिद्ध था । 


मुद्गरपाणि का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते है--' पलसहस्सणिप्पण्ण ”“--प्रर्थात्‌ जिसका 
निर्माण हजार पलो से किया गया है। पल शब्द का प्र्थ इस प्रकार है--दो कर्ष प्रमाण (कर्ष १० 
मासे का होता है) । कर्षाभ्या पल प्रोक्त, कर्ष स्थाहशमाषक । (शाज़ धर सहिता)। इस प्रकार 
२० मासे का एक पल होता है । अन्य कोषों मे लिखा है-पल भप्रर्थात्‌ एक बहुत छोटो तोल, चार 
तोला (प्राकृतशब्दमहार्णव-पाइयसदमहण्णवो) । एक तोल (मान विशेष-प्रद्धमागधी कोष) भ्रस्सु 
चार तोले का यदि एक पल माना जाय तो यक्ष के हाथ मे १ मन १० सेर का विशाल मुद्गर था । 
अन्य प्रकार से इसकी व्याख्या यो है-आजकल के पात्र रुपयो के भार बराबर एक पल हाता है, १६ 
पलो का एक सेर होता है, इस तरह १००० पल के साढे बासठ (६२।।) सेर होते है। इनसे बने 
हुए को 'पलसहस्न-निष्पन्न' कहते है । 


'वच्छिपिडगाइ' इस पद में 'पच्छि' ओर 'पिटक' ये दो रब्द हैं | पच्छी देशीय भाषा का 
शब्द है जो छोटी टोकरी के लिए प्रयुक्त होता है । पिटक शब्द भी पिटारी का बोधक है। दो 
समानार्थक पदो का प्रयोग अ्रनेकविध पिटारियों श्रर्थात्‌ टोकरियों का बोधक है | भाव यह है कि 
श्र ज्‌ नमाली श्नेक प्रकार की टोकरियाँ लेकर पुष्पवाटिका मे जाया करता था । 


गोष्ठिक पुरुषों का धनाचार 


३>तत्थ ण शायगिहे नयरे ललिया नाम॑ गोट्टी परिबसइ-अड्डा जाब अपरिभूया जकयसुकया 
यावि होत्था । 

तए ण रागयगिहे नथरे अण्णया कथाइ पसोदे घुटठे यावि होत्था । तए ण से अज्जुणए माला- 
गारे कल्‍्ल पभूयतराएंहि पुष्फेहि कज्ज इति कट्टु पच्छचसकालसमयसि बधुमईए भारियाए सर्द्धि पण्छि- 
विडयाई गेण्हई, गेण्हिसा सघाओ गिहाओ पडिणिक्खमइ, पडिणिक्खसिसा रायगिहूं नयर सज्पंमज्ञेणं 
निग्गच्छ्इ, निरगच्छित्ता जेणेंव पुप्फारामे तेणेव उवागच्छह, उयागच्छित्ता बंधुमईए भारियाएं सद्ध 
पुष्फच्चयं करेइ । तए ण॑ तोसे ललियाए गोटठीए छ गोट्ठिल्ला पुरिसा जेणेब मोग्गरपाणिस्स 
जब्खस्स जक्लाययणे तेणेब उवागया अभिरमसाणा बिट्ठंति । 


११४ ] [ अन्तक्ृद्शा 


उस राजगृह नगर में 'ललिता' नाम की एक गोष्ठी (मित्रमडली) थी । वह (उसके सदस्य) 
धन-धान्यादि से सम्पन्न थी तथा वह बहुतो से भी पराभव को प्राप्त नही हो पाती थी । किसी समय 
राजा का कोई शभ्रभीष्ट-कार्य सपादन करने के कारण राजा ने उस मित्र-मडली पर प्रसन्न होकर 
अभयदान दे दिया था कि वह श्पनी इच्छानुसार कोई भी कार्य करने मे स्वतन्त्र है। राज्य की शोर 
से उसे पूरा सरक्षण था, इस कारण यह गोष्ठी बहुत उच्छु बल झौर स्वच्छुन्द बन गई । 


एक दिन राजगृह तगर मे एक उत्सव मनाने की घोषणा हुई। इस पर झजु नमाली ने 
अनुमान किया कि कल इस उत्सव के अवसर पर बहुत अधिक फूलो की माग होगी । इसलिए उस 
दिन वह प्रात:काल मे जल्दी ही उठा श्र बास की छबडी लेकर श्रपनी पत्नी बन्धुमती के साथ जल्दी 
घर से निकला । निकलकर नगर मे होता हुआ अपनी फुलवाडी मे पहुँचा और अपनी पत्नी के साथ 
फूलो को चुन-चुन कर एकत्रित करने लगा। उस समय पूर्वोक्त “ललिता” गोष्डी के छह गोष्ठिक 
पुरुष मुद्गरपाणि यक्ष के यक्षायतन मे श्राकर आमोद-प्रमोद करने लगे । 


४-तए ण॑ अज्जुणए सालागारे बधुमईए भारियाए सब्धि पुप्फुच्चय करेह, (पत्थियं भरेह ), 
भरेत्ता अरगाह बराइई पुप्फाइ गहाय जेणेब मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खाययणे तेणेब उवागच्छइ । 
तए ण॑ ते छ गोट्ठिल्ला पुरिसा अज्जुणयं मालागारं बधुमईए भारियाएं सद्धि एज्जसाण पासति, 
पासिसा अण्णमण्ण एवं वयासी-- 

“एस ण॑ देवाणप्पिया ! अज्जुणए मालागारे बंधुमईए भारियाए स्द्धि इह ह॒व्बमागच्छड । त 
सेयं खलु देवाणप्पिया ! अम्ह अज्जुणयं सालागारं अवओडय-बंधणय करेत्ता बधुमईए भारियाए सद्ध 
बिउलाइ भोगभोगाइ भु जमाणाणं विहरित्तए,” त्ति कटटु, एयसट्ठ अण्णप्रण्णस्स पडिसुर्णेति, 
पडिसुणेत्ता कवाडतरेसु निलुक्कंति, निच्चला, निष्फंबा, तुसिणीया, पच्छुण्णा चिट्ठति। तए णसे 
अज्जुणए मालागारे बंधुमईए भारियाएं सर्द्धि जेणेव मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खाययण तेणेव 
उबागच्छुहइ, आलोए पणाम करेइ, महरिहं पुष्फच्चण करेइड, जण्णपायपडिए पणामं करेइ । सए णं छ 
गोटिठल्ला पुरिसा दवदवस्स कथाइतरेहितो नि्गच्छंति निग्गच्छिता अज्जुणय मालागार गेण्हृंति, 
गेण्हित्ता अवओोडय-बंध्णं करेंति । बधुसईए समालागारोए संद्धि विउलाइ भोगभोगाईं भू जसाणा 
बिहरति । 

उधर अजु नमाली भ्रपनी पत्नी बन्धुमती के साथ फूल-सग्रह करके उनमे से कुछ उत्तम फूल 
छाटकर उनसे नित्य-नियम के झनुसार मुद्गरपाणि यक्ष की पूजा करने के लिए यक्षायतन की श्रोर 
चला । उन छह गोष्ठिक पुरुषो ने भ्रजु नमाली को बन्धुमती भार्या के साथ यक्षायतन की झोर झाते 
देखा । देखकर परस्पर विचार करके निश्चय किया--“अजु नमाली श्रपनी बन्धुमती भार्या के साथ 
इधर ही भरा रहा है। हम लोगो के लिए यह उत्तम अभ्रवसर है कि अ्रजु नमाली को तो श्रौधी मुश्कियो 
(दोनो हाथो को पीठ पीछे) से बलपूर्वक बाधकर एक झोर पटक दें श्र बन्धुमती के साथ खूब काम- 
ऋक्रीडा करें ।” यह निश्चय करके वे छहो उस यक्षायतन के किवाडो के पीछे छिप कर निमचल खडे 
हो गये प्नौर उन दोनो के यक्षायतन के भीतर प्रविष्ट होने की श्वास रोककर प्रतीक्षा करने लगे । 
इधर ग्रजु नमाली अपनी बन्धुमती भार्या के साथ यक्षायतन मे प्रविष्ट हुआ और यक्ष पर दृष्टि 
पडते ही उसे प्रणाम किया । फिर चुने हुए उत्तमोत्तम फूल उस पर चढ़ाकर दोनो घुटने भूमि पर 
टेककर प्रणाम किया । उसी समय शीघ्रता से उन छह गोष्ठिक पुरुषों ने किवाडों के पीछे से निकल 
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कर झजु नमाली को पकड़ लिया श्रौर उसको आंधो मुश्कें बाधकर उसे एक झोर पटक दिया । फिर 
उसकी पत्नी बच्धुमती मालिन के साथ विविधप्रकार से कामक्रीडा करने लगे । ह 
विधेखन--्रस्तुत सूत्र मे बताया हैं कि उन गोष्ठिक पुरुषों ने भ्रजु नमाली को झ्वकोटक 
बन्धन से बाँधा, जिसका श्रर्थ होता है--गले मे रस्सी डालकर उसे पीछे मोडना तथा दोनो भुजाओो 
को पोठ के पीछे ले जाकर बाँधना । जनसाधारण की भाषा मे इसे मुश्कें बाँधना कहते है । 
निच्चला पच्छण्णा--का भश्रर्थ इस प्रकार है--निच्चला--निश्चल--शरीर के व्यापार से 
रहित । निष्फदा--निष्पंद--कम्पन से भी रहित | तुसिणीया--तृष्णीक--मौन । पच्छुण्णा--प्रच्छन्न-- 
छिपे हुए । 
अजुन का प्रतिशोध 


५४--तए ण॑ तस्स अज्जुणयल्स मालागारस्स अयमज्ञत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए सकतप्पे 
समुप्पज्जित्या--एवं खलु अह बालप्पसिई चेव मोग्गरपाणिस्स भगवओ कल्लाकल्लि जाव" पुप्फण्चणं 
करेमि, जण्णुपायपड़िए पणासं करेसि तओ पच्छा रायमसग्गंसि ब्रिशि कप्पेमाणे विहरासि ॥ त॑ं जइ ण॑ 
मोग्गरपाणी जक्खे इह सण्णिहिए होंते, से ण कि सम एयारूजं आयई पावेज्जमाण पासंते ? त॑ नत्यि णं 
मोग्गरपाणो जक्ले इह सण्णिहिए । सुम्बत्त ण एस कट्ठे । तए ण॑ से मोग्गरपाणी जक्ले अज्जुणयस्स 
सालागारस्स अयमेयारूव अज्झत्यियं जाब वियाणेसा अज्जुणयस्स मालागारस्स सरोरय अणुप्पणिसइ, 
अणप्पविसित्ता तड़तडस्स बधाइ छिदइई, छिदवित्ता त॑ पलसहस्सणिप्फषण्ण अओमय॑ मोग्गरं गेण्हइ, 
ग्ेण्हित्ता ते इत्थिसत्तमे छ पुरिसे घाएइ । 

तए ण से अज्जुणए मालागारे मोग्गरपाणिणा जक्लेणं अण्णाइटठे समाणे रायगिहस्स नयरस्स 
परियेरतेण कललाकल्लि इत्यिसत्तमे छ पुरिसे घाएमाणे घाएमाणे विहरइ । 


यह देखकर भ्रजु नमाली के मन मे यह विचार झ्राया-“मैं अभ्रपने बचपन से हो भगवान्‌ 
मुद्गरपाणि को अ्रपना इष्टदेव मानकर इसकी प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पूजा करता आ रहा हूँ । इसकी 
पूजा करने के बाद ही इन फूलो को बेचकर ग्रपना जीवन-निर्वाह करता हूँ । तो यदि मुद्गर॒पाणि 
यक्ष देव यहाँ वास्तव मे ही होता तो क्‍या मुझे इस प्रकार विपत्ति मे पडा देखता रहता ? श्रत्त. 
निश्चय होता है कि वास्तव मे यहाँ मुदूगरपाणि यक्ष नही है। यह तो मात्र काष्ठ का पुतला है । 
तब मुद्गरपाणि यक्ष ने भ्रजु नमाली के इस प्रकार के मनोगत भावों को जानकर उसके शरीर में 
प्रवेश किया श्रौर उसके बन्धनो को तडातड तोड डाला । तब उस मुद्गरपाणि यक्ष से श्राविष्ट 
अ्रजु नमाली ने लोहमय मुद्गर को हाथ में लेकर भ्रपनी बन्धुमती भार्या सहित उन छट्ठों गोष्ठिक 
पुरुषों को उस मुद्गर के प्रहार से मार डाला । 

इस प्रकार इन सातो का घात करके मुद्गरपाणि यक्ष से झ्राविष्ट (वशीभूत) वह प्रजु न- 
माली राजगृह नगर की बाहरी सीमा के आसपास चारो ओर छह पुरुषो श्रोर एक स्त्री, इस प्रकार 
सात मनुष्यों की प्रतिदिन हत्या करते हुए घूमने लगा । 
राजगह नगर में ध्रातंक 

६--तए णं राग्रगिहे नयरे सिघाडग जाबव [ तिग-चउक्क-चच्च र-चउम्मुह] सहापहपहेसु 
बहुजणो अप्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एवं भासेइ एवं पण्णवेइ् एवं परूवेइ-- 
१ बर्ग ६ सूत्र २. 
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“एवं खलु वेवाणुप्पिया ! अज्जुणए मालागारे सोग्गरपाणिणा अण्णाइट्ठे समाणे रायमिहे 
नयरे बहिया इत्यिसत्तमे छ पुरिसे घाएमाणे-घाएमाणे विहरह ।' 


तए ण॑ से सेणिए राया इसीसे कहाए लद्धदुके ससाण कोड बियपुरिसे सहावेइ, सद्दावेत्ता एव 
बयासी-- 


“एबं खलु देवाणुप्पिया ! अज्जुणए मालागारे जाव" धाएमाणे घाएमाणे विहरइ । तं मार्ण 
तुब्भे केइ कट्ठुस्स वा तणस्स वा पाणियस्स वा पुपण्फफलाण वा अट्टाए सइरं निरगच्छछ । मा ण तस्स 
सरीरयस्स वावत्तो भविस्सई त्ति कट्दु दोच्च पि तच्च पि घोसणय घोसेह, घोसेतता छिप्पामेव ममेय॑ 
पच्चप्पिणहु । तए णं से कोड बियपुरिसा जाव* पच्चप्पिणंति । 


उस समय राजगृह नगर के श्यू गाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतुमु ख राजमार्ग श्रादि सभी 
स्थानों में बहुत से लोग परस्पर इस प्रकार बोलने लगे-- 


“देबानुप्रियो ! श्रजु नमाली, मुद्गरपाणि यक्ष के वशीभूत होकर राजगृह नगर के बाहर एक 
स्त्री और छह पुरुष, इस प्रकार सात व्यक्तियो को प्रतिदिन मार रहा है ।” 


उस समय जब श्रेणिक राजा ने यह बात सुनी तो उन्होने अपने सेवक पुरुषो को बुलाया और 
उनको इस प्रकार कहा-- 


हे देवानुप्रियो ! राजयूह नगर के बाहर झजु नमाली यावत्‌ छह पुरुषो और एक स्त्री--इस 
प्रकार सात व्यक्तियो का प्रतिदिन घात करता हुग्ना घूम रहा है । भ्रत तुम सारे नगर मे मेरी श्राज्ञा 
को इस प्रकार प्रसारित करो कि कोई भी घास के लिये, काष्ठ, पानी अथवा फल-फूल भ्रादि के लिये 
राजगृह नगर के बाहर न निकले । ऐसा न हो कि उनके शरीर का विनाश हो जाय । हे देवानुप्रियो ' 
इस प्रकार दो तीन बार घोषणा करके मुझे सूचित करो । यह राजाज्ञा पाकर राजसेवको ने राजगृह 
नगर से घूम घूम कर राजाज्ञा की घोषणा की और घोषणा करके राजा को सूचित कर दिया । 


श्रावक सुदर्शन श्रेष्ठी 


७--तत्थ ण रायगिहे नयरे सुदसणे नाम सेट्टी परिबसइ-अड्ड ० । तए ण से सुदसण समणो- 
बासए यावि होत्या-अभिगयजीवाजीवे जाव [उवलद्धपुण्णपावे, आसवब-सबर-निज्जर-किरियाहिगरण- 
बंध-मोक्‍्खकुसले, असहेज्जदेवा-सुर-नाग-सुवण्ण-जक्ख-रक्खस-किन्नर-किपुरिस-गरुल-गधव्व-सहोरगाइ- 
एहि देवगर्णेहि णिग्गथाओ पावयणाओ अणइक्कसणिज्जे, णिग्यथे पावयणे निस्संकिए निक्‍्कंखिए 
निब्वितिगिच्छे, लद॒ट्ठे, गहियट्ठे, पुच्छियटठे, अहिगयटठे, विणिच्छियट॒ठे, अट्टिमिजपेमाणुरागरत्ते । 
अयमाउसों ! निरगंथे पावयणे अट्ठे, अय परमट्ठे, सेसे अणट्ठे, उसियफलिहे अबगुयदुवारे, चियत्तते- 
उरपरघरदारप्पवेसे, बहुहि सोलव्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्थाण-पोसहोपवासेहि चाउहस्सट्ठमुहिट्ठ॒-- 
पुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसह्‌ सम्म अणुपालेमाण समणे निः्गंये फासुएसणिज्जेणं असण-पाण- 
खाइस-साइमेण वत्य-पडिस्गह-कंबल-पायपु छणेणं पोढ-फलग-सिज्जा-सथारएणं ओसह-मेसफ्जेण य 
पडिलाभेमाणें अहापरिग्गहिरएहि तथोकस्मेंहि अप्पाणं भावेमाणे] विहरइ । 
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१-२ देखिए ऊपर प्रस्तुत सूत्र । 
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उस राजगृह नगर में सुदर्शन नाम के एक धनाढू्य सेठ रहते थे । वे श्रमणोपासक--श्रावक 
थे ग्रौर जीव-प्रजोव के श्रतिरिक्त [पुण्य और पाप के स्वरूप को भी जानते थे । इसी प्रकार ग्राख़व 
सवर निज्जरा क्रिया (कर्मबध की कारणभूत पच्चीस प्रकार की क्रियाश्रो), प्रधिकरण (कर्मबध का 
साधन-शस्त्र) तथा बंध और मोक्ष के स्वरूप के ज्ञाता थे। किसी भी कार्य मे वे दूसरो की सहायता 
की अपेक्षा नही रखने थे । निम्नेन्थ-प्रवचन मे इतने दुढ़ थे कि देव, असुर, सुपर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, 
किपुरुष, गरुड, गधवे, महोरगादि देवता भी उन्हे निम्नेन्थ-प्रवचन से विचलित नहीं कर सकते थे । 
उन्हे निग्नेन्थप्रवचन में शका, काक्षा श्लौर विचिकित्सा (फल मे सन्देह) नहीं थी । उन्होने शास्त्र के 
परमार्थ को समझ लिया था । वे शास्त्र का भ्र्थ--रहस्य निश्चित रूप से धारण किए हुए थे । उन्होने 
क्षास्त्र के सन्देह-जनक स्थलो को पूछ लिया था, उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उनका विशेष रूप 
से निणय कर लिया था। उनकी हड्डियाँ और मज्जा सर्वेज्ञ देव के भ्रनुराग से अनु रक्त हो रही थी । 
निम्नेन्थप्रवचन पर उनका झट्ट प्रेम था । उनकी ऐसी श्रद्धा थी कि--आ्रायुष्मन्‌ | यह निग्नेन्थप्रवचन 
ही सत्य है, परमार्थ है, परम सत्य है, श्रन्य सब श्रनर्थ (अ्सत्यरूप) हैं। उनकी उदारता के कारण 
उनके भवन के दरवाजे की अगला ऊची रहती थी, उनका द्वार सबके लिये खुला रहता था | वे 
जिसके घर मे या अन्त पुर मे जाते उसमे प्रीति उत्पन्न किया करते थे । वे शीलब्रत (पाचो अणुत्रत) 
गुणब्रत, विरमण (रागादि से निवृत्ति) प्रत्याख्यान, पौषध, उपवास श्रादि का पालन करते तथा 
चतुर्दशी, ग्रष्टमी, प्रमावस्या श्रौर पूणिमा के दिन परिपूर्ण पौषधम्नत किया करते थे । श्रमणो-निम्नेन्थो 
को निर्दोष श्रशन, पान, खादिम और स्वादिम श्राहार, वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण, पीठ, फलक, 
शय्या, सस्तारक, झ्रौषध भश्रौर भेषज झ्रादि का दान करते हुए, महान्‌ लाभ प्राप्त करते थे, तथा 
स्वीकार किये तप-कर्म के द्वारा अपनी आत्मा को भावित-बासित करते हुए] विहरण कर रहे थे । 


भगवान्‌ महावोर का पदापंण 

८--तेण कालेण तेण समएणं समणे भगवं महावोरे समोसढे जाव" बिहर्‌इ । तएण रायनिहे 
णयरे, सिघाडग जाव" महापहेसु बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्छइ जाब [एवं भासह्द, एवं पण्णबेह, 
एवं परूवेइ-- “एवं खलु वेवाणुप्पिया ! ससमणे भगव महावीरे, आइगरे तित्थयरे सयसंबुद्धे, पुरिसुत्तमे 
जाब संपाबिउकामे, पुव्वाणुपुव्वि चरभाणे, गामाणुगाम दृइज्जमाणे, इहसागए, इह सपत्ते, इह समोसढे; 
इहेब रायगिहे णयरे बाहि गुणसिलए चेदए अहापडिरूव उरगहु उग्गिण्हिता सजसेण तवबसा अप्पाण 
भावेमाण बिहरह ।' त सहण्फल खलु भो वेवाणप्पिया ! तहारूबाणं अरहंताणं भगवताण णामगोयस्स 
वि सवणयाए; किमंग पुण अभिगमण-वदण-णससण-पडिपुच्छुण-पज्जुबासणयाए ? एगस्स वि आयरि- 
यस्स धस्सियस्स सुवयणस्स सवणयाए; ] किसग पुण विउलस्स अत्यस्स गहणयाए ? 


उस काल और उस समय श्रमण भगवान्‌ महाबीर राजगृह पधारे श्ौर बाहर उद्यान मे 
ठहरे । उनके पधारने के समाचार सुनकर राजगृह नगर के श्य गाटक राजमार्ग आदि स्थानों मे बहुत 
से नागरिक परस्पर इस प्रकार बार्तालाप करने लगे--[ विशेष रूप से कहने लगे, प्रकट रूप से एक 
ही ग्राशय को भिन्न-भिन्न शब्दों के द्वारा प्रकट करने लगे, कार्य-कारण की व्याख्यासहित--तकंयुक्त 
कथन करने लगे--“हे देवानुप्रिय ! बात ऐसी है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर जो स्वय सबुद्ध, धर्म- 
तीथ के श्रादिकर्ता ओर तोर्थंकर है, पुरुषोत्तम हैं--यावत्‌ सिद्धिगति रूप स्थान की प्राप्ति के लिये 


१ वर्ग ५, सूत्र १, २ वर्ग ६. सूत्र ६. 


११८] [ गन्तक्ूद्शा 


प्रवृत्ति करने वाले हैं, वे क्रमश. विचरण करते हुए यहाँ पधारे हैं, यहाँ भ्रा चुके हैं, यहाँ विराजमान 
हैं। इसो राजगृह नगर के बाहर, गुणशील चेत्य मे, सयभियों के योग्य स्थान को ग्रहण करके, संयभ 
झौर तप से झात्मा को भावित कर रहे हैं। है देवानुप्रियो | तथारूप-महाफल की प्राप्ति कराते रूप 
स्वभाव वाले भ्रर्थात्‌ अरिहत के गुणों से युक्त भगवान्‌ के नाम (पहचान के लिये बनी हुई लोक मे रूढ 
संज्ञा) गोत्र (गुण के अनुसार दिया हुआ नाम) को भी सुनने से महत्‌फल की प्राप्ति होती है, तो फिर 
उनके निकट जाने, स्तुति करने, नमस्कार करने, सयमयात्रादि की समाधिपृच्छा करने और उनकी 
उपासना करने से होने वाले फल को तो बात ही क्या ? प्रर्थात्‌ निश्चय ही महत्फल की प्राप्ति होती 
है । उनके एक भी भश्रार्य (श्रेष्ठ गुणो को प्राप्त कराने वाले श्रौर धामिक उत्तम वचन को सुनते से] 
झोर विपुल श्रर्थ को ग्रहण करने से होने बाले फल की तो बात ही क्या है ? 


सुदर्शन का वन्दनार्थ ग़मन 


९- तए ण तस्स सुदसणस्स बहुजणस्स अतिए एयं अट्ठं सोच्चा निसमभ्म अय अज्प्तत्यिए 
चितिए पत्थिए समणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु समणे भगवं महावोरे जाव" विहरइ । त 
गच्छामि णं समण भगवं महावीरं बंदासि णमसामि; एयं सपेहेइ, सपेहेसा जेणेब अम्माषियरों तेणेब 
उवागच्छइ, उयागण्छित्ता करयलपरिग्यहिय जाव* एव बयासो-- 


“एवं खलु अम्भयाओ ! समण भगव महावोरे जाव? विहरइ । त गच्छामि ण समण भगवं 
सहावोर बदामि नमंसासि जाव [सक्‍कारेमि सम्माणेमि कललाणं मंगल देवय चेहयं | पज्जुवासामि 4 


तए ण॑ सुदंसणं सेट्ठि अम्भापियरों एवं बयासी--“एवं खलु पुत्ता ! अज्जुणए मालागारे जाव 
घाएमाणे-घाएमाणे विहरह । त मा ण तुम॑ पुत्ता ! समर्ण भगवं महावोरं बंदए निग्गच्छाहि, माण 
तथब सरीरयस्स यबावत्तो भविस्सइ । तुमण्ण इहगए चेव समण भगदं सहावीर बदाहि । 

तए ण॑ से सुदसणणे सेट्टी अस्मापियर एवं वयासो--'“किण्ण अह अस्सायाओं ! समर्ण भगव 
महावीर इहमागयं ह॒ह पत्त हह समोसर्ढ इह गए चेव वंदिस्सासि नमसिस्सासि ? त गच्छासि ण अह 


अम्भयाओ ! तुम्भेहि अब्भणण्णाएं समाणे समण भगरय भहावीरं॑ वंदासमि नमंसासि जाव 
पज्जुवासाभि । 


तए ण॑ सुदंसण सेंटर अम्भापियरों जाहे नो संचाएंति बहुहि आघवर्णाहू जाब” परूवेत्तए ताहे 
एवं बयासो--“अहासुह वेवाणुप्पिया ' 


तए ण॑ से सुबसणे अस्सापिईहि अब्भणुण्णाएं समाणे ण्हाए सुद्धप्पावेसाइ जाबव सगलाईं वत्थाइ 
पवरपरिहिए अप्पभहृ्घाभरणालंकिय ] सरोरे सवाओ गिहाओ पडिणिक्खमइ्द, पडिणिक्खमभित्ता 
पायबथिहारचारेणं रायगिह नयरं सज्ञझंसज्ञेण निरगच्छह, निग्गच्छित्ता मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स 
जक्खाययणस्स अवूरसामंतेण जेणेव गुणसिलए चेइए जेणंब समण भगव महाबोरे तेणेबव पहारेत्य 


गरणाएं । 
१ इसी सूत्र मे २ वर्ग ५, सूत्र ४ 
३. इसी सूत्र में ४ बे ६, सूत्र ५ 


५ वर्श ३, सूत्र १८ 
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इस प्रकार बहुत से नागरिकों के मुल्ल से भगवान्‌ के पधारने के समाचार सुनकर 
सुदर्शन सेठ के मन में इस प्रकार, चितितत, प्राथित, मनोगत सकल्प उत्पन्न हुआ-- “निश्चय ही श्रमण 
भगवान्‌ महावीर नगर मे पधारे हैं पौर बाहर गुणशीलक उद्यान में विराजमान हैं, इसलिये मैं 
जाऊँ शझ्ौर श्रमण भगवान महावीर को वदन-नमस्कार करू । ऐसा सोचकर वे भ्रपने माता-पिता 
के पास आये और हाथ जोडकर बोले-- 


हे माता-पिता | श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी नगर के बाहर उद्यान मे बिराज रहे हैं । 
भ्रत मै चाहता हू कि मैं जाऊ श्नर उन्हे वदन-नमस्कार करू । उनका सत्कार करू, सन्‍्मान करू । 
उन कल्याण के हेतुरूप, दुरितशमन (पापनाश) के हेतुरूप, देवस्वरूप झ्रौर ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ की 
विनयपूर्वक पयु पासना करू । 


हू सुनकर माता-पिता, सुदर्शन सेठ से इस प्रकार बोले-है पुत्र | निश्चय ही भ्रजुन 
मालाकार यावत्‌ मनुष्यो को मारता हुआ घूम रहा है इसलिये हे पुत्र | तुम श्रमण भगवान्‌ महावीर 
को वदन करने के लिये नगर के बाहर मत निकलो । नगर के बाहर निकलने से सम्भव है तुम्हारे 
शरीर को हानि हो जाय । श्रत यही श्रच्छा है कि तुम यही से श्रमण भगवान्‌ महावीर को बदन-- 
नमस्कार कर लो । 
तब सुदर्शन सेठ ने माता-पिता से इस प्रकार कहा--' हे माता-पिता ! जब श्रमण भगवान 
महावीर यहाँ पधारे हैं, यहाँ समवसृत हुए है श्रोर बाहर उद्यान मे विराजमान है तो मैं उनको यही 
से वदन -- नमस्कार करू यह कंसे हो सकता है । श्रत हैं माता-पिता आप मुझे आज्ञा दीजिये कि 
मै वही जाकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को वदन करू, नमस्कार करू यावत्‌ उनकी 
पयु पासना करू ।/ 


सुदर्शन सेठ को माता-पिता जब भझनेक प्रकार की युक्तियो से नही समभा सके, तब माता- 
पिता ने अ्निच्छापूर्वक इस प्रकार कहा--“हे पुत्र ! फिर जिस प्रकार तुम्हे सुख उपजे बसा करो ।' 


इस प्रकार सुदर्शन सेठ ने माता-पिता से श्राज्ञा प्राप्त करके स्नान किया और धर्मसभा में 
जाने योग्य शुद्ध मागलिक वस्त्र धारण किये [थोडे भारवाले, बहुमूल्य आभूषणो से शरीर को सजाया ] 
फिर श्रपने घर से निकला और पैदल ही राजगृह नगर के मध्य से चलकर मुद्गरपाणि यक्ष के 
यक्षायतन के न अति दूर भ्रौर न भ्रति निकट से होते हुए जहाँ गुणशील नामक उद्यान प्रोर जहाँ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर थे उस ओर जाने लगा । 


विवेखन--इस सूत्र मे “इहमागय, इह पत्त, इह समोसढ“--े तीनो पद समानार्थक प्रतीत 
होते है, पर टीकाकार ने इस सम्बन्ध में जो श्रथ॑-भेद दर्शाया है वह इस प्रकार है-- 


“इहमागयमित्यादि--इह नगरे आझागत प्रत्यासब्नत्वेध्प्पेव व्यपदेश स्थात्‌, श्रत उच्यते--इह 
सम्प्राप्त, प्राप्तावषि विशेषाभिधानमुच्यते, इह समवसृत धर्मे-व्याख्यानप्रवर्ततया व्यवस्थितम्‌ श्रथवा 
इह नगरे पुनरिहोद्याने पुनरिह साधूचितावग्रहे इति ।” भ्र्थात्‌ 'इहमागय' का श्रर्थ है--इस नगर में 
झाए हुए । पर यह तो नगर के पास पहुचने पर भी कहा जा सकता है, श्रत सूत्रकार ने 'इहपत्त' 
कहा है । इस का श्रर्थ है-इस नगर मे पहुचे हुए । इसी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिये “इह 
समोसढे” यह लिखा है। इसका भाव है-धर्मे-व्याख्यान में लगे हुए | श्रथवा 'इहमागय' का भ्रर्थ 
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है--इस नगर मे श्राए हुए, 'इह पत्त' का श्रर्थ है इस उद्यान मे श्राए हुए तथा 'इह समोसढ” का 
प्रथे है--साघुशो के योग्य स्थान पर ठहरे हुए । 


सुदर्शन को अ्रजु न द्वारा उपसर्ग 


१०-तए णं से भोग्गरपषाणी जक्खे सुदंसणं समणोवासय अदूरसामंतेणं बीईवयमाणं- 
बोईवयसाण पासइ, पासित्ता आसुरुत्ते रुटठ कुविए चडिक्किए मिसिभिसेमाणे त॑ं पलसहस्सणिष्फण्ण 
अओमय सोरगरं उल्लालेमाणें-उल्लालेसमाणे जेणेव सुदंसणे समणोवासए तेणेव पहारेत्य गमणाएं। तए 
ण॑ से सुदंसण समगोवासए सोग्गरपाणि जक्ख॑ एज्जमाण पासइ, पासित्ता अभीए अतत्थवे अणब्विग्गे 
अक्खूभिए अचलिए असभंते बत्थतेणं भूमि पमरज्जई, पसज्जिला करयलपरिग्गहिय दसणह सिरसावत्त 
मत्यए अर्जाल कट॒टु एवं बयासी-- 

“लमोत्थु ण अरह॒तार्ण जाव" सपत्ताण । नमोत्यू ण समणस्स भगवओ महावीरस्स 
आइगरस्स तित्ययरस्स जाबव सपाविउकामस्स | पुव्वि पि ण सए ससणस्स भगवओ महाबोीरस्स 
अतिए थूलए पाणाइवाए पथ्चकक्‍्थाए जावज्जीबाए, थूलाए घुसावाए, थूलाए अविण्णादाण सदारसतोसे 
कए जावज्जोवाए, इच्छापरिमाणे कए जावज्जीवाए । त इदाणि पि ण तस्सेव अतिय सब्ब पाणाइवायं 
पच्चव्खामि जावज्जोबाए, मुसावायं अदत्तादाणं मेहुण परिग्गहूं पच्चवखासि जावज्जोबाए, सव्ब कोह 
जाव [साण माय लोह पेज्ज दोस कलहूं अब्भक्खाण पेसुण्णं परपरिवाय अरहइरह मसायामोस] 
मिश्छादंसणसल्ल पच्चक््षामि जावज्जीवाएं। जइ ण एत्तो उवसग्गाओ मुच्चिस्सासि तो में कप्पट 
पारित्तए । अह ण एसो उवसग्गाओ न मुच्चिस्सामि 'तो में तहा' पच्चक्ल्ाए चेंब त्ति कट॒टु सागार 
पडिस पड़िवज्जइ । 


तए ण॑ से मोग्गरपाणी जक्खे त पलसहस्सणिप्फष्ण अओमय मोग्गरं उल्लालेमाणे-उल्लालेमाणें 
जेणंब सुदसण्ण समणोवासए तेणेब उबागए । नो चेव ण॑ संचाएदइ सुदसर्ण समणोबासय तेयसा 
समभिपडित्तए । 


तब उस मुद्गरपाणि यक्ष ने सुदर्शन श्रमणोपासक को समीप से ही जाते हुए देखा । 
देखकर वह कऋ्द्ध हुभ्ना, रुष्ट हुआ, कुपित हुआ, कोपातिरेंक से भीषण बना हुझा, क्रोध की ज्वाला 
से जलता हुम्ना, दात पीसता हुआ्ना बह हजार पल भारवाले लोहे के मुद्गर को घुमाते-घुमाते जहाँ 
सुदर्शन श्रमणोपासक था, उस और श्राने लगा । उस समय कुद्ध मुद्गरपाणि यक्ष को अपनी ओर 
झ्ाता देखकर सुदर्शन श्रमणोपासक मृत्यु की सभावना को जानकर भी किचित्‌ भो भय, वास, 
उद्देंग अ्रथवा क्षोभ को प्राप्त नही हुआ | उसका हृदय तनिक भी विचलित श्रथवा भयाक्रान्त नही 
हुआ । उसने निर्भव होकर श्रपने वस्त्र के अचल से भूमि का प्रमार्जन किया । फिर पूर्व दिशा को 
शोर मु ह करके बेठ गया ! बेठकर बाए घुटने को ऊना किया भ्रौर दोनो हाथ जोडकर मस्तक पर 
अजलिपुट रखा । इसके बाद इस प्रकार बोला-- 


मैं उन सभी भ्ररिहृत भगवतों को जो श्रतीतकाल मे मोक्ष पधार गये हैं एवं धर्म के श्रादि- 
कर्ता तीर्थकर श्रमण भगवान्‌ महावोर को जो भविष्य मे मोक्ष पधारने वाले हैं, नमस्कार करता हूँ । 


१ वर्ग १ सूत्र र 
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मैने पहले श्रमण भगवान्‌ महावीर से स्थूल प्राणातिपात का ब्राजीवन त्याग (प्रत्याख्यान) किया, 
स्थल मृषावाद, स्थूल श्रदत्तादान का त्याग किया, स्वदारसतोष झ्रौर इच्छापरिमाणरूप ब्रत जीवन 
भर के लिये ग्रहण किया है । भ्रब उन्ही भगवान्‌ महावीर स्वामी की साक्षी से प्राणातिपात, मृषावाद, 
अ्दततादान, मैथुन और संपूर्ण-परिग्रह का सर्वधा आजीवन त्याग करता हूँ । मै स्वंधा क्रोध, [मान, 
माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, श्ररति-रति, मायामृषा] शौर 
मिथ्यादशेन शल्य तक के समस्त (१८) पापों का भी प्राजोवन त्याग करता हूँ । सब प्रकार का 
अशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम इन चारो प्रकार के झाहार का भी त्याग करता हूँ। यदि मै इस 
ग्रासन्नमृत्यु उपसगें से बच गया तो इस त्याग का पारणा करके शआाहारादि ग्रहण करूँगा । यदि इस 
उपसगं से मुक्त न होऊँ तो मुर्के इस प्रकार का सपूर्ण त्याग यावज्जीवन हो। ऐसा निश्चय करके 
सुदर्शन सेठ ने उपयु क्त प्रकार से सागारी पडिमा--अनशन ब्रत धारण कर लिया । 


इधर वह मुद्गरपाणि यक्ष उस हजार पल के लोहमय मुद्गर को घुमाता हुआ्ना जहाँ सुदर्शन 
श्रमणोपासक था वहाँ झ्राया । परन्तु सुदर्शन श्रमणोषासक को झपने तेज से अभिभूत नही कर सका 
ग्र्थात्‌ उसे किसी प्रकार से कष्ट नही पहुँचा सका । 


विवेचन--श्रेष्ठी सुदर्शन को गुणशीलक उद्यान की श्रोर जाते देखकर मुद्गरपाणि यक्ष क्रोध 
के मारे दाँत पीसते हुए उसे मारने के लिये मुद्गर उछालता हुग्ना आता है, पर यक्ष को देख सुदर्शन 
सर्वथा शान्‍्त श्रौर निर्भय रहते है । सागारी सथारा ग्रहण करते हैं। इसमे वे स्वंथा क्रोध मान, यावत्‌ 
मिथ्यादर्शन शल्य का त्याग करते है । 


यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि श्रमणोपासक के जो बारह ब्रत है वे सम्यकत्वपूर्वक ही 
ग्रहण किये जाते है, उसमे मिथ्यात्व का परित्याग स्वत ही हो जाता है। तो फिर सागार-प्रतिमा 
(सागारी सथारा) ग्रहण करते समय सुदर्शन ने मिथ्यात्व का जो परित्याग किया है, इसकी उपर्पत्ति 
कैसे होगी ? श्रावक-धर्मं को धारण कर लेने के अनन्तर भिध्यात्व के परित्याग करने की भ्रावश्यकता 
ही नही रह जाती । उत्तर में निवेदन है कि यद्यपि ब्रतघ्रारी श्रावक के लिये मिथ्यात्व का परित्याग 
सबसे पहले करना होता है और मिथ्यात्व के परिहार पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, तथापि 
देशविरति श्रावक का जो त्याग है, वह शप्राशिक है, स्वतः नही है। मिथ्यादर्शन के देश-शका, सर्वंशका 
श्रादि अनेको उपभेद है। उन सबका सर्वथा परित्याग करना ही यहाँ पर मिथ्यादर्शन शल्य के त्याग 
का लक्ष्य है । भाव यह है कि देशविरति धर्म के अगीकार मे लेश मात्र रहे हुए शका श्रादि दोषों का 
भी उक्त प्रतिज्ञा मे परित्याग कर दिया गया है ! 


“सागार पडिम पडिवज्जद-यहाँ पठित 'सागार' छझब्द का श्र्थ है--श्रपवाद युक्त, छूट 
सहित । यहाँ प्रतिमा--सथा रा आमरण ग्रनशन का नाम है । 'प्रतिपद्यते” यह क्रियापद स्वीकार करते 
के भर्थ मे प्रयुक्त है। छूट रख कर जो प्रतिज्ञा की जाती है उसे सागार-प्रतिमा कहते है | कोई व्यक्ति 
प्रतिज्ञा करते समय उसमे जब किसी वस्तु या समय विशेष की छूट रख लेता है और ' यह काम हो 
गया तो मैं अनशन खोल लगा । यदि काम न बना ततो मैं अपना अ्रनशन नहीं खोल गा, उसे 
लगातार चलाऊगा”, इस प्रकार का सकल्प करके यदि कोई नियम लिया जाता है तो उस नियम 
को सागार-प्रतिमा कहा जाता है । 


१२२] [अन्तकृदृशा 


उपसर्ग-निवारण 


११--तए ण॑ से सोग्गरपाणी जक्ले सुदसणं समणोवासय सव्वओ समता परिधोलेसाणे 
परिघोलेमाणे जाहे नो चेव ण सचाएइ सुदसण समणोवासय तेयसा समभिपषडित्तए, ताहे सुदसणस्स 
समणोवासयस्स पुरओ सपक्खि सपडिदिसि ठिच्चा सुदूसण ससणोबासय अणिमभिसाए दिट्लवीए सुल्िरं 
निरिक्खदह, निरिक्खितता अज्जुणयस्स मालागारस्स सरीर विष्पजह॒इ, विष्पजहित्ता त पलसहस्सणिप्फण्णं 
अओमयं भोग्गरं गहाय जामेब दिस पाउब्भुए तामेव दिस पडिगए । 


तए ण॑ से अज्जुणए मालागारे मोग्गरपाणिणा जक्खेणं विप्पसुकके समाणे घधघस' त्ति 
घरणियलूंसि सब्यंगेहि निवडिए। तए ण से सुदसणें समणोबासए “निरुवसग्ग' सित्ति कट्टु पडिस 
पारेह । 


मुद्गरपाणि यक्ष सुदर्शन श्रावक के चारो ओर धूमता रहा श्रोर जब उसको श्रपने तेज से 
पराजित नही कर सका तब सुदर्शन श्रमणोपासक के सामने आकर खडा हो गया और अनिमेष दृष्टि 
से बहुत देर तक उसे देखता रहा | इसके बाद उस मुद्गरपाणि यक्ष ने अजुन माली के शरीर को 
त्याग दिया और उस हजार पल भार वाले लोहमय मुद्गर को लेकर जिस दिशा से श्राया था, उसी 
दिशा मे चला गया । 


मुद्गरपाणि यक्ष से मुक्त होते ही श्रजु न मालाकार 'धर्‌ इस प्रकार के शब्द के साथ भूमि 
पर गिर पडा । तब सुदर्शन श्रमणोपासक ने अपने को उपसग्ग रहित हुआ जानकर श्रपनी प्रतिज्ञा का 
पारण किया और अपना ध्यान खोला । 


विवेचन--प्रस्तुत सूत्र मे यह दर्शाया गया है कि सेठ सुदर्शन को देखकर श्रजुन माली ने 
श्रपना मुदूगर उछाला तो सही पर वहु झ्राकाश में अधर ही रह गया । सुदर्शन की आ्रात्म-शक्ति की 
तेजस्विता के कारण वह किसी भी प्रकार से प्रत्याघात नही कर पाया। सूत्रकार ने इस हेतु-- 
“तेजसा समर्भिपडित्तए” पद का प्रयोग किया है | मुदगरपाणि यक्ष ने सुदर्शन पर आक्रमण किया, 
परतु उनकी आध्यात्मिक तेजस्विता के कारण झ्राधात नहीं कर पाया। वह स्वय तेजोविहीन 
हो गया । 

सुदर्शन के श्रसाधारण तेज से पराभूत मुद्गरपाणि यक्ष अ्रजु न माली के शरीर मे से भाग 
गया और प्रजु न माली भूमि पर गिर पडा । तब सुदर्शन ने “सकट टल गया” यह समभ कर श्रपना 


ब्रत समाप्त कर दिया । 
सुदर्शन ध्रोर श्रज्ुन की भगवत्पयु पासना 


.. १₹९-तए ण॑ से अज्जुणए सालागारे तत्तो मुहत्ततरेणं आसत्ये समाणे उट्ठेइ, उद्ठेत्ता 
सुदंसण समणोबासयं एवं बयासी-- 


“तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! के कहि वा सपत्यिया ? 
तए ण॑ सुदसणे समणोवासए अज्जुणयं सालागार एवं बयासी-- 


“एवं खलु देवाणुप्पिया ! अहूं सुदंसणे नाम॑ समणोवासए-अभिगयजोबाजोबे गुणसिलए चेइए 
समणं भगज महावोरं बदए संपत्थिए ।” 
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तए ण॑ से अज्जुणए मालागारे सुदंसणं समणोवासय एवं बयासी-- 


“त॑ इच्छासि ण॑ देवाणुप्पिया ! अहमवि तुमए सदध समर्ण भगव महावोरं वंदित्तएए जाय 
[नमंसित्तर सकक्‍कारित्तए सम्माणित्तए कललाण मंगल देवयं चेइयं] पज्जुवासित्तए । 


अहासुहूं देवाणुप्पिया ! सा पडिबधं करेहि । 


तए ण॑ सुदंसण समगोबासए अज्जुगएणं मालागारेण संद्धि जेणेब गुणसिलए चेइए, जेणेब 
समणे भगव॑ भहावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता अज्जुणएणं मालागारेण सक्चि समण भगवं 
सहाबोर तिक्‍्खुत्तो जाब [आयाहिणं परयाहिण करेला बंदइ, नमंसइ, बदित्ता ननप्तिसा तिबिहाए 
पज्जुबासणाए पज्जुवासइ । त जहा--काइयाए बाइयाए माणसियाएं। काइयाए ताव सकुइयर्गहत्य- 
पाए णच्चासण्णे नाइदूरे सुस्सुसमाणे णमंसमाणे, अ्रभिमुहे विणएणं पंजलिउडे पज्जुबासइ । बाहयाएं-- 
ज ज॑ भगव वागरेइ 'एवमेय भंते ! तहमेय भंते ! अवितहमेयं भते ! असंदिद्धमिय भते ! इच्छिअमेय 
भते ! पडिच्छियमेय भते ! उच्छिय-पडिच्छियमेय भते ! से जहेय तुब्भे ववह॑ अपडिक्लमाणे 
पज्जुवासइ । माणसियाए महया सवेग जणइत्ता तिव्वधम्माणुरागरत्तो ] पज्जुबासइ । 

त्ए ण समण भगव महावीरे सुदणस्स समणोवासगस्स अज्जुणयस्स सालागारस्स तीसे य 
महइमहालियाए परिसाए सज्झ्गए विचित्तं धम्ममाहक्खइ । सुदसणे पडिगए । 


इधर वह अजु न माली मुहृत्त भर (कुछ समय) के पश्चात्‌ भ्राश्वस्त एव स्वस्थ होकर उठा 
और सुदर्शन श्रमणोपासक को सामने देखकर इस प्रकार बोला-- 


'देवानुप्रिय ! आप कौन हो ? तथा कहाँ जा रहे हो ?' 
यह सुनकर सुदर्शन श्रमणोपासक ने अभ्रजु न माली से इस तरह कहा-- 


दिवानुप्रिय ! मैं जीवादि नव तत्त्वो का ज्ञाता सुदर्शन नामक श्रमणोपासक हूँ श्रौर गुणशील 
उद्यान मे श्रमण भगवान्‌ महावीर को वदन-नमस्कार करने जा रहा हूँ ।' 


यह सुनकर भ्रजु न माली सुदर्शन श्रमणोपासक से इस प्रकार बोला--हे देवानुप्रिय ! मैं भी 
तुम्हारे साथ श्रमण भगवान्‌ महावीर को बदना-नमस्कार करना चाहता हूँ, उनका सत्कार-सम्मान 
करना चाहता हूँ, कल्याणस्वरूप, मगलस्वरूप, दिव्यस्वरूप एव ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ को पयु पासना 
करना चाहता हूँ । 


सुदर्शन ने भ्रजु न माली से कहा--देवानुप्रिय ' जेसे तुम्हे सुख हो त्रेसा करो । 


इसके बाद सुदर्शन श्रमणोपासक ग्रजु न माली के साथ जहाँ गुणशोल उद्यान में श्रमण भगवान्‌ 
महावीर विराजमान थे, वहाँ श्राया भर अजु न माली के साथ श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन बार 
[श्रादक्षिण प्रदक्षिणा की, वन्दना की और उन्हे नमस्कार किया । वन्दना-नमस्कार करके, तीन प्रकार 
को पयु पासना करने लगा, यथा--कायिकी, वाचिकी श्रौर मानसिकी । हाथ-पेर को संकुचित करके, 
न भ्रधिक दूर न प्रधिक निकट ऐसे स्थान पर स्थित होकर, (धर्मोपदेश) श्रवण करते हुए-तमस्कार 
करते हुए, भगवान्‌ की ओर मु ह रखकर, विनयपूर्वक हाथ जोड़े हुए, पयु पासना करना कायिको 
उपासना है । वाचिकी उपासना है--जो जो भगवान्‌ कहते, उसे “यह ऐसा ही है, भते ! यहो तथ्य 


बेड ] [ अन्त छह शा 
है भते ! यही सत्य है भते ! नि सन्देह ऐसा ही है भते ! यही इष्ट है भते ! यही स्वीकृत है भते । 
यही वाछित-गृहीत है भंते ! जेसा कि श्राप यह कह रहे है-यो प्रप्रतिकूल बनकर पयु पासना 
करना । मानसिकी उपासना श्रर्थात्‌-अ्रति सवेग (उत्साह या मुमुक्षु भाव) श्रपने मे उत्पन्न करके, 
धर्म के श्रनुराग मे तीव्रता से अ्रनुरक्त होना ।| 

उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सुदर्शन श्रमणोपासक, श्रजु नमाली भ्रौर उस विज्ञाल 
सभा के सम्मुख धमंकथा कही । सुदर्शन धर्मकथा सुनकर भ्रपने घर लौट गया । 

विवेचन- प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि मुद्गरपाणि यक्ष द्वारा होने वाले उपद्रव के 
समाप्त होने पर सुदर्शन ने अपने भ्रामरण अ्रनशन को समाप्त कर दिया। अनशन समाप्त करने के 
श्रनन्तर सेठ सुदर्शन ने बडी गभोरता एवं दूरदशिता से काम लिया । वे ग्रजु नमाली को मूच्छित दशा 
मे देखकर भयभीत नही हुए और उन्होने वहाँ से जाने का भी प्रयत्न नही किया, भरत्युत वे वहाँ बडी 
शान्ति के साथ बेठे रहे | कारण स्पष्ट है। उनका हृदय दयालु था, सहानुभूतिपूर्ण था। श्रजु नमाली 
को अचेत दशा मे छोडकर वे जाना नही चाहते थे । उनका विचार था कि अ्र॒जु नमाली ग्रब परवशता 
से उन्मुक्त हो गया है, अत इसकी देखभाल करना तथा इसका मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है। 
इसी कर्तग्यपालन की बुद्धि से उन्होने वहाँ से प्रस्थान नही किया । 

प्रजु नमाली श्रन्तमुं हुत॑ तक बेसुध पडा रहा, “मुहुत्ततरेण-मुहूर्तान्त रेण-स्तोककालेन -- 
मुहूर्त शब्द का भ्र्थ है--४८५ मिनिट । दो घडियो को मुहूर्त कहते हैं श्रोर दो घडी से न्‍्यून काल को 
भ्रन्तमु हूते कहा जाता है । सूत्रकार के कहने का श्राशय यह है कि श्रजु नमाली के शरीर से जब यक्ष 
निकल कर चला गया, उसके अननन्‍्तर अजु नमालो घडाम से भूमितल पर गिर पडा और कुछ समय 
तक बेहोश पडा रहा । उसके भ्रनन्तर उसे होश श्राया । 

सचेत होने पर अजु नमाली ने सामने उपस्थित सुदर्शन को देख उनका परिचय जानने के 
साथ कुछ सवाद किया भौर सेठ सुदर्शन के साथ गुणशिलक उद्यान मे भगवान्‌ महावीर के चरणो मे 
पहुँच गया । 


अ्रजु न की प्रव्नज्या 

१३- तए ण॑ से अज्जुणए सालागारे समणस्स भगवओ महावोरस्स अतिए धम्म सोच्चा 
निसम्म हट्वुतुटुठे समण भगव महाबोरं तिक्खत्तो आयाहिण-परयाहिण करेइट, करेत्ता बदद नमसइ, 
बदित्ता नमसिसा एवं वयासो-सदहृहासि ण भत्ते ! निग्गथ पावयण जाव" अब्भुटठेसि ण भते ! 
निग्गथ पावयण ।' 

'अहासुह वेवाणुत्पिया | सा पडिबंधं करेहि । 

तए ण से अज्जुणए मालागारे उत्तरपुरत्यिम दिसोसभाग अवककसइ, अवक्कसित्ता सयसेव 
पचरमुट्टिय लोयं करेह, करेला जाव* विहरइ । 

तए ण से अज्जुणए अणगारे ज॑ चेव दिवस मु डे जाव' पव्यदए त चेव दिवस सभण भगव 
सहाबोर बंदह, नससई, बंदिसा नमंसित्ता इमं एयारूतव अभिग्गह ओगेण्डृइ--कप्पइ से 


१०२ वर्ग ३, सूत्र १८ ३ वर्ग ५, सूत्र २. 





जनम 
घष्ठ वर्ग ] [ १२४ 


जाबज्जीबाए छट्ठंछदठेणं अणिव्खित्तंणं तबोकम्मेणं अप्याणं भावमाणस्स विहरित्तए स्ति कददु 
अयमेयारूज अभिर्गहं ओगिण्ह्‌इ, ओगिण्हित्ता जावज्जीवाए जाबअ" विहरइ । 

छाए ण॑ से अज्जुणए अणगारे छट्ुक्खलमणपारणयंसि पढसाए पोरिसीए सज्श्यायं करेइ, जाव' 
अडइ । 


प्रजु नमाली श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास धर्मोपदेश सुनकर एवं धारण कर श्रत्यन्त प्रसन्न 
एव सन्‍्तुष्ट हुआ ओर प्रभु महाबीर को तीन बार भ्रादक्षिण-प्रदक्षिणा कर, वदन-तमस्कार करके इस 
प्रकार बोला--/भगवन्‌ ! मैं निम्नंन्थप्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ, रुचि करता हूँ, यावत भ्रापके चरणो 
मे प्रव्॒ज्या लेना चाहता हूँ ।” 


भगवान्‌ महावीर ने कहा--“देवानुप्रिय ! जंसे तुम्हे सुख उपजे, वसा करो |” 


तब अ्रजु नमाली ने ईशानकोण मे जाकर स्वय ही पचमौष्टिक लु चन किया, लु चन करके वे 
ग्रनगार हो गये । सयम व तप से श्रात्मा को भाधित करते हुए विचरने लगे । 


इसके पश्चात्‌ अजु न मुनि ने जिस दिन मु डित हो प्रन्नज्या ग्रहण की, उसी दिन श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वदना-तमस्कार करके इस प्रकार का अभिग्रह धारण किया--आज से मैं 
निरन्तर बेले-बेले की तपस्या से श्राजीवन आत्मा को भावित करते हुए विचरू गा |! ऐसा श्रभिग्रह 
जीवन भर के लिये स्वीकार कर अजु न मुनि विचरने लगे । 

इसके पश्चात्‌ भ्रजु न मुनि बेले की तपस्या के पारणे के दिन प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय शौर 
दूसरे प्रहर मे ध्यान करते । फिर तीसरे प्रहर मे राजगृह नगर मे भिक्षार्थ भ्रमण करते । 


परीषह-सहन और सिद्धि 


१४-तए ण त॑ अज्जुणयं अणगार रायगिहे नयरे उच्च जाव [तोय-मज्मिमाइ कुलाईं 
घरसमुदाणस्स भिक्‍खायरियाए] अड़माणं बहये इत्यीओ य पुरिसा य डहरा य महल्ला य जुबाणा य 
एवं बयासी-- 

“इसेण से पिता मारिए । इमेण मे माता सारिया । इमेण से भाया भगिणी भज्जा पुत्ते घया 
सुण्हा सारिया । इसेण से अण्णयरे सयण-सबधि-परियण मारिए त्ति कट॒टु अप्पेगइया अवकोसति, 
अप्पेगइआ हीलंति निदर्ति खिसति गरिहृति तज्जति तालेंति ।” 

तए ण से अज्जुणए अणगारे तेहिं बहुह इत्योहि य पुरिसेहि य डहरेहि य महल्लेहि य 
जुबाणएहि य आओसिज्जमाणे (आकोज्जमाणे ) जाव [हीलेसमाणे, निदेमाणे, खिसेमाणे, गरिहेसाण, 
तज्जेज्जमाणं ] तालेज्जमाणे तेसि मणसा थि अप्पउस्समाणे सम्सम सह॒इ सम्म खमइ सम्म तितिवखद 
सम्म॑ अहियासेद, सम्म॑ सहभाणे सम्भ खमसाणे सम्म॑ तितिक्खभाण सम्म अहियासेमाणं रायगिहे नयरे 
उच्च-णीय-मज्मिय-कुलाइ अढमाणे जइ भत्त लभइ तो पाण न लभइ, अह पाण लइ तो भरत न 
लभइ । 

तए ण॑ से अज्जुगए अणगारे अदीणे अविमणे अकलुसे अणाइले अविसादी अपरितंतजोगी 


१ बर्ग ३, यूत्र २. २ वर्ग ३, सूत्र ६ 
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अडइ, अडित्ता रायगिहाओ नयराओ पडिणिक्थचमह, पडिणिक्खमिसा जेणेब ग्रुशसिलए चेइए, जेणेव 
ससमणे भगव महावोरे जाब [तेणेव उवागच्छाइ, उवागच्छिला समणस्स भगवओ महाबीरस्स अवूर- 
सामते गमणागसणाएं पड़िक्कसेह, पड़िक्कमेसा एसणमणेसण आलोएह, आलोएत्ता भत्तपाण ] पडिदसेद्द, 
पडिवंसेसा समणेण भगवया महावोरेणं अब्भणण्णाएं समाणे अमुच्छिए अगिद्धे अगढिए अणज्प्तोबबण्णे 
बिलसिव पण्णगभूएणं अप्पाणेण तमाहारं आहारेइ । तए ण सभर्ण भगवं महावीरे अण्णया रायणगिहाओ 
पशिणिक्चमद्द, पडिणिक्यमित्ता बहिया जणवयविहार बविहरह । 


तए ण॑ से अज्जुगए अणगारे तेण ओरालेण विपुलेण पयत्तेण पर्गहिएणं महाणुभागेण 
तथोकस्सेण अप्याणं भावेमाणे बहुपडिपुण्णे छम्मासे सामण्णपरियागं पाउणइ, पाउणित्ता अद्धभासियाए 
सलेहणाए अप्पाणं झूसेइ, झूसेसा तीस भत्ताइ अणसणाए छेदेइ, छेदेत्ता जस्सट्राए कीरइ नग्गभावे 
जाव' सिद्धे । 

उस समय प्रजु न मुनि को राजगृह नगर मे उच्च-नीच-मध्यम कुलो मे भिक्षार्थ घूमते हुए 
देखकर नगर के अमेक नागरिक--स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध इस प्रकार कहते-- 


"इसने मेरे पिता को मारा है | इसने मेरी माता को मारा है। भाई को मारा है, बहन को 
मारा है, भार्या को मारा है, पुत्र को मारा है, कन्या को मारा है, पुत्रवधू को मारा है, एब इसने मेरे 
अ्रमुक स्वजन सम्बन्धी या परिजन को मारा है । ऐसा कहकर कोई गाली देता, कोई हीलना करता, 
अ्नादर करता, निदा करता, कोई जाति आदि का दोष बताकर गा करता, कोई भय बताकर तर्जना 
करता ग्लौर कोई थप्पड, ईंट, पत्थर, लाठी आदि से ताडना करता । 


इस प्रकार उन बहुत से स्त्री-पुरुष, बच्चे, बूढे श्लौर जवानों से ग्राक़्ोश--गाली, [हीलना, 
प्रनादर, निदा, गा सहते हुए), ताडित-तजत होते हुए भी वे अ्रजु न मुनि उन पर मन से भो द्वेष 
नही करते हुए उनके द्वारा दिये गये सभी परीषहो को समभावधुर्वंक सहन करते हुए उन कष्टो को 
समभाव से भेल लेते एबं निर्जेरा का लाभ समभते । सम्यगज्ञानपुरवंक उन सभी सकटो को सहन करते, 
क्षमा करते, तितिक्षा रखते श्रौर उन कष्टो को भी लाभ का हेतु मानते हुए राजगृह नगर के छोटे, 
बडे एवं मध्यम कुलो मे भिक्षा हेतु भ्रमण करते हुए श्रजु न मुनि को कभी भोजन मिलता तो पानी 
नही मिलता और पानी मिलता तो भोजन नही मिलता । 


बसी स्थिति मे जो भी और जसा भी ग्रल्प स्वल्प मात्रा में प्रासक भोजन उन्हे मिलता उसे 
वे सबेदा अदीन, अविमन, अकलुष, अमलिन, श्राकुल-व्याकुलता रहित अ्रखेद-भाव से ग्रहण करते, 
थकान अनुभव नही करते । 


इस प्रकार वे भिक्षार्थ भ्रमण करते । भ्रमण करके वे राजगृह नगर से निकलते श्रौर गुणशोल 
उद्यान मे, जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ श्राते और वहाँ श्राकर [भगवान्‌ से न 
श्रति दूर न प्रति निकट से उपस्थित होकर गमनागमन सम्बन्धी प्रतिक्रमण करते, भिक्षा मे लगे हुए 
दोषो की आलोचना करते] श्रौर फिर भिक्षा मे मिले हुए आहार-पानी को प्रभु महावीर को दिखाते । 
दिखाकर उनकी आज्ञा पाकर मूर्च्छा रहित, गृद्धि रहित, राग रहित श्रौर आसक्ति रहित , जिस प्रकार 


१ वर्ग ५, सूत्र ६ 
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बिल मे सर्प सीधा ही प्रवेश करता है उस प्रकार राग-द्रेष भाव से रहित होकर उस झाहार-पानी 
का वे सेवन करते । 


तत्पश्चात्‌ किसी दिन क्रमण भगवान्‌ महावीर राजगृह नगर के उस गुणशील उद्यान से 
निकलकर बाहर जनपदो मे विहार करने लगे । 


प्रजु न मुनि ने उस उदार, श्रेष्ठ, पवित्र भाव से ग्रहण किये गये, महालाभकारी, विपुल तप 
से प्रपनी आत्मा को भावित करते हुए पूरे छह मास श्रमण धर्म का पालन किया । इसके बाद आधे 
मास की सलेखता से अ्रपनी आत्मा को भावित करके तीस भक्त के भ्रनशन का पूर्ण कर जिस कार्य 
के लिये ब्रत ग्रहण किया था उसको पूर्ण कर वे अजु न मुनि यावत्‌ सिद्ध बुद्ध भर मुक्त हो गये । 


विवेखन--राजगृह नगर मे भिक्षा के निमित्त घूमते हुए भ्रजु न मुनि को वहाँ की जनता के 
द्वारा कष्ट प्राप्त हुए, फिर भी वे अपनी साधु-जनोचित वृत्ति मे स्थिर रहे, मल से भो किसी पर 
द्वेष नही किया, प्रत्युत जो कुछ भी कष्ट प्राप्त हुआ, उसको समभाव में रहते हुए बडी शान्ति और 
धैयं से सहन किया । इसी समभाव का यह सत्परिणाम हुआा कि वे समस्त कमे-बधनो का विच्छेद 
करके श्रपने ग्रभीष्ट परम कल्याणस्वरूप निर्वाण को प्राप्त हुए । 


“ग्रककोसति, हीलति, निदति, खिसति, गरिहृति, तज्जेति/--इन क्रियापदो का भ्रथे इस 
प्रकार है--'पश्रककोसति'--कटु वचनो से भर्संना करते है । भत्संना का श्रर्थ है-लानत-मलामत, 
फटकार, बुरा भला कहना। 'हीलन्ति--अनादर-झपमान करते है। 'निन्दन्ति'-- निन्‍्दा करते हैं, 
निन्‍दा का अर्थ है--किसी के दोषों का वर्णन करना । 'खिसति'--खीजते है, भु भलाते है, कुढते है, 
दुवेचन कहकर क्रोधावेश मे लाने का प्रयत्न करते है। 'गरिहृति'--दोषो को प्रकट करते है। 'तज्जेति' 
तर्जना करते है, डॉटते है, डपटते है, तर्जनी श्रादि अगुलियो द्वारा भयोत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं । 
तालेति--लाठियो और पत्थरो झ्रादि से मारते है। 'सम्म सहति, सम्म खमति, तितिकखइ, 
अहियासेति'--इन पदो की व्याख्या करते हुए टीकाकार अ्रभयदेव सूरि लिखते है-- 


'सहते इत्यादीनि एकार्थानि पदानीति केचित्‌ । श्रन्ये तु सहते भयाभावेन, क्षमते कोपाभावेन, 
तितिक्षते देन्याभावेन, भश्रधिसहते भ्राधिक्येन सहते इति ।' श्र्थात्‌ कुछ श्राचार्य सहते झादि चारो पदो 
को एकार्थक मानते है, कुछ इनका अथंभेद करते हुए कहते है--सहते--विना किसो भय से सकट 
सहन करते है। क्षमते--क्रोध से दूर रह कर शान्‍्त रहते है। तितिक्षते--किसी प्रकार की दीनता 
दिखलाये बिना परिषहो को सहन करते है। भ्रधिसहते--खूब सहन करते है । इन क्रियापदों से 
ध्वतित होता है कि श्रजु न मुनि की सहनशोलता समीचीन और आ्रादर्श थी। जो सहनशीलता 
भय के कारण होती है, वह वास्तविक सहनशीलता नही है । जिस क्षमा मे क्रोध का अश विद्यमान है, 
हृदय मे क्रोध छिपा हुप्नरा है, उसे क्षमा नहीं कहा जा सकता श्रौर दीनतापूर्वक को गई तितिक्षा 
वास्तविक तितिक्षा नही कही जा सकती । आक्रोश श्रादि परिपहो के सहत करने मे यदि अन्त करण 
मे अशतया भी कषायो का उदय हो जाता है, तो विकास के बदले यह श्रात्मा पतन की ओ्रोर प्रवृत्त 
हो जाता है । इसकी विशेष प्रतीति हेतु सूत्रकार ने--'अदीणे, अविमणे भ्रकलुसे, अणाइले, अ्विसाई, 
अपरिततजोगी' दाब्दो का प्रयोग किया है। इन पदो की व्याख्या करते हुए ग्राचार्य प्रभयदेव सूरि 
लिखते हैं--- 
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'अदीणे' त्यादि तबादीन शोकाभावात्‌ अ्रविमना न शुन्यचित्त अ्रकलुषों द्षबजितत्वात्‌ 
झ्रनाविल जनाकुलों वा नि क्षोभत्वात्‌ श्रविषादी कि में जीवितैनेत्यादि चिन्तारहित , 
अतएवापरितान्त -श्रविश्वान्तो योग --समाधियेस्य स. तथा स्वार्थिकेनन्तत्त्वाच्चापरितान्तयोगी । 

इसका प्र्थं इस प्रकार है-- 

मन में किसी प्रकार का शोक न होने से श्रजु न मुनि प्रदीन--दीनता से रहित थे, समाहित 
चित्त होने से अ्रविमन थे, द्वेष-रहित होने से मन में किसी प्रकार की कलुषता-मलिनता श्रौर 
झाकुलता नहीं थी। क्षोभशून्य होने से मन मे किसी प्रकार का विषाद-दु ख नही था। मेरा 
इस प्रकार के तिरस्कृत जीवन से कया प्रयोजन है, ऐसी ग्लानि उनके मन में नही थी, श्रतएव वह 
निरन्तर समाधि मे लीन थे | समाधि मे सतत लगे रहने के कारण ही अजु न मुनि को अपरितान्तयोगी 
कहा गया है । श्रपरितान्त योग शब्द से स्वार्थ मे 'इन' प्रत्यमय लगा कर अपरितान्तयोगी छाब्द 
बनता है ! 


“बिलसिव पण्णगभूएण अधप्पणेण तमाहार श्राहारेइ --का श्रर्थ है--जिस प्रकार साप बिल 
मे प्रवेश करता है, उसी प्रकार आहार को ग्रहण किया गया । इन पदो का श्रर्थ वृत्तिकार के शब्दो मे 
इस प्रकार है-- 


“बिलमिव पन्नगभूतेन आत्मना तमाहारमाहारयति--यथा भुजगो बिलस्थ पाश्व॑भागद्वव- 
मसस्पृशन्‌ मध्यमार्गत एवात्मान बिले प्रवेशयति तथा मुखस्य पाशए्वंद्रयस्पर्श हितमाहार 
कण्ठनालाभिमुख प्रवेश्याउ5हारयतीति भाव ।” 


प्र्थात्‌ जैसे सपे बिल के दोनों भागो का स्पर्श किए बिना केवल बिल के मध्यभाग से ही 
बिल मे प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार अभ्रजु न मुनि मुख के दोनो भागों का स्पर्श किए बिना केवल 
मुख मे आहार रख कर गले के नीचे उतार लेते है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार बिल मे प्रवेश 
करते समथ से अ्रपने अगो का उससे स्पर्श नहीं करता, बडे सकोच से उसमे प्रवेश करता है, उसी 
प्रकार किसी प्रकार के आस्वाद की श्रपेक्षा न करते हुए रागद्वेंष से रहित होकर मुख मे जैसे स्पर्श ही 
नही हुआ हो, इस प्रकार से केवल क्षुधा की निवत्ति के उद्देश्य से अ्रजु न मुनि आहार सेवन करते हैं । 
इस कथन से इनकी रसविषयक मूर््छा के श्रात्यन्तिक अभाव का ससूचन किया गया है। सयमी व्यक्ति 
की उत्कृष्ट साधता रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना है। श्रजु न मुनि ने इस साधना के रहस्य को 
भलीभाँति समझ लिया था और उसे जीवन मे उतार भी लिया था । 


'तेण श्रोरालिण विउलेण पयत्तेण पग्गहिएण महाणुभागेण तबोकम्मेण'--तेन पूर्वभणितेन 
उदारेण--प्रधानेन, विपुलिन--विशालेन भगवता दत्तेन, प्रगृहीतेन उत्कृष्टभावत स्वीकृतेन, महानु- 
भागेन-महान्‌ अनुभाग प्रभावों यस्य, तेन तप कर्मणा ।” यहाँ पर श्रजु न मुनि ने जो तप आराधन 
किया है इस तप की महत्ता को श्रश्निव्यक्त किया गया है। प्रस्तुत पाठ में तप कर्म विशेष्य है श्ौर 
उदार भ्रादि उसके विशेषण हैं । इनकी श्रर्थविचारणा इस प्रकार है-- 


तेण-यह शब्द पूर्व प्रतिपादित तप की ओर सकेत करता है। अजु न मुनि के साधता- 
प्रकरण मे बताया गया था कि अजु न मुनि जब नगर मे भिक्षार्थ जाते थे तब उनको लोगो की ओर 
से बहुत बुरा-भला कहा जाता था, उनका श्रपमान किया जाता था, मार-पीट की जाती थी, तथापि 
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ये सब यातनाए शान्तिपूर्वक सहन करते थे । इसके अतिरिक्त उनको श्रन्न मिल जाता तो पानी नहीं 
मिलता था, कही पानी मिल गया तो श्रन्न नहीं मिलता था । यह सब कुछ होने पर भी भ्जु न 
मुनि कभी श्रशान्त नही हुए, दो दिनो के उपवास के पारणे मे भी सनन्‍्तोषजनक भोजन न पाकर 
उन्होने कभी ग्लानि झनुभव नही की। इस प्रकार के तप को सूत्रकार ने, 'तेण” इस पद से ध्वनित 
किया है । 


'उदार' छाब्द का श्रर्थ है--प्रधान । प्रधान सबसे बडे को कहते हैं। भूखा रहना ग्रासान है, 
रसनेन्द्रिय पर नियत्रण भी किया जा सकता है, भिक्षा द्वारा जीव का निर्वाह करना भी सभव है पर 
लोगो से झ्रपमानित होकर तथा मार-पीट सहन कर तपस्या की झ्राराधवा करते चले जाना बच्चों 
का खेल नही है । यह बडा कठिन कार्य है, बडी कठोर साधना है, इसी कारण सूत्रकार ने प्रजु नमुनि 
के तप को उदार श्रर्थात्‌ सबसे बडा कहा है । 


“विपुल'--विशाल को कहते है । एक बार कष्ट सहन किया जा सकता है, दो या तोन बार 
कष्ट का सामना किया जा सकता है, परन्तु लगातार छह महीनों तक कष्टो की छाया तले रहना 
कितना कठिन कार्य है ? यह समभना कठिन नही है । जिधर जाग्रो उघर श्रपमान, जिस घर मे प्रवेश 
करो वहा अ्रनादर की वर्षा, सम्मान का कही चिह्न भी नहीं । ऐसी दशा मे मन को छान्त रखना, 
क्रोध को निकट न श्राने देना बडा ही विलक्षण साहस' है श्रोर बडी विकट तपस्या है, श्रपूर्व सहिष्णुता 
है । सभव है इसो लिये सूत्रकार ने अजु नमाली को तप साधना को विपुल--विशाल, बडी कहा है । 


'प्रदत्त' का भ्र्थ है-दिया हुआ । भ्रजु नमाली जिस तप की साधना कर रहे थे, यह तप 
उन्होने बिना किसी से पूछे श्रपने झ्राप ही शभ्रारम्भ नही किया, प्रत्युत भगवान्‌ महावीर की प्राज्ञा 
प्राप्त करके प्रारम्भ किया था । अतएब सूत्रकार ने इस तप को प्रदत्त कहा है । 


'प्रमहीत' का श्रर्थ है--अ्रहण किया हुग्ना । किसी भी ब्रत ग्रहण करनेवाले व्यक्ति की मानसिक 
स्थिति एक जेंसी नही रहती । किसी समय मन मे श्रद्धा का अतिरेक होता है और किसी समय श्रद्धा 
कमजोर पड जातो है और किसी समय लोकलज्जा के कारण बिना श्रद्धा के ही ब्रत का परिपालन 
किया जाता है । इन सब बातो को ध्यान में रखकर सूत्रकार ने मुनि द्वारा कृत तप को प्रगृहीत 
विशेषण से विशेषित किया है, जो उत्कृष्ट भावना से ग्रहण किया हुआ, इस अर्थ का बोधक है। 
अजु नमाली की आस्था सकटकाल मे .शिथिल नही हुई, वे सुदुह साधक बन कर साधना-जगत्‌ मे 
झाए थे श्रौर अन्त तक सुदृढ साधक ही रहे । उन्होने अपने मन को कभी डाँवाडोल नही होने दिया । 


यदि पयत्तेण का सस्कृत रूप प्रयत्नेन किया जाय तो उदार और विपुल ये दोनो प्रयत्न के 
विशेषण बन जाते हैं, तब इन शब्दों का अर्थ होगा-प्रधान विशाल प्रयत्न से ग्रहण किया गया । तप 
करना साधारण बात नही है इसके लिये बडे पुरुषार्थ की श्रावश्यकता होती है । इसी महान्‌ पुरुषार्थ 
को प्रधान विश्ञाल प्रयत्न कहा गया है । 


'महानुभाग' छाब्द प्रभावशाली श्र्थ का बोधक है। जिस तप के प्रताप से अजु न मुनि ने 
जन्म-जन्मान्तर के कर्मों को नष्ट कर दिया, परम साध्य निर्वाण प्राप्त कर लिया, उसकी प्रभावगत 
महत्ता मे क्या प्राशका हो सकती है ? 


११० | [ अन्तकदृशा 
आत्मा के साथ लगे हुए कर्म-मल को जलाने के लिये तपरूप श्रग्नि की नितान्‍्त पब्रावश्यकता 
होती है। तपरूप पग्नि के द्वारा कमं-मल के भस्मसांत्‌ होने पर श्रात्मा शुद्ध स्फटिक की भाति 
निर्मल हो जाती है । इसलिए शअजु नमुनि ने सयम ग्रहण करने के भ्रनन्तर भ्रपने कमेमल युक्त श्रात्मा 
को निर्मल बनाने के लिये तपरूप अग्नि को प्रज्वलित किया | परिणाम-स्वरूप वे केवल्य-प्राप्ति के 
अनन्‍्तर निर्वाण-पद को प्राप्त हुए । 


श्रेणिकचरित्र मे लिखा है कि भ्रजु नमाली के शरीर मे मुदूगरपाणि यक्ष का पाच मास १३ 
दिनो तक प्रवेश रहा। उससे उसने ११४९१ व्यक्तियो का प्राणान्त किया । इसमे ९७८ पुरुष भौर 
१६३ स्त्रियाँ थी | इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि वह प्रतिदिन सात व्यक्तियों की हत्या करता रहा। 
यहाँ एक श्राशका होती है कि जिस व्यक्ति ने इतना बडा प्राणि-वध किया झौर पाप कर्म से झात्मा 
का महान्‌ पतन किया, उस व्यक्ति को केवल छह मास की साधना से कंसे मुक्ति प्राप्त हो गई ? 

उत्तर यह है कि तप मे प्रचिन्त्य, श्रतर्र्य एव ग्रदुभुत शक्ति है। श्रागस कहता है--'भवकोडि- 
सचिय कम्म तवसा निज्जरिज्जइ । श्र्थात्‌ करोडो भवो मे सचित किए--बाधे कर्म भी तपश्चर्या द्वारा 
नष्ट किए जा सकते है। यह भी कहा गधा है-- 

ग्रणणाणी ज कम्म खवेद्ट भवसयहस्सकोडीहि । 

ते नाणी तिहि गुत्तो, खवेइ ऊस।समेत्तेण ।।--प्रवचनसार । 


ग्र्थात्‌ अज्ञानी जीव जिन कर्मों को लाखो-करोडो भवो मे खपा पाता है, उन्हे त्रिगुप्त--मन- 
वचन, काय का गोपन करने वाला ज्ञानी आत्मा एक श्वास जितने स्वल्प काल मे क्षय कर डालता है । 


जब तीब्रतर तप की श्रग्नि प्रज्वलित होती है तो कर्मों के दल के दल सूखे धास-फूस की तरह 
भस्मसात्‌ हो जाते हैं । 


इसके प्रतिरिक्त प्रस्तुत प्रसग मे यह भी कहा जा सकता है कि भ्रजु न मालाकार द्वारा जो 
वध किया गया, वह प्रस्तुत यक्ष द्वारा किया गया वध था । भ्रजु न उस समय यक्षाविष्ट होने से 
पराधीन था । वह तो यत्र की भाति प्रवृत्ति कर रहा था | अ्रतएव मनुष्यवध योग्य कषाय की तीक्रता 
उसमे सभव नही । 
४-१४ श्रध्ययन 
काश्यप ग्रादि गाथार्पात 


१५--सेणं कालेण तेणं समएणं रायगिहे नयरे, गुणसिलए चेइए । सेणिए राया, कासवे नाम 
गाहावई परिवसद । जहा सकाई । सोलस वासा परियाओ । बिपुले सिद्धे । 

एब- खेमए वि गाहावई, नवरं-कायदी नयरी । सोलस वासा परियाओ बजिपुले पव्वए सिद्धे । 

एव--घधिहहरे वि गाहावई कायदीए नयरीए । सोलस वासा परियाओ | बिपुले सिद्धे । 

एब-- केलासे वि गाहावई, तवर-साएए नगरे । बारस बासाई परियाओ बिपुले सिद्धे । 

एव- हरिचंदणे वि गाहावई साएए नयरे । बारस वासा परियाओ धिपुले सिद्धे । 

एब--वारत्तए वि गाहावई, नवर-रायगिहे नयरे । बारस बासा परियाओ । चिपुले सिद्ध । 


एवं--सुदसणे वि गाहाबई, नवर-वाणियर्गामे नयरे | दुइपलासए चेइए । पत्र वासा परियाओं । 
बिपुले सिद्धे । 


बष्ट थर्ग ] [ १६१ 


एवं--पृष्णभट्दे वि गाहावई, वाणियरगासे तयरे । यंत्र वासा परिग्ाओ बिपुले सिद्धे । 
एवं--सुमणभटद्दे थि गाहाबई सावस्थीए जयरोए। बहुवासाईं परियाओ । विपुले सिद्धे । 
एबं--सुपइटट थि गाहावई सावत्योए णयरीए। सत्तावीसं बासा परियाओ । विपुले सिद्धे । 
एवं--मेहे वि गाहावई रायगिहे नयरे । बहुइं वासाईं परियाओ विपुले सिद्धे । 


अध्ययन ४-१४ 


उस काल उस समय राजगृह नगर में गुणशीलनामक उद्यान था| वहाँ श्रेणिक राजा राज्य 
करता था | वहाँ काश्यप नाम का एक गाथापति रहता था । उसने मकाई की तरह सोलह वर्ष तक 
दीक्षापर्याय का पालन किया भौर श्रन्त समय में विपुलगिरि पर्वत पर जाकर सथारा आदि करके 
सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गया । 

इसी प्रकार क्षेमक गाथापति का वर्णन समझे । विशेष इतना है कि काकदी नगरी के वे 
निवासी थे और सोलह वर्ष का उनका दीक्षाकाल रहा, यावत्‌ वे भी विपुलगिरि पर सिद्ध हुए । 


ऐसे ही धुतिघर गाथापति का भी वर्णन समभे । वे काकदी के निवासी थे। सोलह वर्ष तक 
मुनिचारित्र पालकर वे भी विपुलगिरि पर सिद्ध हुए । 

इसी प्रकार कैलाश गाथापति भी थे) विशेष यह कि ये साकेत नगर के रहने वाले थे, 
इन्होने बारह वर्ष की दीक्षापर्याय पाली और विपुलगिरि पर्वत पर सिद्ध हुए । 

ऐसे ही आठवे हरिचन्दन गाथापति भी थे । वे भी साकेत नगर के निवासी थे । उन्होने भी 
बारह वर्ष तक श्रमणचा रित्र का पालन किया और अन्त मे विपुलगरिरि पर सिद्ध हुए । 


इसी तरह नवमे बारत्त गाथापति राजगृह नगर के रहने वाले थे । बारह वर्ष का चारित्र 
पालन कर वे विपुलगिरि पर सिद्ध हुए । 

दह्वें सुदर्शन गाथापति का वर्णन भी इसी प्रकार समझे । विशेष यह कि वाणिज्यग्राम 
नगर के बाहर द्युतिपलाश नाम का उद्यान था | वहाँ दीक्षित हुए । पाँच वर्ष का चारित्र पालकर 
विपुलगिरि से सिद्ध हुए । 

पूर्णभद्र गाथापति का वर्णन भी ऐसा ही है। विशेष यह कि वे वाणिज्यग्राम नगर के रहने 
वाले थे । पाँच वर्ष का चारित्र पालन कर वह भी विपुलाचल पव॑त पर सिद्ध हुए । 


सुमनभद्र गाथापति श्रावस्ती नगरी के वासी थे । बहुत वर्षों तक चारित्र पालकर विपुलाचल 
पर सिद्ध हुए । 

सुप्रतिष्ठित गाथापति श्रावस्ती नगरी के थे भ्रौर सत्ताईस वर्ष संयम पालकर विपुलगिरि 
पर सिद्ध हुए । 

मेघ गाथापति का वृत्तान्त भी ऐसे ही समभझे। विशेष--राजगृह के निवासी थे और बहुत 
वर्षों तक चारित्र पालकर विपुलगिरि पर सिद्ध हुए । 


१३२] [अन्तक्ृहुशा 


विवेज्न--प्रस्तुत सूत्र में ग्यारह श्रावकों का उल्लेख किया गया है। ये सब मोह-ममत्व के 
बन्धन तोडकर तथा वेराग्य से नाता जोडकर मगलमय करुणासागर भगवान्‌ महावीर के चरणों में 
पहुँचकर दीक्षित हो गये। इनके जीवन मे जो-जो श्रन्तर है वह निम्नोक्त तालिका में दिया जा 


रहा है-- 





तास नगर उद्याव दोक्षा-पर्याय | निर्वाण-स्थान 
१. श्री काश्यपजी राजगृह नगर गुणशीलक १६ वर्ष विपुल पर्वत 
२. श्री क्षेमकजी काकदी नगरी १६ वर्ष विपुल पर्वत 
३ श्री घृतिधरजणी | काकदी नगरी १६ वर्ष विपुल पर्वत 
४ श्री कैलाशजी साकेत नगर १२ वर्ष विपुल पर्वत 
५ श्री हरिचन्दनजी | सकेत नगर १२ वर्ष विपुल परत 
६ श्री वारत्तकजी राजगृह नगर १२ वर्ष बिपुल पबंत 
७ श्री सुदर्शनजी वाणिज्यग्राम नगर | झुतिपलाश ५ वर्ष बिपुल पर्वत 
८ श्री पूर्णभद्वजी वाणिज्यग्राम नगर ५ वर्ष विपुल पर्वत 
९ श्री सुमनभद्रजी | श्रावस्ती नगरी अ्रनेक वर्ष | विपुल पर्वत 
१० श्री सुप्रतिष्ठितजी | श्रावस्ती नगरी २७ वर्ष विपुल पंत 
“१ श्रों मेघकुमारजी | राजगृह नगर अ्रनेक वर्ष | विपुल पक्‍त 


पणरसमं अज्कयणं 
अतिमुक्‍त 


गौतस स्वामी को भिक्षाचर्या श्लौर अतिसुक्त 

१६-लेणं कालेणं तेण॑ समएणं पोलासपुरे नयरे। सिश्वर्ण उज्जाणे। तत्य णं॑ पोलासपुरे 
नयथरे बिजए नाम राया होत्या । तस्स ण विजयस्स रण्णो सिरी नाम वेवो होत्था, वण्णओ | तस्स ण॑ 
विजयस्स रण्णो पुत्ते सिरीए देवीए अत्तए अइसुत्ते ताम कुमारे होत्था, सुमालपाणिपाए । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव [पुष्वाणपुव्धि चरमाणे गामाणुगामं 
दृइज्जमाण सुहसुहेणं विहरमाणे जेणामेव पोलासपुरे नयरे सिरिवणे उज्जाणे तेणेंब उधागच्छषट, 
उब्ागच्छित्ता अहापडिरूव ओग्गहं ओगिण्हित्ता सजमेण तबसा अप्पाणं भावेमाणे ] विहरइ । 

तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवओ महावीरस्स जेटठे अंतेवासी इृदभूई अणगारे जहा 
पण्णततोए जाव भगव गोयमे छद्ठदृक्सअमणपारणयसि पढमाए पोरिसीए सज्क्ाय करेहठ, बीयाए पोरिसोए 
झाण झियायइ, तइयाए पोरिसीए अतुरियमचबवलमसभन्ते मुहपोलिय पडिलेहेइ, पडिलेहिसा भायणाईं 
वत्थाइ पडिलेहेइ, पड़िलेहिता भायणाइ पमज्जइ, पमज्जित्ता भायणाइ उग्गहेइ, उग्गहित्ता, जेणेव 
सम्ण भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिला समण भगव महावोर वदह नमसह, बदित्ता 
नमसित्ता एवं बयासो-- 

“इच्छासि ण भते ! तुब्मेहि अब्भणण्णाएं छं्ठक्वमणपारणगंसि] पोलासपुरे नयरे उच्च 
[नीय-सज्श्षिमाइ कुलाइ घरसघुदाणस्स भिक्‍खायरियाए अडित्तए । 

अहासुह वेवाणुप्पिया ! सा पडियध । 

तए ण भगव गोयमसे समणेण भगवया महावीरेण अब्भणण्णाए समराणं समणस्स भगवओं 
महावोरस्स अतियाओ गुणसिलाओ चेइयाओ पडितनिक्खमइ, पड़िनिक्खमित्ता अतुरियमचणजलमसभते 
जुगतरपलोयणाए दिद्वीए पुरओरियं सोहेमाणे सोहेमाण जेणेब पोलासपुरे नयरे तेणेंब उवागच्छइ, 
उधागच्छितता पोलासपुरे नयरे उच्च-नोय-मज्शिसाह कुलाइ घरसमुदाणस्स सिक्‍्खायरिय ] अडइ । 

इमं व णं अद्मुस्े कुमारे ण्हाए जाव' सबव्बालकारधिभ्ृसिए बहुहि वारगेहि य वारियाहि प 
डिभएहि य डिसियाहि य कुमारएहि य कुमारियाहि य सरद्धि संपरिवडे साओ गिहाओ पडिणिक्छसह, 
पड़िणिक्थमित्ता जेणेब ह॒व्ट्टाणे तेणेब उवागए तेहि बहूह बारएहि ये सपरिवुड़े अधिरमसाणे- 
अभिरमसाणे विहरदइ | तए ण भगयं गोयमे उच्च जाव अड़माणे इवट्टाणस्स अदूरसामतेणं वीईवयइ । 


अध्ययन- १४५ 


उस काल श्र उस समय में पोलासपुरतामक नगर था। वहाँ श्रीवननामक उद्यान था। 
उस नगर मे विजयनामक राजा था । उसकी श्रीदेवी नाम की महारानी थी, यहाँ राजा और रानी 
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का वर्णन औपपातिकसूत्र से समझ लेना चाहिए । महाराजा विजय का पुत्र और श्रीदेवो का श्रात्मज 
भ्रतिमुक्त नाम का कुमार था जो अ्तीव सुकुमार था । 


उस काल और उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर क्रमश विचरते हुए, एक ग्राम से दूसरे 
ग्राम को पावन करते हुए श्ौर शारीरिक खेद से रहित--सयम मे श्राने वाली बाधा-पीडा से रहित 
विहार करते हुए पोलासपुर नगर के श्रीवन उद्यान में पधारे । 


उस काल, उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभूति, व्याख्याप्रज्ञप्ति मे 
कहे प्रनुसार निरन्तर बेले-बेले का तप करते हुए सयम और तप से झात्मा को भावित करते हुए 
विचरते थे । पारण के दिन पहली पौरिसी मे स्वाध्याय, दूसरी पौरिसी मे ध्यान और तीसरी 
पोरिसी मे शारीरिक शीघ्रता से रहित, मानसिक चपलता रहित, झआाकुलता श्नौर उत्सुकता रहित, 
होकर मुखवस्त्रिका की प्रतिलेखना करते हैं और फिर पात्रो और वस्तन्नो फी प्रतिलेखना करते हैं । 
फिर पात्रों की प्रमाजना करके ओर पात्रों को लेकर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महाबीर विराजमान थे वहाँ 
प्राए, आकर भगवान्‌ को वदना-नमस्कार कर इस प्रकार निवेदत किया-- 


“हे भगवन्‌ ! श्राज षष्ठभक्त के पारणे के दिन झापकी भ्राज्ञा होने पर पोलासपुर नगर मे 
ऊँच, [नीच और मध्यम कुलो मे भिक्षा की विधि के अ्रनुसार भिक्षा लेने के लिये जाना चाहता हूँ । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कहा-देवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुम्हे सुख हो, करो, उसमे 
बविलम्ब न करो । 

भगवान्‌ की आज्ञा होने पर गौतमस्वामी भगवान्‌ के पास से, गुणशीलक चंत्य से निकले । 
निकल कर शारीरिक त्वरा और मानसिक चफ्लता से रहित एवं श्राकुलता व उत्सुकता से रहित 
युग (घूसरा) प्रमाण भूमि को देखते हुए ईर्या[समितिपूर्वक पोलासपुर नगर में झाये। वहाँ ऊँच, नीच 
श्रौर मध्यम कुलो में भिक्षा की विधि श्रनुसार भिक्षा हेतु] भ्रमण करने लगे । 


इधर अतिमुक्त कुमार स्नान करके यावत्‌ शरीर की विभूषा करके बहुत से लडके-लडकियो, 
बालक-बालिकाश्रो और कुमार-कुमा रियो के साथ अपने घर से निकले और निकल कर जहाँ इन्द्र- 
स्थान श्रर्थात्‌ क्रीडास्थल था वहाँ श्राये । वहाँ श्राकर उन बालक-बालिकाओं के साथ खेलने लगे । 


उस समय भगवान्‌ गौतम पोलासपुर नगर मे सम्पन्न-भ्रसम्पन्न तथा मध्य कुलो मे यावत्‌ 
भ्रमण करते हुए उस क्रीडास्थल के पास से जा रहे थे । 


विवेखन--प्रस्तुत सूत्र पोलासपुर के राजकुमार अ्रतिमुक्त कुमार तथा श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के प्रथम गणधर गौतम के मधुर-मिलन या प्रथम मुलाकात का वर्णन प्रस्तुत करता है । 

इसमें अ्रतिमुक्त जिनके साथ खेलते है, उनके लिये “दारएहि य, डिभए्टह य, कुमारएहि य 
शब्द का प्रयोग हुआ है | दारक, डिभक तथा कुमार ये तीनो शब्द समानार्थी प्रतीत होते हैं परन्तु 


वृत्तिकार ने इनके विभिन्न भ्र्थ इस प्रकार बताये हैं-दारक--सामान्य बालक, बअ्रच्छी श्रायु वाला, 
डिभक--छोटी प्रायुवाला, कुमार--अविवाहित । 


खेलने वाले स्थान को “इदद्वाणे” कहा है जिसका श्रर्थ होता है क्रीडास्थान, जहाँ पर 
इन्द्रस्तम्भनामक एक मोटा खभा गाडकर बालक ओर बालिकाएँ खेलते हैं । 


चह्ठ चर्ग ] [१३४ 


गौतम और भ्रतिसुक्त कुमार का समागम 


१७--तए ण॑ से अइसुत्ते कुसमारे भगवं गोयर्म अद्रसामतेण वीईवयसाणं पासह, पासित्ता 
जेणेव भगदं गोयमे तेणेव उवागए, भगव गोयम एवं वयासी-- 

“कण भंते | तुब्भे ? कि था अड॒ह ? ” 

तए ण॑ भंते गोयमे अइसुत्त कुमारं एवं वयासी--“अम्हे ण॑ देवाणुप्पिया ! समरणा निग्गंथा 
हक अं क जाव" गुत्तबंभपारी उच्च जाबव [नीय-मज्म्तिमाईं कुलाईं घरसमुदाणस्स सिक्‍खायरियाए ] 
अडामो । 


तए ण॑ अइसुले कुमारे भगव॑ गोयमं॑ एवं वयासो--एह ण॑ भंते ! तुब्भे जा णं अह तुब्भ भिक्‍जे 
बवावेसि त्ति कट्टु भगव गोयमं अगुलोए गेण्ह्इ, गोण्हित्ता जेणेव सए गिहे तेणेव उबागए । तए णं सा 
सिरिदेवी भगव गोयम एज्जमाण पासह्र, पासिसा हट्ठुलुद्दा आसणाओ अब्भुटठेह, अब्भुटठेसा जेणेव 
भगव गोयमे तेणेव उबागया । भगवं गोयम तिक्‍्खत्तो आयाहिण-पयाहिण करेषट्ट, करेसता बदइ 
नमसदह, बदिसा नमंसित्ता विउलेण असण-पाण-जाइम-साइमेण पडिलाभेहद,, पडिलाभेला 
पडिथिसज्जेह । 

तए ण से अहमुत्ते कुमारे भगवं गोयस एवं वयासो-- 

“कहि ण भंते ! तुब्भे परिवसह ? ” 

तए णं से भगवं मोयमे अइमुत्त कुमार एव बयासी -- 


“एवं खलु देवाणुप्पिषा ' सम धम्मायरिए धम्मोबदेसए समणे भगवं महावीरे आइगरे 
जाव'* संपाविउकासे इहेव पोलासपुरस्स नयरस्स बहिया सिरिवर्ण उज्जाणे अहापडिरूबं ओग्गहुं 
ओगिण्ह्त्ता सजमेण सबसा अप्पाण भावेसाणे विहरइ । तत्थण अम्हे परिवसामों । 


उस समय भअतिमुक्त कुमार ने भगवान्‌ गौतम को पास से जाते हुए देखा । देखकर जहां 
भगवान्‌ गौतम थे वहाँ आये श्र भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार बोले-- 


भते | श्राप कौन हैं ” और क्यो घूम रहे है ? 


तब भगवान्‌ गौतम ने अतिमुक्त कुमार को इस प्रकार कहा--हे देवानुप्रिय ! हम श्रमण 
निर्ग्रन्थ है, ईरयासमिति श्रादि सहित यावत्‌ ब्रह्मचारी हैं, छोटे बड़े कुलो मे भिक्षार्थ भ्रमण 
करते है ।' 


यह सुनकर ग्रतिमुक्त कुमार भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार बोले--'भगवन्‌ ! आप भ्राओ्रो ! मैं 
ग्ापको भिक्षा दिलाता हूँ । ऐसा कहकर पअ्तिमुक्त कुमार ने भगवान्‌ गौतम की अग्रुली पकडी श्रौर 
उनको भ्रपने घर ले आये । श्रीदेवी महारानी भगवान्‌ गौतम को श्राते देख बहुत प्रसन्न हुई यावत्‌ 
ग्रासन से उठकर भगवान्‌ गौतम के सम्मुख भ्राई। भगवान्‌ गौतम को तीन बार दक्षिण तरफ से 
प्रदक्षिणा करके बदना को, नमस्कार किया फिर विपुल अशन, पान, खादिम और स्वादिम से प्रति- 
लाभ दिया यावत्‌ विधिपूर्वक विसजित किया । 
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इसके बाद भगवान्‌ गौतम से अतिमुक्त कुमार इस प्रकार बोले-- 

हे देवानु प्रिय ! श्राप कहाँ रहते हैं ” ' 

भगवान्‌ गौतम ने अ्रतिमुक्त कुमार को उत्तर दिया-- 

देवानुप्रिय ! मेरे धर्माचार्य और धर्मोपदेशक भगवान्‌ महावीर धर्म की भ्रादि करने वाले, 
यावत्‌ शाश्वत स्थान--मोक्ष के अभिलाषी इसी पोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन उद्यान में मर्यादा- 
नुसार स्थान ग्रहण करके सयम एवं तप से झ्रात्मा को भावित कर विचरते हैं । हम वही रहते है ।' 


विवेखन--प्रस्तुत सूत्र के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि बालक श्रतिमुक्त कुमार ने भगवान्‌ 
गौतम से तीन प्रश्न किये थे । वे प्रश्त है--आ्रप कौन हैं ? झ्राप किस उद्देश्य से भ्रमण कर रहे हैं ? 
शाप कहाँ पर रहते : है ? प्रस्तुत सूत्र मे इन तीनो के उत्तर भी दिये गये है । प्रथम प्रश्न का उत्तर 
देते हुए भगवान्‌ गौतम ने अपना परिचय देने के साथ-साथ साधु-जीवन की मर्यादा का वर्णन भी कर 
दिया है । 


प्रथम प्रश्न के उत्तर मे गौतम स्वामी ने कहा--'हम श्रमण हैं, निर्श्नन्थ, ईर्यासमित एवं ब्रह्म- 
चारी है ।' वस्तुत ये चारो दब्द साधु-मर्यादा के परिचायक हैं । उनकी व्याख्या इस प्रकार है- तपस्वी 
अथवा प्राणिमात्र के साथ समतामय समान व्यवहार करने वाले महापुरुष श्रमण कहलाते है । जो 
परिग्रह से रहित है भ्रथवा जिनमे राग-द्वेष की पग्रन्थि नहोंवे निम्नेन्थ है ईय[-गमन सबधी समिति- 
विवेक प्रर्थात्‌ श्रागे देखकर तथा सावधानी से चलना ईर्यासमिति है। चतुर्थ महाक्रत ब्रह्मचर्य के 
परिपालक्र साधक को ब्रह्मचारी कहते है । 

दूसरे प्रश्त का समाधान करते हुए भगवान्‌ गौतम ने श्रतिमुक्त कुमार से कहा--बत्स ! 
में भिक्षार्थे भ्रमण कर रहा हूँ ।' 

तीसरे प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी ने श्रीवन उद्यान मे मेरा निवास है, ऐसा न कहकर 
श्रीवन उद्याल मे परमात्मा महावीर के पास हमारा निवास है, ऐसा बताया । इसमे उनकी अ्रपूर्व 
गुरुभक्ति भलकती है । 


विउलेण साइमेण--इस पद मे विपुल शब्द के कई श्रर्थ पाए जाते है--प्रभूत, 
प्रचुर, विस्ती्णं, विशाल, उत्तम, श्रेष्ठ झ्रादि । प्रस्तुत मे 'उत्तम' ग्रे ग्रहण करना चाहिए । 


झतिपमुक्त का गौतम के साथ वन्दनार्थ गसन 


१७-तए ण से अइसुर्ते कुमारे भगव गोयम एवं वयासी-- 
“गच्छामि ण॑ भंते ! अहूं तुब्भेहि सद्धि समण भगयं महावीर पायबंदए ।” 
“अहासुह देवाणुप्पिया। | सा पडिबधं करेहि ४” 


तए ण से अइ्पुत्ते ेृ कुमारे भगवया गोयमेण सर्द्धि जेणेब समाणे भगवं सहावोरे तेणेव उबा- 
गचछइ, उवागच्छिता समर्ण सगवं महावोरं तिक्डतो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता यंदइ जाव' 
पजजुवासइ । 
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लए ण॑ भगद॑ गोयमे जेणेब समणे भगजं महावीरे तेणेब उबागए, जाव [ उदागब्छिता समणस्स 
भगवओ महावोरस्स अदूरसामंते गसणागमणाएं पड़िक्कमेइ, पड़िक्कमेसा एसणमणेसणं आलोएड, 
आलोएला भत्तपाणं ] पडिदंसेइ, पडिदंसेत्ता संजमेण तबसा अप्पाणं भावेमाणं विहरइ । तए ण॑ समणे 
भगष॑ महाबोरे अहृमुत्त कुसारस्स तीसे य धम्मकहा । 


तब भ्रतिमुक्त कुमार भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार बोले-- 

है पूज्य ! मैं भी आपके साथ श्रमण भगवान्‌ महावीर को वदन करने चलता हूँ ।' 

श्री गोतम ने कहा--'देवानुप्रिय ! जेसे तुम्हे सुख हो वेसा करो ! 

तब अतिमुक्त कुमार गोतम स्वामी के साथ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास श्राये 


झौर झ्राकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन बार दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा की । फिर बदना करके 
पयु पासना करने लगे । 


इधर गौतम स्वामी भगवान्‌ महावीर की सेवा मे उपस्थित हुए श्लौर गमनागमन सम्बन्धी 
प्रतिक्रमण किया, तथा भिक्षा लेने मे लगे हुए दोषों की श्रालोचना की | फिर लाया हुश्ना भझ्राहार- 
पानी भगवान्‌ को दिखाया श्रोर दिखाकर सयम तथा तप से अपनी आ्रात्मा को भावित करते हुए 
विच रने लगे । 


तब श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अतिमुक्त कुमार को तथा मह॒ती परिषद्‌ को धर्म-कथा कही । 


अतिमुक्त को प्रव्नज्या : सिद्धि 


१८--तए ण॑ से अइसुत्ते कुसारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए धम्मं॑ सोछ्चा निसम्भ 
हट्वतुई जाव' ज नवरं--देवाणुप्पिया ! अम्मापियरों आपुच्छामि तए ण अह देवाणृप्पियाणं अंतिए 
जाव' पय्वयामि । 

अहासुहूं देवाणप्पिया ! मा पडिबधं करेहि । 


तए ण॑ से अइमुसे कुमारे जेणेब अम्मापियरों तेणेब उबागए जाब' [ उवागच्छित्ता अस्सा- 
पिऊणं पायवडणं करेइ, करेत्ता एबं वयासी--“एवं खलु अम्भयाओं ! मए समणस्स भगवओ 
महावीरस्स अंतिए धम्मे णिसंते, से विय मे धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरइए ।” तए णं तस्स 
अइमुत्तस्स अस्मापियरों एवं वयासी-धन्नो सि तुम जाया ! संपुन्नो सि तुम जाग्रा ! कयत्थों सि तु 
जाया ! ज॑ ण॑ तुमे समणस्स भगवओ महावोरस्स अंतिए धम्मे णिसंते, से थिय ते धम्मे इच्छिए 
पडिच्छिए अभिरुद्ए । 


तए णं॑ से अइमुले कुमारे अस्मापियरों दोच्च पि सबज्च पि एवं बयासो--एवं खलु अस्सयाओ ! 
सए समणस्स भगवओ सहावीरस्स अंतिए धम्मे निसंते । से विय ण॑ से धम्मे इच्छिए, पडिच्छिए, 
अभिरइए । त॑ हच्छामि णं अभ्मयाओ ! तुब्भेहि अब्भणण्णाएं समाणे समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अंतिए मु डे भवित्ता णं अगाराओं अणगारिय | पव्यइत्तए । 
१ वर्ग ३, सूत्र १८ २ वर्ग ५, सूत्र ४ 
३ वर्ग ३, सूत्र है८ 


१३८] [ अन्त क्दशा 


तए ण॑ तं अइसमुत्त कुमारं अम्मापियरों एवं बयासो-- 

“बाले सि ताव तुम पुता ! असंबुद्धे सि तुम पुत्ता । कि ण॑ तुम जाणसि धस्म ? ” 

तए णंसे अहसुत्ते कुमारे अम्मापियरो एवं बयासी-“एवं खलु अम्भयाओ ! जं चेव 
जाणामि त चेब न जाणामि, ज चेव न जाणामि त चेव जाणामसि । 

तए णं त॑ अइमुत्त कुमारं अम्मापियरों एवं वयासी-- 

“कह णं तुम॑ पुत्ता ! ज चेब जाणसि जाद [तं चेव न जाणसि ? जं॑ चेबन जाणसि] त॑ 
चेव जाणसि ? 


तए ण से अइमुत्ते कुमारे अस्सापियरो एवं बयासी-- 


“जाणामि अह अम्मयाओ ! जहा जाएण अवस्स मरियव्व, न जाणामि अहं अम्भयाओ ! काहे 
वा कहि वा कह वा कियच्चिरेण वा ? न जाणासि ण अम्भयाओ ! केह कम्माययणेहि जोवा नेरइय- 
तिरिक्खजो णिय-मणस्स-देवेसु उववज्जति, जाणामि ण अम्मयाओ ! जहा सर्णह कम्माययणोहि 
जोबा नेरहय जाव” उववज्जंति । एवं खलु अह अम्मयाओ ' ज॑ चेब जाणामि त चेव न जाणामि, 
ज चेव न जाणामि त चेद जाणासि। त इच्छामो ण अम्मयाओ ! तुब्भेहि अब्भणण्णाए जाव* 
पव्वदृत्तए । 


तए णं॑ त॑ अइमुत्त कुमार अम्मापियरों जाहे नो सचाएति बहाह आधवर्णाह जावः त 
इच्छामो ते जाया ! एगदिवससबि रायसिरि पासेत्तएत। तए ण से अइमुत्ते कुमारे अम्मापिउवयण- 
सणयत्तमाणे तुसिणीए सचिट्ृइ । अभिसेओ जहा महाबलस्स । निक्थमण । जाव सामाइयमाहयाइ 
एक्कारस अगाइ अहिज्जइ। बहूहि वासाइ सामण्णपरियाग पाउणइ, गुणरयणण तवोकम्स जाव* 
विपुले सिद्धे । 


अतिमुक्त कुमार श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास धर्मकथा सुनकर और उसे धारण कर बहुत 
प्रसन्न और सन्तुष्ट हुआ । विशेष यह है कि उसने कहा--'देवानुप्रिय ! मैं माता-पिता से पूछता हूँ । 
तब मैं देवानुप्रिय के पास यावत्‌ दीक्षा ग्रहण करूँगा ।” 

भगवान्‌ महावीर बोले--“ हे देवानु प्रिय | जैसे तुम्हे सुख हो वैसे करो । पर धर्मकार्य मे प्रमाद 
मत करो ।” 

तत्पश्चात्‌ भ्रतिमुक्त कुमार अपने माता-पिता के पास पहुँचे । उनके चरणों मे प्रणाम किया 
और कहा--'माता-पिता ' मैने श्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट धर्म श्रवण किया है। वह धर्म 
मुझे दृष्ट लगा है, पुन पुन दृष्ट प्रतीत हुआ है और खूब रुचा है ।' 

श्रतिमुक्त कुमार के माता-पिता ने कहा--वत्स ! तुम धन्य हो, वत्स । तुम पुण्यशाली हो, 
वत्स ! तुम इतार्थ हो कि तुमने श्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट धर्म श्रवण किया है श्रौर वह धर्म 
तुम्हे इष्ट, पुन पुन इष्ट और रुचिकर हुआ्ना है । 








१ इसी मे २ वरगं ६, सूत्र १८ 
रे-४, वर्ग ३, सूत्र १८ ५ वगे १, सूत्र ९ 


थब्ट वर्ग ] [१३९ 


तब श्रतिमुक्त कुमार ने दूसरी श्रौर तीसरी बार भो यही कहा--'माता-पिता ! मैंने श्रमण 
भगवान्‌ महावोर के निकट धर्म सुना है भौर वह धर्म मुझे इष्ट, प्रतीष्ट भर रुचिकर हुआ है अ्रतएव 
है माता-पिता ! मैं भ्रापको पअनुमति प्राप्त कर श्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट मुण्डित होकर, 
गृहत्याग करके शअ्नगार-दीक्षा ग्रहण करता चाहता हूँ । 

इस पर माता-पिता भ्रतिमुक्त कुमार से इस प्रकार बोले--हे पुत्र ! श्रभी तुम बालक हो, 
श्रसबुद्ध हो । अभी तुम धर्म को क्या जानो ?' 


तब अतिमुक्त कुमार ने माता-पिता से इस प्रकार कहा-- है माता-पिता ! मैं. जिसे जानता 
हैँ, उसे नही जानता हूँ भ्रोर जिसको नही जानता हूँ उसको जानता हूँ । 


तब गतिमुक्त कुमार से माता-पिता इस प्रकार बोले-पुत्र ' तुम जिसको जानते हो उसको 
नही जानते श्रौर जिसको नही जानते उसको जानते हो, यह कैसे ? 


तब अतिमुक्त कुमार ने माता-पिता से इस प्रकार कहा--“माता-पिता ! मैं जानता हूँ कि 
जो जन्मा है उमको श्रवश्य मरना होगा, पर यह नहीं जानता कि कब, कहाँ, किस प्रकार श्रौर कितने 
दिन बाद मरना होगा ? फिर मै यह भी नही जानता कि जीव किन कर्मों के कारण नरक, तिर्यच, 
मनुष्य और देव-योनि मे उत्पन्न होते है, पर इतना जानता हूँ कि जीव श्रपने ही कर्मों के कारण नरक 
यावत्‌ देवयोनि मे उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार निश्चय ही हे माता-पिता ! मैं जिसको जानता हूं 
उसी को नहीं जानता श्रौर जिसको नही जानता उसी को जानता हूँ । प्रत है माता-पिता ! मैं 
आपको अराज्ञा पाकर यावत्‌ प्रव्रज्या अगीकार करना चाहता हूँ ।” 


अ्तिमुक्त कुमार को माता-पिता जब बहुत-सी युक्ति-प्रयुक्तियों से समभाने मे समर्थ नही हुए, 
तो बोले -हे पुत्र | हम एक दिन के लिए तुम्हारो राज्यलक्ष्मी की शोभा देखना चाहते है। तब 
श्रतिमुक्त कुमार माता-पिता के वचन का शनुवर्तन करके मौन रहे । तब महाबल के समान उनका 
राज्याभिषेक हुप्ना फिर भगवान्‌ के पास दीक्षा लेकर सामाथिक से लेकर ग्यारह अगो का अ्रध्ययन 
किया । बहुत वर्षों तक श्रमण-चारित्र का पालन किया । गुणरत्नसवत्सर तप का श्राराधन किया, 
यावत्‌ विपुलाचल पंत पर सिद्ध हुए । 


विवेचन--प्रस्तुत सूत्र मे राजकुमार अतिमुक्त कुमार तथा उनके माता-पिता के मध्य मे हुए 
प्रश्नोत्तरो का सुन्दर विवरण प्राप्त होता है। अतिमुक्त कुमार ने जब अपने माता-पिता से एक ही 
विषय को जानने भ्रौर न जानने की बात कही तो माता-पिता श्राश्चयंचकित हो गये । इसी कारण 
माता-पिता ने अपने पुत्र को उसका स्पष्टीकरण करने को कहा । तब अपने माता-पिता के सन्मुख 
दो बातें रखी-- 

१--मैं जिसे जानता हूँ, उसे नही जानता हूँ । 

२--जिसे नही जानता हूँ उसे जानता हूँ । 

राजकुमार अतिमुक्त की ये बाते सुनकर माता-पिता को बडा आश्चर्य हुआ । वे सोचने 
लगे--'जिसे जान लिया गया है, उसे न जानने का क्या मतलब ? झौर जिसे नही जाना, उसे जानने 
का क्या अर्थ ? जब ज्ञान अज्ञान और भज्ञान ज्ञान नही कहलाता तो अतिमुक्त कुमार के ऐसा कहने 
का क्या प्रयोजन हो सकता है ? भ्रन्त मे उन्होने श्रतिमुक्त कुमार से कहा--“पुत्र ! अपने वक्तव्य 
को कुछ स्पष्ट करो । तुम्हारी यह प्रहेलिका हमारी समभ में नहीं झाई ।” 


१४०] [ अन्तक्ृदशा 
झतिमुक्त कुमार ने भपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि धमम के सबध में मैं सवंधा प्रनभिजञ 
हूँ ऐसी बात नही है | धर्म की पूर्ण परिभाषा मैं नहो जानता तथापि कुछ न कुछ जानता ग्रवश्य हूँ । 
मुझे नन्‍्हा बालक समझकर ऐसा न मान ले कि धर्म-तत्त्व से मैं सवेथा अपरिचित हूँ । मुझे: इस बात 
का बोध है कि जो पैदा हुआ है, उसे एक दिन मरना है, जन्म के साथ मृत्यु का भ्रनादि कालीन 
सबध है। जन्म लेने बाले को एक दिन मृत्यु का ग्रास बनना ही पडता है । यह मैं जानता हूँ, पर 
मुझे यह नहीं पता कि कब ? कहाँ और कंसे ? कितने समय के अनन्तर मृत्यु का प्रहार सहन 
करना पडेगा ? मैं यह नहीं समझता कि जीव किन कर्मबन्ध के कारणों से चारो गतियो में जन्म 


लेते हैं परन्तु मैं यह श्रवश्य जानता हूँ कि अपने किए हुए कर्मों के कारण ही जीव नरकादि गतियो मे 
उत्पन्न होते है । 


श्रतिमुक्त कुमार के प्रस्तुत कथानक मे ग्रल्पज्ञ और सर्वज्ञ का स्पष्ट श्रन्तर परिलक्षित 
होता है । 


प्रस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त “कम्माययणेहि” शब्द का अर्थ वृत्तिकार ने इस प्रकार किया है-- 
“कुम्माययणेहि त्ति, कर्ंणा ज्ञानावरणीयादीनामायतनानि आादानानि बधहेतव इत्यर्थ । पाठान्तरेण 
“क्षम्मावयर्णहि त्ति' तत्र कर्मापतनानि ये कर्मापतति-ग्रात्मन सभवति, तानि तथा”--गअर्थात्‌ “कर्म” 
शब्द ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय श्रादि कर्मों का ससूचक है श्रौर “प्रायतन” शब्द बध के कारणों 
का परिचायक है । कही-कही “'कम्माययर्णाह के स्थान पर “कम्मावयणेहि ऐसा पाठान्तर भी 
उपलब्ध होता है । जिन कारणों से कर्म आत्म-सरोवर मे गिरते है, झ्रात्म-प्रदेशो से सबधित होते है, 
उन्हे कर्मापतन कहते है | दोनों का श्राशय एक ही है । 


अतिमुक्त कुमार के जीवन सबधी अतगड॒सूत्र के इस वर्णन के अ्रतिरिक्त भगवतीसूत्र के चतुर्थ 


उद्देशक मे मुनि अतिमुक्त के जीवन की एक घटना का बडा सुन्दर विवेचन मिलता है । यहाँ श्रावश्यक 
होने से उसका उल्लेख किया जा रहा है -- 


'तेण कालेण तेण समएण समणसस्‍्स भगवश्नो महावीरस्स अतेवासी अइमुत्ते णाम कुमारसमणे 
पगइभद्वए, जाव-विणीए। तए ण से श्रइमुत्ते कुमारसमणे श्रण्णया कयाइ महावट्टिकायसि 
णिवयमाणसि कक्‍्खपडिग्गह-रयह रणमायाएं बहिया सपट्टिए विहाराएं। तए ण श्रइमुत्ते कुमारसमणे 
वाहय वहमाण पासइ, पामित्ता मद्टियाए पालि बधई, बधित्ता 'णाविया में णाविया मे” णाविश्रो बिव 
जावभय पडिग्गह उदगसि कट्टु पव्वाहमाण पव्वाहमाणे श्रभिरमई, त च थेरा अदकक्‍्ख, जेणेव समणे 
क्षगव महावीरे तेणेव उवागच्छुइ, उवागच्छिनला एव वयासी-- 


एवं खलु देवाणृप्पियाण अतेवासी श्रइसुत्ते णाम॑ कुमारसमणे भगव, से ण भते ! श्रइमुत्ते 
कुमा रसमणे कईहि भवग्गहणेहि सिज्किहिइ, जाव अत करेहिई्ठ ? 


अज्जो | त्ति समणे भगव महावीरे ते थेरे एव बयासी--एवं खलु श्रज्जो | मम अतेवासी 
प्रडमुत्ते णाम कुमा रसमण पगइभदृए, जाव-विणीए, से ण अइमुत्ते कुमारसमणे इमेण चेव भवर्गहर्णण 
सिज्मिहिइ जाव अत करिहिइ, त मा ण श्रज्जो! तुब्भे श्रइमुत्त कुमारसमण हीलेह, निदह, खिसह, 
गरहह, अवमण्णह, तुब्भे ण देवाणुप्पिया ! अइमुत्त कुमारसमण भ्रगिलाए सगिण्हह, भ्रगिलाए 
उबगिष्हह, श्रगिलाए भत्तेण पाणेण विणएण वेयावडिय करेह | अइसुत्ते ण कुमा रसमणे अतकरे चेव, 
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अतिमसरीरिए चेव; तए ण ते थेरा भगवतो समणेण भगवया महावीरेण एवं वृत्ता समाणा समण 
भगव महावीर वदइ, नमसइ, अरइमुत्त कुमारसमण घझगिलाए सगिण्हति, जाव वेयावडियं करेति 

ग्र्थात-उस काल उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के शिष्य श्रतिमुक्त नाम 
कुमार श्रमण थे । वे प्रकृति से भद्र यावत्‌ बिनीत थे । वे अ्रतिमुक्त कुमार श्रमण किसी दिन महावर्षा 
बरसने पर अपना रजोहरण काँख--बगल मे लेकर तथा पात्र लेकर बाहर स्थडिल-हेतु गये । जाते 
हुए अतिमुक्त कुमार श्रमण ने मार्ग मे बहते हुए पानी के एक छोटे नाले को देखा । उसे देखकर 
उन्होने उस नाले की भिट्टो की पाल बाँधो । इसके बाद जिस प्रकार नाबिक अपनी नाव को पानी 
मे छोडता है, उसी तरह उन्होने भी अभ्रपने पात्र को उस पानी में छोडा प्रौर “यह मेरी नाव है, यह 
मेरी नाव है/--ऐसा कहकर पात्र को पानी मे तिराते हुए क्रीडा करने लगे। श्रतिमुक्त कुमार श्रमण 
को ऐसा करते हुए देखकर स्थविर मुनि उन्हे कुछ कहे बिना ही चले आए और श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी से उन्होने पूछा -- 


भगवन्‌ !' आपका शिष्य पअतिमुक्त कुमार श्रमण कितने भव करने के बाद सिद्ध होगा ? 
यावत्‌ सब दु खो का अन्त करेगा ? 

श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी उन स्थविर मुनियो को सबोधित करके कहने लगे-हे 
श्रार्यो ! प्रकृति से भद्र यावत्‌ प्रकृति से विनीत मेरा अतेवासी श्रतिमुक्त कुमार, इसी भव में सिद्ध होगा 
यावत्‌ सभी दु खो का अन्त करेगा । श्रत है श्रार्यों | तुम ग्रतिमुक्त कुमार श्रमण की हीलना, निन्‍्दा, 
खिसना, गा श्रौर श्रपमान मत करो । किन्तु तुम अग्लान भाव से अतिमुक्त कुमार श्रमण को ग्रहण 
करो । उसकी सहायता करो और ग्राहार पानो के द्वारा विनयपूर्वक वैयावुत्य करो | अतिमुक्त कुमार 
श्रमण चरमश रीरी है श्रोर इसी भव मे सब कर्मों का क्षय करने वाला है । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
द्वारा यह वृत्तान्त सुनकर उन स्थविर मुनियो ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दना-नमस्कार 
किया । फिर बे स्थविर मुनि अतिमुक्त कुमारश्रमण को अग्लान भाव से स्वीकार कर यावत्‌ उनकी 
वेयावृत्य करने लगे । 

सोलह॒वां श्रध्ययन 

अ्रलक्ष 


२०-तेणं कालेणं तेणं समएण वाणारसी नयरी, काममहावर्णे चेइए । तस्ए णं वाणारसीय 
अलक्के नाम॑ राया होत्या । 

तेण कालेण तेण समएणं समरणे भगवं महाबीरे जाव' बविहरइ । परिसा निग्गया । तए णं 
अलक्के राया इमोसे कहाए लड़दु हट्तुद्ट जहा कोणिए जाव' घम्मकहा । 


तए ण से अलक्के राया समणस्स भगवओो महाबीरस्स अतिए जहा उवायणे तहा निक्‍्खते, 
नवर जेट्टपुत्त रजण्जे अभिसिच॒३ । एक्कारस अगाइ । बहू वासा परियाओ जाब? बिपुले सिद्धे । 

एवं खलु जंबू ! समरणेणं भगवया सहाबीरेणं अट्टमस्स अगस्स अतगड़दसाण छट्ठस्स वस्गस्स 
अयमद्ठ पण्णसे । 
१ वर्ग ६, सूत्र १५ २ उबवाई 
३. वर्ग १, सूत्र २ 
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उस काल और उस समय वाणारसी नगरी में काममहावन नामक उद्यान था । उस वाणारसी 
नगरी में अभ्रलक्ष नामक राजा था । 


उस काल झऔर उस समय श्रमण भगवान्‌ महावोर यावत्‌ महावन उद्यान में पधारे । जन- 
परिषद्‌ प्रमु-वन्दन को निकली, राजा शब्रलक्ष भी प्रभु महावीर के पधारने की बात सुनकर प्रसन्न 
हुआ और कोणिक राजा के समान वह भी यावत्‌ प्रभु की सेवा मे उपासना करने लगा । प्रभु ने 
धर्मकथा कही । 

तब श्रलक्ष राजा ने श्रमण भगवान्‌ महावोर के पास 'उदायन' की तरह श्रमणदीक्षा ग्रहण 
की । विशेषता यह कि उन्होने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सिहासन पर बिठाया | ग्यारह श्रद्धो का 
ग्रध्ययन किया । बहुत वर्षों तक श्रमणचारित्र का पालन किया यावत््‌ विपुलगिरि पर्वत पर जाकर 
सिद्ध हुए । 


इस प्रकार “हे जबू ! श्रसमण भगवान्‌ महावीर ने श्रष्टम अग अतगडदशा के छंदु वर्ग का 
यह ग्रर्थ कहा है ।” 

विवेचन--प्रस्तुत सोलहवे श्रध्ययन मे वाराणसी नगरी के श्रलक्ष नरेश के जीवन का उल्लेख 
किया गया है । अलक्ष नरेश भगवान महावीर के चरणों मे परम श्रद्धालु भक्त थे | इनकी प्रभु चरणों 
मे निष्ठा एवं ग्रास्था का दिग्दर्शन कराने के लिए सूत्रकार ने चपा-नरेश कूणिक की श्रोर सकेत 
किया है, जिसका वर्णन ओपपातिक सूत्र मे है । 


“जहा उदायणे तहा निक्‍्खते” का अर्थ है-जिस प्रकार महाराजा उदायन ने दीक्षा ग्रहण 
की थी, उसी प्रकार अ्रलक्ष नरेश भी दीक्षित हुए । 


उदायन राजा का वर्णन भगवतीसूत्र के शतक १३ उुउ ६ में आया है। उसके अनुसार 
उदायन सिन्धु-सौवीर भ्रादि सोलह देशो का स्वामी था ! 


एक दिन वह पौषधशाला में पौषध करके बेठा हुग्नमा था। धर्म-जागरण करते हुए उसे 
भगवान्‌ महावीर की स्मृति आ गई। वह सोचने लगा--वह नगर, कानन धन्य है जहाँ भगवान्‌ 
विहार करते है । वे राजा, आदि धन्य है जो भगवान्‌ की वाणी सुनते है, उनकी उपासना करते है, 
अपने हाथ से उन्हें निर्दोष भोजन, वस्त्र, पात्र आदि देते है। मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ ? मु्भे तो उन 
महाप्रभु के दशन करने का भो झ्वसर नही मिलता । चिन्तन की धारा ऊध्वेमुखी होते लगी । उसने 


सोचा--यदि भगवान्‌ मेरी नगरो में पधार जाएँ तो मैं उनकी सेवा करूँ, और साथ ही इस प्रसार 
ससार को छोडकर दीक्षित हो जाऊँ। 


उस समय भगवान्‌ चम्पा के पूर्णभद्र उद्यान में विराजमान थे। वीतभयपुर और चम्पा मे 
सात सौ कोम का अन्तर था, पर करुणामागर भक्तवत्सल भगवान्‌ महावीर ने अपने भक्त की कामना 
पूर्ण करने के लिए चम्पा से प्रस्थान कर दिया और धीरे-धीरे यात्रा करते हुए वे उदायन को नगरी 
में पधार गये । भगवान्‌ के पधारने ते शुभ समाचार पाकर उदायन ग्रानन्द-विभोर हो उठे । बडे 
समारोह के साथ राजा, रानी और कुमार सब भगवान्‌ के चरणों मे उपस्थित हुए | धर्म-कथा सुनी, 
भगवान्‌ को कल्याण-कारिणी वाणी सुनकर उदायन को वेराग्य हो गया। श्रपना उत्तराधिकारी 
निश्चित करने के लिए वह वापस महलो में आया। शासन कासारा दायित्व अभीच कुमार को 
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सभला देना चाहिये था, पर उदायन ने सोचा--राज्य को बन्धन का कारण समझ कर मैं त्याग रहा 
हूँ, फिर अपने पुत्र श्रभीच कुमार को इस बन्धन मे क्यो फसाऊ ? श्रपना बन्धन कुमार के गले मे 
डाल यह तो उसके साथ अन्याय होगा । भ्रन्त मे राजा ने सारे राज्य मे घोषणा कर दी-कि मेरा 
उत्तराधिकारी मेरा भागिनेय केशी कुम।र है, उसका राज्याभिषेक करके मैं दीक्षित हो जाऊगा। 
इस घोषणा से उत्तराधिकारी राजकुमार को महान्‌ दु ख हुआ भ्ौर वह रुष्ट होकर अ्रपने राज्य से 
बाहर चला गया । इधर उदायन भानजे को राजा बनाकर दीक्षित हो गये । 


एक बार मुनि उदायन अस्वस्थ हो गये । वे भ्रमण करते हुए श्रपनी नगरी वीतभयपुर मे 
आए पर केशीकुमार बदल चुका था। उसको भय हो गया कि कही उदायन पुन. राज्य न लेना 
चाहते हो ! भ्रत उसने नगर मे सबको आदेश दे दिया कि--'कोई व्यक्ति उदायन को श्राह्ाार न दे 
झ्ौर न विश्वाम करने का स्थान ही दे । जो इस श्रादेश की अ्रवहेलना करेगा उसे राजा परिवार 
सहित मौत के घाट उतार देगा ।' मृत्यु के भय से किसी भी नागरिक ने उन्हे भ्राश्रय नही दिया । 
उदायन सारे नगर में घमे, तब कही एक कुम्हार को दया झा गई। उसने उन्हे स्थान दिया। 
अपने गुप्तचरों से यह सूचना पाकर राजा ने उदायन को मरवाने के लिए एक वेद्य को भेजा । बंद्य ने 
उपचार के निमित्त उदायन को विष खिला दिया । शरीर मे प्रपार वेदना हुई पर उदायन मुनि ने 
विष-बेदना को शान्तिपृ्वंक सहन किया । भावना की निविकारता से उदायन मुनि को श्रवधिज्ञान 
हो गया । ज्ञान-प्रकाश होते ही स्थिति समभने में देर न लगी, पर उन्होने अपने मन को विल्लुब्ध 
नही होने दिया । धर्म-ध्यान और शुक्लध्यान को सीढिया पार करके श्रन्त मे केवलज्ञान प्राप्त किया 
और मुक्त हो गए । 


सक्तमो ठग्गो 


१-१३ ब्रध्ययन 


भंदा शआ्रादि 


१-जइ ण॑ं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं अट्टूमत्स अंगस्स अंतगडवसाणं छट्ुस्स 
बरगल्स अयमट्ठे पण्णसे, सलसस्स वग्गस्स के अट्ठे पण्णत्ते ? 


एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावोरेण अट्टमस्स अंगस्‍्स अंतगड़दसाणं सत्तमस्स 
बग्गस्त तेरस अज्ञयणा पण्णसा, ते जहा-- 
सगहणी-गाहा 
१ मंदा तह २ नंदबरई, ३. नंवृत्तर ४. नंदिसेणिया चेव। 
५ सरता ६ सुमरुता ७ मसहमरुता ८. मरुदेवा य अट्टुमा ॥१॥। 
९. भट्दा य १०. सुभदा य, ११. सुजाया १२ सुमणाइया । 
११. भूयविण्णा ये बोधव्या, सेणिय भज्जाण नामाई ॥३२॥। 
जइ ण॑ भंते ! समणेणं भगवया महावीरेण अट्टमस्स अगस्स अंतगडदसाण सत्तमस्स वग्गस्स 
तेरस अज्ञ्ययणा पण्णत्ता, पढमस्स ण भते ! अज्ञयणस्स अतगड़दसाण के अट्ठे पण्णत्ते ? 
एवं खलु जंबू ! तेणं कालेण तेण समएण रायगिहे नयरे । गुणसिलए चेइ्ए। सेणिए राया, 
वण्णओ । तस्स ण॑ सेणियस्स रण्णो नंदा नाम वेवी होत्या-बण्णओ । सामी समोसढे, परिसा निग्गया । 
तए ण सा नंदा देवी इमीसे कहाए लड्ट्ठा हट्ठतुट्टा कोडु वियपुरिसे सहावेइ, सहावेत्ता जाणं दुरहुइ । 
जहा पउमावई जाव" एकारस अगाइ अहिज्जित्ता बीस वासाइ परियाओ जाव* सिद्धा । 
एवं तेरस वि देवीओ नंदा-गमेण नेयव्बाओ । 


छठ्ठे वर्ग का भ्रर्थ सुनने के श्रनन्तर ग्रार्य जबू स्वामी प्राय सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने 
लगे--भगवन्‌ ! यावत्‌ मोक्षप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अष्टम अग अतगडदशा के छुट॒ठे वर्ग 
का जो ग्रर्थ बताया है, उसका मैने श्रवण कर लिया है, अब श्रमण यावत मोरक्षप्राप्त भगवान 
महावीर ने अष्टम अग अतगडदशा के सातवे वर्ग का जो भ्रर्थ कहा है उसे सुनाने की कृपा करे । 


उसके उत्तर मे सुधर्मा स्वामी ने कहा--सातवे वर्ग के तेरह अध्ययन कहे गये है, जो इस 
प्रकार हैं-- 


गायार्थ-( १) नन्‍्दा, (२) नन्दवती, (३) ननन्‍्दोत्तरा, (४) नन्दश्रेणिका, (५) मझुता, 
(६) सुमरुता, (७) महामरुता, (८) मरुहेवा, (९) भद्दरा, (१०) सुभद्रा, (११) सुजाता, (१२) 
सुमनायिका, (१३) भूतदत्ता । ये सब श्रेणिक राजा की रानियाँ थी ।” ये सब श्रेणिक राजा की 
पत्नियों के नाम हैं । 
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प्राय जबू ने सुधर्मा स्वामी से पूछा--भगवन्‌ ! प्रभु ने सातवे वर्ग के तेरह प्रध्ययन कहे हैं 
तो प्रथम प्रध्ययन का हे पूज्य ! श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त प्रभु ने क्या अ्र्थ कहा है ? “ 

श्राये सुधर्मा स्वामी ने कहा--"हे जेंबू | उस काल झोर उस समय में राजगृह नाम का 
नगर था | उसके बाहर गुणशोलनामक उद्यान था। वहाँ श्रेणिक राजा राज्य करता था । यहाँ 
राजवर्णन जान लेना चाहिए | श्रेणिक राजा की नन्‍्दा नाम की रानी थी, उसका भी वर्णन 
गऔपपातिक सूत्र के राज्ञीवर्णण के समान समभ लेना चाहिए । प्रभु महाबीर राजगृह नगर के उद्यान 
में पधारे । परिषद्‌ वन्दन करने को निकली । नन्दा देवी भगवान्‌ के श्राने का समाचार सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुई भौर श्राज्ञाकारी सेवक को बुलाकर धामिक-रथ लाने की प्राज्ञा दी । पद्मावती को तरह 
इसने भी दीक्षा ली यावत्‌ ग्यारह अगो का श्रध्ययन किया । बीस वर्ष तक चारित्र का पालन किया, 
अत मे सिद्ध हुई । 


नन्दवती आदि शेष बारह श्रध्ययन नन्दा के समान हैं । 


अट्ठमो ठग्गो 


प्रथम अध्ययन ५: काली 


उत्क्षेप 

१-जदह ण भंते |! समरणेणं भगवया महावोरेणं अट्टुमस्स अंगस्स अंतगड़दसाणं सत्तमस्स 
बग्गस्स अयमटठे पण्णत्ते, अट्टुमस्स वग्गस्स के अटठे पण्णत्ते ? 

एवं खलु जबू ! समरणेण भगवया महावीरेण अद्वुमस्स अंगस्स अंतगडदसाण अट्टूमस्स वग्गस्स 
बस अज्ययणा पण्णत्ता त जहा-- 


संगहणी-गाहा 
(१) काली (२) सुकाली (३) महाकालो, (४) कण्हा (५) सुकणष्हा (६) महाकण्हा । 
(७) बोरकण्हा य बोधव्वा, (८) रामकण्हा तहेव य । 
(९) पिउसेणकण्हा नवमी दसमी (१०) महासेणकण्हा य ॥॥१।॥॥ 


जइ ण भते ! समणेणं भगवया महावीरेण अटटुमस्स अगस्स अंतगडदसाण दस अज्लयणा 
पण्णसा, पढमसस्स ण भत्ते ! अज्क्षयणस्घ अतगडदसाण के अटठे पण्णत्ते ? 


एव खलु जंबू ! तेण कालेण तेण समएणं॑ उपा नास नयरी होत्या । पुण्णभद्दे चेइए । तत्थ ण॑ 
चंपाएं नयरोए कोणिए राया, वण्णओ | तत्थ णं चपाए नयरोए सेणियरुस रण्णो भज्जा, कोणियस्स 
रण्णो चुल्लकसाउया, फालो नाम देवो होत्या, बण्णओ । जहा नदा जाब' सामाइयमाइयाइ एक्कारस 
अगाह अहिज्जद । बहुहि चउत्थ जाब* अप्पाण भावेमाणे विहरदइ । 


श्री जबू स्वामी ने झाये सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया--“भगवन्‌ | श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त 
भगवान्‌ महावीर ने श्राठवे अग अतगडदशा के ग्राठवे वर्ग का क्या अर्थ प्रतिपादन किया है ? 


श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा--“हे जबू ! श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त प्रभु महावीर ने आठवे अग 
अतगडदशा के झाठवे वर्ग के दश भ्रध्ययन कहे है, जो इस प्रकार हैं -- 


गाथा्थें-- (१) काली, (२) सुकालो, (३) महाकाली, (४) कृष्णा, (५) सुकृष्णा, 
(६) महाक्ृष्णा, (७) वीरकृष्णा, (८) रामकृष्णा, (९) पितुसेनक्ृष्णा और (१०) महासेनकृष्णा । 

श्री जबूस्वामी ने पुन प्रश्न किया--“भगवन्‌ | यदि ग्राठवे वर्ग के दश गअ्रध्ययन कहे है तो 
प्रथम श्रध्ययन का श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त महावीर ने कया अर्थ कहा है ? ” 


श्रार्य सुधर्मा स्वामी ने कहा--“है जबू ! उस काल और उस समय चम्पा नाम की नगरी 
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थी । वहाँ पूर्णभद्र नाम का उद्यान था | बहाँ कोणिक राजा राज्य करता था। उस चम्पानगरी में 
श्रेणिक राजा की रानो श्रौर महाराजा कोणिक की छोटी माता काली नाम की देवी थी । 
झौपपातिकसूत्र के अनुसार उसका वर्णन कहना चाहिए । नन्दा देवी के समान काली रानी ने भी 
प्रभु महावीर के समीप श्रमणीदीक्षा ग्रहण करके सामायिक से लेकर ग्यारह अगों का अ्रध्ययन किया 
एवं बहुत से उपवास, बेले, तेले आदि तपस्या से झ्पनी झ्ात्मा को भावित करती हुई विचरने 
लगी । 


काली श्रार्या का रतनावली तप 


२--तए ण॑ था काली अज्जा अण्णया कयाईह जेणेब अज्जचंदणा अज्जा तेणेबव उवागया, 
उवागच्छिता एव वयासी-- 


“इच्छामि णं अज्जाओ ! तुब्भहिं अब्भणुण्णाया समाणो रयणार्बाल तव॑ उवसंपज्जिसा णं 
बविहरित्तए ।” 


अहासुह देवाणप्पिए ! मा पशडिबंध करेहि । 


तएण सा काली अज्जचदणाएं अब्भणुण्णाया समाणी रयणार्षाल तथं उबसंपणज्जित्ता ण॑ 
बिहरइ, तजहा-- 


चंउत्थ करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेइ । छट॒ठ करेइ, करेतता सय्वकाभगुणियं पारेइ। 
अट्टरुम करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणिय पारेइ । अट्ठु छट्टाईं करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेइ । चडउत्य॑ 
करेइ्द, करेत्ता सन्वकामगुणियं पारेद्ठ । छुट॒ठं करेह्द, करेत्ता सव्थकामगुणियं पारेइ । अटटूम करेइ, करेतता 
सव्वकामगुणियं पारेइ । दसम॑ करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणिय पारेई । दुवालसमं करेइ, करेला सब्वकाम- 
गुणिय पारेइ । चोहसमं करेइडड, करेसा सव्यकामगुणियं पारेइ । सोलसस करेइ, फरेत्ता सम्यकाभगुणियं 
पारेह् । अट्टारसमं करेइ्र, करेत्ता सव्यकासगुणियं पारेइ । वोसइमं करेइ, करेत्ता सव्यकामगुणियं 
पारेइ । बावीसहम करेह, करेत्ता सव्यकासगुणिय पारेइ । चउबोसइमं करेइ्ट, करेत्ता सव्यकामगुणियं 
पारेह । छुव्वासइमं करेह्ट, करेत्ता सम्वकासगुणियं पारेइ । अट्टाबीसहुम करे, करेत्ता सव्वकामगुणियं 
पारेह । तीसइमं करेइ्ट, करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेइ । बत्तोसइस करेइ्द, करेता सब्वकासगुणिय 
पारेइ । चोत्तीसहम करेइ, करेता सव्वकामगुणियं पारेइ । चोत्तोसं छट्टाइं करेह, करेसा सब्यकास- 
गुणियं पारेइ । चोत्तोसइमं करेइ, करेत्ता सव्यकासगुणिय पारेह् । बत्तीसहमं करेइ, करेसा सब्वकास- 
गुणिय पारेइ । तीसइमं करेइ, करेत्ता सव्यकामगुणियं पारेइ । अट्टावीसइसं करे, करेसा सव्वकासगुणियं 
पारेइ । छव्बीसइमं करेइ, करेसा सव्वकासगुणियं पारेह । चउवोसइमं करेह्, करेत्ता सव्वकामगुणियं 
पारेइ । बाबीसइम करेह, करेत्ता सव्यकामगुणिय पारेइ । वोसइम करेइ, करेला सव्यकामगुणियं 
पारेइ । अट्टारसम करेह, करेला सब्वकामगरुणियं पारेइ। सोलसमं करेह, करेत्ता सब्वकामगुणियं 
पारेइ । चोहसम करेइ्ट, करेत्ता सव्यकामगुणियं पारेइ । बारसम करेइट, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ १ 
दसम॑ करेइ्ट, करेता सव्यकामगुणियं पारेइ । अटटूम करेइ, करेसा सव्वकामगुणियं पारेइ । छट्ठं करेद्द, 
करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ । चउत्थं करेइ, करेत्ता सन्यकामगरुणियं पारेह | अट्टर्म करेइ, करेसा 
सव्वकामगुणियं पारेइ । छट॒ठ करेद, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ। चउत्थं करेइ, फरेत्ता सम्यकाम- 


बृदृद] [ भन्तकूदशा 


गुणियं पारेइ । अट्टू छूटराइं करेइ, करेत्ता सव्वयकासगुणियं पारेइ । अट्ठसं करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणिय 
पारेइ + छूट॒ठ करेइ, करेत्ता सव्यकामगुणियं पारेइ । चउत्थं करेइ, करेसा सव्वकामगुणियं पारेह । 


एवं छलु एसा रगणावलोए तवोकस्मस्स पढ़मा परिवाड़ों एगेणं संवच्छरेणं सतिहि मार्सेहि 
बाबीसाए य अहोरत्तेहि अहासुत्त जाब [ अहाअत्यं अहात्तज्य॑ अहामर्गं अहाकप्पं सम्म॑ काएणं फासिया 
पालिया सोहिया तीरिया किट्टिया] आराहिया भवह । 


एक दिन वह काली श्रार्या, आर्या चन्दना के समीप आयी और शभ्राकर हाथ जोड कर 
विनयपूर्वक इस प्रकार बोली--हे शभ्रायें ! आ्रापकी भाज्ञा प्राप्त हो तो मैं रत्नावली तप को अगीकार 
करके विचरना चाहती हूँ ।” 


श्रार्या चन्दना ने कहा--देवानुप्रिये ! जैसे सुख हो वेसा करो, प्रमाद मत करो ।” 


तब काली पझ्रार्या, आर्या चन्दना की आज्ञा पाकर रत्नावली तप को अगीकार करके विचरने 
लगी, जो इस प्रकार है -- 


उपवास किया, करके, सर्वेकामग्रुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, बेला किया, करके, 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, तेला किया, करके, सर्वकामगुणयृक्त पारणा किया, 
पारणा करके, आठ बेले किये, करके, सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, उपवास किया, 
करके, सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, बेला किया, करके, सर्वकामगुणयुक्त पारणा 
किया, पारणा करके, तेला किया, करके, सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, दशम- 
चोला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके द्वादशम-पचोला किया, करके, 
सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, छह उपवास किये, करके, सर्वकामगुणयुक्त पारणा 
किया, पारणा करके, सात उपवास किये, करके, सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, 
झाठ उपवास किये, करके, सर्वकामग्रुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, नव उपवास किये, करके, 
सर्वंकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, दश उपवास किये, करके, सर्वग्रुणकामयुक्त पारणा 
किया, पारणा करके, ग्यारह उपवास किये, करके, सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, बारह 
उपवास किये, करके, सर्वकामगरुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, तेरह उपवास किये, करके, 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, चौदह उपवास किये, करके, सर्वकामगुणयुक्त पारणा 
किया, पारणा करके, पन्द्रह उपवास किये, करके, स्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, 
सोलह उपवास किये, करके, सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, चौंतीस बेले किये, करके, 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, सोलह उपवास किये, करके, सर्वकामगुणयुक्त पारणा 
किया, पारणा करके, पन्द्रह उपवास किये, करके, सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, 
चौदह उपवास किये, करके, सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, तेरह उपबास किये, 
करके, सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, बारह उपवास किये, करके, सर्वकामगुणयुक्त 
पारणा किया, पारणा करके, ग्यारह उपवास किये, करके, सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा 
करके, दस उपवास किये, करके, सवंकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, नव उपवास किये, 
करके, स्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, श्राठ उपवास किये, करके सर्वकामगुण युक्त 
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पारणा किया, पारणा करके, सात उपवास किये, करके, सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके, छह 
उपवास किये, करके, सर्वकामग्रुणयुक्त पारणा किया, करके, पच्ोला किया, करके, सर्वंकामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके, चोला किया, करके, सवंकामगुणयुक्त पारणा किया, करके, तेला किया, करके, 
स्व का मगुणयुक्त पारणा किया, करके, बेला किया, करके, सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके, 
उपवास किया, करके, सवंकाभगुणयुक्त पारणा किया, करके, श्राठ बेले किये, करके, सर्वकामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके, बेला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके, उपवास किया, करके, 
सर्वंकामगुणयुक्त पारणा किया । 

इस प्रकार इस रत्नावली तपश्चरण की प्रथम परिपाटी की काली झार्या ने श्राराधना की । 

सूत्र।नुसार रत्नावली तप की इस आराधना की प्रथम परिपराटी (लडी) एक वर्ष तीन 


अर पे | एक बरिषाटी का काल १ ब्, ३ मास, १२ दिन 
आर परिवादों का काल ५ व २ भासत, २८ दिन 


कर के बटन [ दैक वरियाडी के शबोदिन १ बर्ष, -- २४ रिन श्ट्जावली तप 


चार परियाटी के तपोदिन ४ बर्द, ३ जास, ६ दिन 
| एक परिपाटों के धारण ८८ क़ा 


स्थापता-चल्त 


आर वरिपाटी के पारणे ३५२ 
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मास शौर बाईस अहोरात्र मे, [यथासूत्र, अर्थावुसार, तदुभयानुसार, मार्गानुसार, कल्पानुसार 
सम्यक्प्रकार से, काया द्वारा स्पर्श कर, पालकर शोधित कर, पार कर प्रशसनीय ] भाराधना पूर्ण की । 

विवेचत- रयणावली का भअ्रर्थ वृत्तिकार* के शब्दो मे इस प्रकार है--रयणावरलि त्ति, रत्ना- 
वली भ्राभरणविशेष , रत्नावलीतप रत्नावली। यथाहि रत्नावली उभयत:ः आदी सूक्ष्म-स्थुल- 
स्थूलतर-विभाग-काहलिकाख्य-सोवर्णाकयवद्धययुक्ता भवति, पुनमंध्यदेशे स्थुलविशिष्टमण्यछकृता च 
भवत्ति, एव यत्तप पद्वादाबुपदर्शममानमिममाकार धारयति तद्गरत्नावलीत्युच्यते--श्रर्थात्‌, रत्नावली 
एक ग्राभूषण विशेष होता है । उसकी रचना के समान जिस तप का आराधन किया जाये उसको रत्ना- 
वली तप कहते हैं। जैसे रत्नावलो भूषण दोनो शोर से श्रारम्भ मे सूक्ष्म फिर स्थूल, फिर उससे भ्रधिक 
स्थूल, मध्य मे विशेष स्थूल मणियो से युक्त होता है, वेसे ही जो तप आरम्भ में स्वल्प, फिर भ्रधिक, 
फिर विशेष भ्रधिक होता चला जाता है वह रत्नावली है । जिस प्रकार रत्नावली से शरीर की शोभा 
बढती है उसी प्रकार रत्नावली तप भ्रात्मा को सदुगुणो से विभूषित करता है । रत्नावली तप में पाँच 
वर्ष दो मास भ्रोर अट्टाईस दिन लगते है । 


इस तप का यन्त्र पूर्व पृष्ठ पर दिया गया है । 


३--तयाणंतरं चर ण॑ दोच्चाए परिवाडीए चउत्य करेइ, करेत्ता विगहज्जं पारेइ् | छट्ठं 
करेद्दट, करेसा विगदहवज्ज पारेइ। एवं जहा पढमाए परिवाडोए तहा बीयाए वि, नवरं--सव्बपारणए 
विगदवज्जं पारेइ जाब [एवं खलु एसा रणणावलीए तवोब्कस्मस्स बिहया परिवाडी एगेण सवच्छरेणं 
तिहि सासेहि बाबीसाए य अहोरर्साह जाव* आराहिया भवइ । 

तयाणतरं च ण तच्चाएं परिवाडीए चउत्थ करेइ्ट, करेत्ता अलेवाड पारेइ्द । सेस तहेव । नवरं 
अलेबाड़ पारेइ । 


एवं खठत्या परिवाडी । नवर सव्वपारणए आयबिल पारेइ । सेस त चेव । 


संगहरणी गाहा 
पढमंसि सथ्वकासं, पारणयं बिइयए विगह्ृवज्जं । 
तइयमि अलेबाडं, आयंबिलमोी चउत्थस्मि ।| १॥। 


तए ण सा काली अज्जा रगणावलीतवोकस्स पर्चाह संवच्छरेहि दोहि य सासेहि अट्रुवीसाए 
थे विवसेहि अहासुत जाव+ आराहेत्ता जेणेव अज्जलदणा अज्जा तेणेव उवागच्छाद, उवागच्छिता 
अज्जचदर्ण अज्ज बदइ नमंसइ, बदित्ता नमसित्ता बहुहि चउत्थ-छट्टुट्टम-दसस-दुवालसेहि तवोकस्मेहि 
अप्पाण भावेमाणी विहरइ । 


इस एक परिपाटी से तीन सौ चोरासी दिन तपस्या के एवं श्रठासी दिन पारणा के होते हैं । 
इस प्रकार कुल चार सो बहुत्तर दिन होते हैं। उसके पश्चात्‌ दूसरी परिपाटी मे काली श्रार्या ने 
उपवास किया श्रौर विकृति (विगय) रहित पारणा किया, बेला किया और विगय रहित पारणा 
किया । इस प्रकार यह भी पहली परिपाटो के समान है| इसमे केवल यह विशेष (पअ्रन्तर) है कि 
पारणा विगयरहित होता है। इस प्रकार सूत्रानुसार इस दूसरी परिपाटी का आराधन किया जाता है। 


| अन्‍्तगडसूत्र--सव त्ति-पत्र-२ श्‌ २-३ वर्ग ८, सूत्र २ 
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इसके पश्चात्‌ तीसरी परिपाटी में वह काली भार्या उपवास करती है श्रोर लेपरहित पारणा 
करती है | शेष पहले की तरह है । 

ऐसे ही काली झ्रार्या ने चौथी परिपाटी की झाराधना की । इसमें विशेषता यह है कि सब 
पारणे भप्रायबिल से करतो हैं । शेष उसी प्रकार है । 


गाथार्थ-- 


प्रथम परिपाटी मे सबंकामग्रुण, दूसरी मे विगयरहित पारणा किया । तीसरी मे लेप रहित 
झोर चौथी परिपाटी मे श्रायबिल से पारणा किया । 

इस भाँति काली अार्या ने रत्नावली तप की पाँच वर्ष दो मास और ग्रद्टाईस दिनो मे सूत्रा- 
नुसार यावत्‌ आराधना पूर्ण करके जहाँ भ्रार्या चन्दना थी वहाँ श्लाई और श्रार्या चदना को बदना- 
नमस्कार किया । तदनन्तर बहुत से उपवास, बेला, तेला, चार, पाँच झादि भ्रनशन तप से श्रपनी 
प्रात्मा को भावित करती हुई विचरने लगी । 

विवेचन--भ्रलेवाड” ग्रर्थात्‌ जिस भोजन में विकृति का लेप भी न हों, जो भोजन घृतादि 
से चुपडा हुआ भी न हो, एकदम रूखा हो, उसे अलेपकृत कहते है । 


ग्रायबिल'--हब्द प्राकृतशाषा का है। सस्कृत मे इसके श्राचाम्ल, भ्राचामाम्ल तथा आया- 
माम्ल, ये तीन रूप बनते हैं। इसमे एक ही बार घृत्त-दूध-दधि-तेल-ग्रुड-शक्कर भ्रादि से रहित नीरस 
भोजन करना होता है । यथा--चावल, उडद, सत्तू, भुने हुए चने आदि । 

रत्नावली तप की चारो परिपाटियों मे पाँच वर्ष, दो मास भौर २८ दिन लगते हैं । 


काली श्रार्या को अन्तिम साधना : सिद्धि 


४--तए ण सा काली अज्जा तेणं उरालेणं जाब [विउलेणं पयत्तेण परगहिएणं कललाणेण 
सिवेण धण्णेण मगललेण सस्सिरोएण उदग्गेण उदलेणं उसमेण उदारेण महाणुभागेण तवोकम्मेण सुकका 
लुक्खा निम्मसा अटष्टिनम्मावणद्धा किडिकिडियासूया किसा] धमणिसतया जाया यावि होत्था । से जहा 
हगालसग़डी वा जाब [ उण्हे दिए्णा सुकका सभाणों ससह गच्छइ, ससह चिट्टुइ, एदामेव कालोए थि 
अज्जा ससहूं गच्छई, ससहू्‌ चिद्दुइ, उवचिए तवेणं, अवजिए मंस-सोणिएण ] सुहुयहुयासणे इब भास- 
रासिपलिच्छण्णा तवेणं, तेएण, तबतेयसिरोए अईव-अईब उवसोहेमाणी-उवसोहेमाणी जिट्ट॒ुद्ठ । 


लए ण॑ तोसे कालीए अज्जाए अण्णया कयाह पुन्वरत्ता-बरत्तकाले अयमज्पत्यिए चितिए 
पत्यिए सणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था, जहा खंवयस्स चिता जाब अत्थि उद्टाण कम्मे बले वीरिए 
पुरिसक्कार-परक्कमे तावता में सेय कल्‍लं जाब' जलंते अज्जचंदर्ण अज्ज आपुच्छित्ता अज्जजदणाए 
अज्जाए अब्भणण्णायाएं समाणीए सलेहणा-झूसणा-झसियाए मत्तपाण-पडियाइक्खाए काल 
अणवकश्रमाणीए बविहरिलए त्ति कटदु एवं संपेहेन्‍, सपेहेसा कल्‍ल जेणेब अज्जवबणा अज्जा लेणव 
उवागच्छुइ, उवागल्छित्ता अज्जचदर्ण अज्ज बदइ नसंसइ, बदिसा नसंसित्ता एव बयासो--इच्छामि 
ण अज्जो ! तुब्भेहि अब्भणुण्णाया समाणी सलेहणा जाब' विहरित्तए । अहायुह । 


तए ण सा काली अज्जा अज्जचवणाए अब्भणुण्णाया समाणी संलेहणा-झूसणा-झसिया जाव 


१. बर्गे ३, सूत्र २२ र्‌ हम ऊपर आ चुका है १ 
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विहरइ । तए णं॑ सा काली अज्जा अज्जचंदणाए अंतिए सामाइयमाइयाई एक्कारस अंगाई अहिज्जित्ता 
बहुपडिपुण्णाई अट्ट संबच्छराई सामण्णपरियागं पाउणिला, मास्तियाएं संलेहणाए अत्ताणं झूसित्ता, सट्टि 
भत्ताइं अणसणाए छेदित्ता, जस्सद्वाए कीरइ नग्गभावे जाव' चरिभुस्सासेहि सिद्धा । निक्‍्लेवओ । 

तत्पश्चात्‌ काली श्रार्या, उस उराल-प्रधान, [विपुल, दीर्घकालोन, विस्तीर्ण, सश्रो क-शोभा- 
सम्पन्न, गुरु द्वारा प्रदत्त अथवा प्रयत्नसाध्य, बहुमानपूर्वक गृहीत, कल्याणकारी, नीरोगता-जनक, 
शिव-मुक्ति के कारण, धन्य मागल्य-पापविनाशक, उदग्र-तीज्न, उदार-निष्काम होने के कारण औदार्य 
वाले, उत्तम-प्रज्ञान प्रन्धकार से रहित और महान्‌ प्रभाववाले, तप कर्म से शुष्क-नी रस शरी रवाली, 
भूखी, रूक्ष, मासरहित] श्रौर नसो से व्याप्त हो गयी थी । जैसे कोई कोयलो से भरी गाडी हो, सूखी 
लकडियो से भरी गाडी हो, पत्तो से भरी गाडो हो, धूप मे डालकर सुखाई हो भ्रर्थात्‌ कोयला, लकडी 
पत्ते ग्रादि खूब सुखा लिये गये हो श्रौर फिर गाडी मे भरे गये हो, तो वह गाडी खडखड श्रावाज 
करती हुई चलती है और ठहरती है, उसी प्रकार काली श्रार्या हाडो को खडखडाहट के साथ चलती 
थी श्र खडखडाहट के साथ खडी रहती थी । वह तपस्या से तो उपचित-वुद्धि को प्राप्त थी, मगर 
मास श्रौर रुधिर से भ्रपचित--ह्वास को प्राप्त हो गई थी ।] भस्म के समूह से श्राच्छादित श्रग्नि की 
तरह तपस्या के तेज से देदीप्यमान वह तपस्तेज की लक्ष्मी से श्रतीव शोभायमान हो रही थी । 


एक दिन रात्रि के पिछले प्रहर में काली ग्रार्या के हृदय में स्कन्दमुनि के समान बिचार 
उत्पन्न हुआ - “इस कठोर तप-साधना के कारण मेरा शरीर शअत्यन्त कृश् हो गया है। तथापि जब 
तक मेरे इस शरीर में उत्थान, कम, बल, वोय और पुरुषकार-पराक्रम है, मन मे श्रद्धा, धैर्य एव 
वेराग्य है तब तक मेरे लिए उचित है कि कल सूर्योदय होने के पश्चात्‌ आर्या चदना से पूछकर, उनकी 
ग्राज्ञा प्राप्त होने पर, सलेखना रूषणा का सेवन करती हुई भक्तपान का त्याग करके मृत्यु के प्रति 
निप्काम होकर विचरण करू ।” ऐसा सोचकर वह अगले दिन सूर्योदय होते ही जहाँ श्रार्या चदना 
थी वहाँ वहाँ श्राई और श्रार्या चन्दना को वदना-नमस्कार कर इस प्रकार बोली- "है आर्ये ! श्रापकी 
श्राज्ञा हो तो मै सलेखना कूषणा करती हुई विचरना चाहती हूँ । झ्रार्या चन्दना ने कहा--“हे देवानु- 
प्रिये ! जैसे तुम्हे सुख हो, वैसा करो। सत्काये मे विलम्ब न करो ।” तब प्रार्या चन्दना की आज्ञा 
पाकर काली श्रार्या सलेखना कूषणा ग्रहण करके यावत्‌ विचरने लगी । काली श्रार्या ने आये-चन्दना 
आ्रार्या के पास सामाथिक से लेकर ग्यारह अगो का अध्ययन किया और पूरे आठ वर्ष तक चारित्रधर्म 
का पालन करके एक मास की सलेखना से आत्मा को भूषित कर साठ भक्त का अनशन पूर्ण कर, 
जिस हेतु से सयम ग्रहण किया था यावत्‌ उसको अन्तिम श्वासोच्छूवास तक पूर्ण किया भर सिद्ध बुद् 
शौर मुक्त हो गई । 

विवेचन--प्रार्या काली ने अ्रपनी गुरुणी से ग्यारह अगशास्त्रों का प्रध्ययन किया, इस कथन 
से यह बात भली भाँति प्रमाणित हो जाती है कि जिस प्रकार साधु का अगशास्त्र पढने का अधिकार 
है उसी प्रकार साध्वी को भो है । इसके ग्रतिरिक्त काली देवी की जोवनी से यह भी सिद्ध हो जाता 
है कि परम-कल्याण रूप निर्वाणपद की प्राप्ति मे साधु श्लौर साध्वी दोनो का समान अधिकार है । 

व्यवहारसूत्र के दसवे उद्देशक में साधु-साध्वी के पाठ्य-क्रम का वर्णन किया गया है। वहाँ 
लिखा है कि दस वर्ष की दीक्षावाला साधु व्याख्याप्रज्ञप्ति--(भगवती) सूत्र पढ़ सकता है, इससे पहले 


१ वर्ग ५, सूत्र ६ 
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नहीं । परन्तु कालो देवी की दीक्षा श्राठ वर्ष की थी, उसने ग्यारह अग पढे । ऐसी दक्षा में यह प्रश्न 
होना स्वाभाविक है कि व्यवहारसूत्रानुसार काली देंबी ने अगशास्त्र पढने को भ्रधिकारिणी न होते 
हुए भी अगश्ञास्त्रों का प्रध्ययन क्यो किया ? 


उत्तर में निवेदन है कि स्थानाग भगवती प्रादि सूत्रो मे पाँच प्रकार के व्यवहार बतलाए गये 
हैं । मोक्षाभिलाषी झ्रात्माश्रो की प्रवत्ति और निवत्ति एवं तत्कारणक ज्ञान-विशेष को व्यवहार कहते 
हैं । पाँच व्यवहार इस प्रकार हैं-- 


१ आगसब्यवहार--केवलज्ञान, मन पर्यवज्ञान, श्रवधिज्ञान, चौदहपूर्व, दश् पूर्व और नव पूर्व 
का अध्ययन श्रागम कहलाता है। भ्रागम से प्रवति एवं निवत्तिरूप व्यवहार को शभ्रागम-व्यवहार 
कहते हैं । 

श्रुतव्यवहा र--अआाचा रप्रकल्पादि ज्ञान श्रुत है, इससे किया जानेवाला व्यवहार श्रुत- 
व्यवहार है । नव, दश और चौदह पूर्व का ज्ञान भी श्रुतरूप है, परन्तु प्रतीन्द्रिय अर्थंविषयक विशिष्ट 
ज्ञान का कारण होने से उक्त ज्ञान अतिशय वाला है, भ्रत. वह आगम रूप माना गया है । 


३. आज्ञा-व्यवहार-दो गीतार्थ साधु एक दूसरे से श्रलग भिन्न-भिन्न प्रदेशों में रहे हो और 
शरीर क्षीण हो जाने से वे विहार मे भ्रसमर्थ हो। उनमे से किसी एक को प्रायश्चित्त झ्राने पर वह 
मुनि योग्य गीतार्थ शिष्य के श्रभाव मे अकुशल शिष्यो को गीताथे मुनि के पास भेजता है और उसके 
द्वारा आलोचना करता है। गूढ भाषा मे कही हुई आलोचना सुनकर वे गीतार्थ द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव 
सहनन, धेयें गौर बलादि का विचार कर स्वय वहाँ झ्ाते हैं प्रथवा योग्य गीतार्थ शिष्प को समफाकर 
भेजते हैं । यदि वैसे शिष्य का भी उनके पास योग न हो तो आलोचना का सदेश लानेवाले के द्वारा 
ही गृढ अर्थ मे अतिचार की शुद्धि भ्र्थात्‌ प्रायश्चित्त देते हैं। यह ग्राज्ञा-व्यवहार है । 

४. धारणा-व्यवहार-किसी गीतार्थ सबिग्न मुनि के द्रब्य-क्षेत्रकाल एवं भाव की प्रपेक्षा 
जिस अपराध मे जो प्रायश्चित्त दिया हो, उसकी धारणा से वैसे अपराध मे वैसे ही प्रायश्चित्त का 
प्रयोग करना धारणा व्यवहार है । 


५. जीत-व्यवहार--द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव-पुरुष प्रतिसिवना का झ्लौर सहनन, धृति श्रादि की 
हानि का वित्नार कर जो प्रायश्चित्त दिया जाता है वह जीत-व्यवहार है । 

व्यवहा रसूत्र मे दस वर्ष के दीक्षित मुनि को भगवतीसूत्र पढाने का जो विधान किया गया है 
वह प्रायश्चित्त-सूत्र-व्यवहार को लेकर लिखा गया है। प्लागम-व्यवहार को लेकर चलने वाले महा- 
पुरुषो पर यह विधान लागू नही होता । श्रागम-व्यवहा रो जो कहते हैं उसे उचित ही माना जाता है । 
उनके किसी व्यवहार मे अनौचित्य के लिये कोई स्थान नही होता । 


काली देवी के सम्बन्ध में श्राठ वर्षों को दीक्षा-पर्याय में अग-शास्त्र पढने का उल्लेख मिलता 
है, परन्तु धन्य भ्रनगार के सम्बन्ध मे तो लिखा है कि उन्होने नो मास की दीक्षा-पर्याय मे अग-शास्त्र 
पढे । इससे स्पष्ट है कि आगम-व्यवहार के सामने सूत्र व्यवहार नगण्य है। इसी दृष्टि से व्याख्या- 
प्रज्ञ॒प्ति, स्थानाग सूत्र श्रौर व्यवहार सूत्र मे लिखा है--'ग्रागमबलिया समणा निग्गथा ।” 


इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि--व्यवहार सूत्र के अनुसार “दशवर्षीय दीक्षित 
साधु को अग पढ़ाए जाते हैं, पर यह विधान आ्रागम-व्यवहार वाले मुनियो पर लायू नहीं होता । (7) 


द्वितीय अध्ययन 
सुकाली 


सुकाली का कनकायलो तप 

५४-तेण कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम नयरी । पुण्णभद्दें चेहइए। कोणिए राया। तत्थणं 
सेणियस्स रण्णो भज्जा, कोणियस्स रण्णो 'चुल्लमाउया सुकालो नाम देवी होत्या । जहा काली तहा 
सुकाली थि निक्खंता जाव" बहूहि जाव' तवोकर्म्मेहि अप्पाण भावेमाणी बिहरइ । 


तए णं॑ सा सुकालो अज्जा अण्णया कयाइ जेणेब अज्जचदणा अज्जा जाव? इच्छामि णं 
अज्जाओ ! तुब्भेहि अब्भणुष्णाया समाणी कणगावली-तबोकम्म उवसपज्जित्ता णं विहरित्तए्‌। एवं 
जहा रणणावली तहा कणगावलो वि, नवरं--तिसु ठाणेंसु अट्टूमाइं करेह, जहि रमणावलोए छट्टाइ । 
एककाए परिवाडीए सवच्छरो, पंच मासा, बारस य अहोरत्ता । चउण्हु पच्र बवरिसा नव सासा अट्टारस 
दिवसा । सेसं तहेब । नव वासा परियाओ जाव" सिद्धा । 


उस काल ओर उस समय चम्पा नाभ की नगरी थी। वहां पूर्णभद्र उद्यान था गौर कोणिक 
राजा वहाँ राज्य करता था । उस नगरी में श्रेणिक राजा की रानी और कोणिक राजा की छोटी 
माता सुकाली नाम की रानी थी । काली की तरह सुकाली भी प्रव्नजित हुई प्रौर बहुत से उपवास 
झ्रादि तपो से आत्मा को भावित करती हुई विचरने लगी । 

फिर वह सुकाली भ्रार्या भ्रन्यदा किसी दिन आर्य-चन्दना श्रार्या के पास ग्राकर इस प्रकार 
बोली--हे भ्रायें ! श्रापकी श्राज्ञा हो तो मैं कनकावली तप अंगीकार विचरना चाहती हूँ ।” 
झार्या चन्दना की श्राज्ञा पाकर र॒त्नावली के समान सुकाली ने कनकावली तप का झाराधन किया । 
विशेषता इसमे यह थी कि तीनो स्थानों पर श्रष्टम-तेले किये जब कि रत्नावली मे षष्ठ-बेले किये 
जाते हैं। एक परिपाटी मे एक वर्ष, पाच मास झौर बारह अहोरात्रिया लगती है। इस एक परिपाटी 
मे ८८ दिन का पारणा श्र १ वर्ष, २ मास १४ दिन का तप होता है | चारो परिपाटी का काल पाच 
बषं, नव मास भर अठारह दिन होता है। शेष वर्णन काली श्रार्या के समान है। नववर्ष तक चारित्र 
का पालन कर यावत्‌ सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गई । 


विवेचल--कनकावली तप भर रत्नावली तप में इतना ही भेद है कि रत्नावली में जहाँ 
झ्राठ बेले तथा ३४ बेले किये जाते हैं, वहाँ कनकावली तप मे आठ तेले और ३४ तेले किये जाते 
हैं । शेष तप के दिन बराबर हैं | पारण मे भी समानता है। कनकावली तप की एक परिपाटी में 
एक वर्ष पाँच मास शभ्ौर १२ दिन लगते हैं । इस प्रकार चारो परिपाटियों के ५ वर्ष ९ मास भौर १८ 
दिन होते हैं। कनकाबवली को प्रथम परिपाटी को रूपरेखा भ्रगले पृष्ठ पर प्रदर्शित यन्त्र द्वारा स्पष्ट 


होती है । विवि 


१ वर्ग ५, सूत्र ५-६ २ वर्ग ५, सूत्र ६ 
३. वर्ण ८, सूत्र ४ ४ वर्ग ५, सूत्र ६ 
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सपसया एक परिषाटी का काल १ बज, ५ मास, १२ विम 
काल | चार परिषाटी का काल ५ ब्, ६ सास, १८ दिल 


व परिवाटी के तथोदिय १ बर्द, २ मास, १४ दिस 


एक परिपाटी के वारणे ८८ 
| जार परिवपाटो के पारणे ३५२ 
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लतीय अध्ययन 


् 
महाकालडीी 


महाकालो का क्षुल्लकसिहनिष्क़्ोडित तप 
६--एवं महाकालो वि तवर--खड़ागसोहनिक्कोलियं तवोकस्स उबसंपज्जिता ण विहरइ, 
त॑ जहा-- 
खउत्थं करेइट, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ । छट्ठं करेइ, करेत्ता सथ्वकामगुणियं पारेह । चउत्थं करेइ, 
करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेइ । अट्ट्म करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणिय पारेइ । छूटूठ... करेइ, 
करेसा सव्वकासगुणिय पारेह । दसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेह । अटरु्म._ करेद्द, 
करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ । वुवालसमं करेइ्द, करेता सव्वकामगुणियं पारेइ । दसस  करेइ, 
करेत्ता सव्बकामगुणियं पारेद + चोहसम करेद्द, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ । दुबालसस करेइ, 
करेसा सबव्वकामगुणिय पारेइ । सोलसम करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणिय पारेहु । चोहससम करेइ, 
करेत्ता सथ्वकामग्रुणियं पारेइ । अट्टारसस करेइ, फरेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । सोलसम करेइ, 
करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । वीसहम करेइ, करेत्ता सन्यथकामगुणियं पारेइ । अद्ठवारसमं करेइट, 
करेसा सव्वकामगुणिय पारेइ । बीसइमं करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणिय पारेइ । सोलसम करेइ, 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
ै 


्ज 


करेसा सय्यकासगुणियं पारेइ । अट्टारसम करेट्ट, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ | चोहसम करेइ, 
करेत्ता सब्यकाभगुणिय पारेह । सोलसम करेइ्द, करेता सम्बकासगुणिय पारेइ । बारसम करेइ, 
करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेह । चोहसम करेइ, करेत्ता सब्यकामगुणियं पारेह । दसम  करेइ, 
करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेद । बारसम  करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेइ । अट्रुम.. करेद्द, 
करेता सप्वक्ासगुणियं पारेद । दसम करेह, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । छद्ु करेह, 
फरेत्ता सव्वकासगुणियं पारेइ । अटरू्णम. करेइ, करेत्ता सबव्वकासगुणिय पारेइ । चउत्थं. करेइ, 


करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ । छट्ठु करेंट, करेत्ता सव्यकामगुणिय पारेइ । चउत्य॑ करेइ, 
करेसा सब्वकासगुणिय पारेह । 


तहेष चत्तारि परिवाडीओ । एक्काए परिवाडोए छम्मासा सत्त य दियसा । चउण्हूं दो वरिसा 
अट्टावोसा य॑ दिवसा जाव' सिद्धा । 


काली की तरह महाकाली ने भी दीक्षा अगीकार की। विशेष यह कि उसने लघधुसिह- 
निष्क्रीडित तप किया जो इस प्रकार है-- 

उपवास किया, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके बेला किया, करके सर्वंकामगुण- 

युक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सवंकामगुणयुक्त पारणा किया, करके तेला किया, 

करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके बेला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 

चोला किया, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके तेला किया, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा 


१. वर्ग ८, सूत्र २. 
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किया, करके पचौला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके चौला किया, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके छ' उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
सात उपवास किये, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके आठ उपवास किये, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके सात उपवास किये, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
नव उपवास किये, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके श्राठ उपवास किये, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके नव उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
सात उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके झ्राठ उपवास किये, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास किये, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
सात उपवास किये, करके सर्वेकामग्रुणयुक्त पारणा किया, करके पाच उपवास किये, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास किये, करके सर्वंकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
चौला किया, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके पचौला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके तेला किया, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके चौला किया, करके 
सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके बेला किया, करके सर्वेकामगरुणयुक्त पारणा किया, करके 
तेला किया, करके सर्वेकामग्रुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके स्वकामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके बेला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके 
सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया । 


इसी प्रकार चारो परिपाटिया समभनी चाहिये । एक परिपाटी मे छह मास और सात दिन 
लगे । चारो परिपाटियो का काल दो वर्ष और श्रट्टाईस दिन होता है यावत्‌ महाकाली श्रार्या सिद्ध 


हुई । 


विवेचन-आर्या महाकाली ने 'लघसिहनिष्क्रीडित तप' की श्राराधना की थी। प्रस्तुत सूत्र 
मे इसे “खुड्डाग सीहनिक्कीलिय' कहा है, जिसका प्रथे है--जिस प्रकार गमन करता हुआ सिंह अपने _ 
ग्रतिक्रान्त मार्ग को पीछे लौटकर फिर देखता है, उसी प्रकार जिस तप में अतिक्रमण किए हुए उपवास 
के दिनो को फिर से सेवन करके श्रागे बढा जाए।१ 


सिहनिष्क्रीडित तप दो प्रकार का होता है, एक “लघुसिहनिष्क्रीडित श्रीर दूसरा महासिह- 
निष्कीडित तप” । प्रस्तुत अध्ययन मे वणित श्रार्या महाकाली ने लघुसिहनिष्क्रीडित तप की आराधना 
की । इस तप की भी चार परिपाटियाँ होती हैं । एक परिपाटी मे छह मास ग्रौर सात दिन लगते 
है । ३३ दिन पारणे मे जाते हैं । इस तरह प्रथम परिपाटी ६ माम ७ दिन मे सम्पन्न होती है। चारो 
परिपाटियों में दो वर्ष भौर ग्रट्टाईस दिन होते है । 


अगले पृष्ठ पर प्रदर्श्षित स्थापना यन्त्र से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है । 


जैसे कालीदेवी ने रत्नावली तप की प्रथम परिपाटी के पारणे मे दूध घृतादि सभी पदार्थों को 
गृहण किया, दूसरी परिषाटी के पारणे में इन रसो को छोड दिया, तीसरी परिपाटी में लेपमात्र का 


१. भप्रन्तकृतदशागसूत्र--पत्र-२८/१ 


बृद्ष पु [अन्तकुदशा 
भी त्याग कर दिया तथा चतुर्थ परिषाटी में उपवासों का पारणा शझ्रायबिलो से किया, वसे ही 


महाकाली देवी ने 24: 4॥/ तप की प्रथम परिपाटी में विगयो को ग्रहण किया, दूसरी मे 
स्याग किया, तीसरी में का भी त्याग किया, चौथी में उपवासो का पारणा आयबिल तप 
से किया । 
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चातार्थ अध्ययन 


कुष्णा 







कृष्णा देवों का महासिहनिष्क्रोडित तप 

७--एवं कप्हा थि नवर-महालय सोहणिक्कोलियं 
तवोकम्स, जहेव खुड्डागं । नवरं--चोत्तीसइमं जाव नेयथ्यं । 
'तहेव ओसारेयव्य । एक्काए वरिस छम्मासा अटद्ठारस ये 
दिवसा । चउण्ह छ॒व्यरिसा दो सासा बारस य अहोरत्ता । 
सेस जहा कालीए जाब' सिद्धा । 


लक 
(248 ॥03५४ 


| 


इसी प्रकार कृष्णा रानी के विषय मे भी समभना। 
विशेष यह कि कृष्णा ने महासिहनिष्क्रीडित तप किया । 
लघुसिहनिष्क्रीडित तप से इसमे इतनी बिशेषता है कि इसमे 
एक से लेकर १६ तक झ्ननशन तप किया जाता है श्रौर उसी 
प्रकार उतारा जाता है । एक परिपाटी मे एक वर्ष, छह मास 
झौर श्रठा रह दिन लगते है । चारो परिपाटियों में छह वर्ष, 
दो मास और बारह भ्रहोरात्र लगते है । 


8339 २ (२४७३3)७ ७0 
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विवेजन--विशेष जानकारो प्रस्तुत यत्र से स्पष्ट 
होती है-- 
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पञ्चम अध्ययन 
सुकृष्णा 


सुकृष्णा का भिक्षप्रतिमा आराधन 

८--एवं सुकण्हा वि, नवरं--सत्ततत्तमियं भिक्‍्खुपड़िमं उवसपज्जित्ता ण विहरइ । 

पढमे सत्तए एक्केक्कं भोयणस्स वरत्ति पडिगाहेह, एक्केक्क पाणयस्स । 

बोच्चे सत्तए दो-दो भोयणस्स दो-दो पाणयस्स पडिगाहेह । 

तच्चे सत्तए तिण्णि-तिण्णि दसतीओ भोयणस्स, तिण्णि-तिण्णि दत्तीओं पाणयस्स । 

चअउत्ये सत्तए चत्तारि-चसारि दत्तीओ भोगणस्स, चत्तारि-चत्तारि दत्तीओ पाणयस्स । 

पचमे ससए पच-पंच दसीओ भोयणस्स, पच-पल दत्तोओ पाणयस्स । 

छुट्ठे सत्तए छ-छ दत्तीओ भोयणस्स, छ-छ दत्तोओ पाणयस्स । 

सत्तमे सत्तए सत्त-सत्त दत्तीओ भोयणस्स, सत्त-सत्त दत्तोओ पाणयस्स पड़ियाहेह । 

एवं खलु एयं सससत्तमियं भिक्‍ल॒पंडिस एगूणपण्णाए रातिविर्श हि एगेण य छण्णजएण भिक्‍खा- 
सएणं अहासुत्त जाव* आराहेत्ता जेणेब अज्जचंदणा अज्जा तेणेब उबागया, उवागच्छित्ता अज्जचदण 
अज्ज बंदइ नमसइ, वदित्ता नमंसित्ता एवं बयासी-- 

इच्छामि णं अज्जाओ ! तुब्भेहि अब्भणुण्णाया समाणी अट्टुभियं भिक्खपड़िम उवसपज्जित्ताण 
विहरतए । 

अहासुहं देवाणुप्पिए ! मा पडिबंध करेहि । 


काली भार्या की तेरह प्रार्या सुकृष्णा ने भी दीक्षा ग्रहण की | विशेष यह कि वह सप्त- 
सप्तमिका भिक्षुप्रतिमा ग्रहण करके विचरने लगी, जो इस प्रकार है-- 

प्रथम सप्तक मे एक दत्ति भोजन की और एक दत्ति पानी की ग्रहण की । द्वितीय सप्तक मे 
दो दत्ति भोजन की और दो दत्ति पानी की ग्रहण की । तृतीय सप्तक मे तीन दत्ति भोजन की झौर 
तीन दत्ति पानी की ग्रहण की । चतुर्थ सप्तक मे चार दत्ति भोजन की और चार दत्ति पानी की 
ग्रहण की । पाचवे सप्तक में पाच दत्ति भोजन की भ्रोर पाच दत्ति पानी की ग्रहण की । छट्ठे सप्तक 
में छह दत्ति भोजन की और छह दत्ति पानी की ग्रहण की। सातवे सप्तक मे सात दत्ति भोजन की 
आऔर सात दत्ति पानी की ग्रहण की । 

इस प्रकार उनपचास (४९) रात-दिन मे एक सौ छियानवे (१९६) भिक्षा की दत्तिया होती 
है । सुकृष्णा श्रार्या ने सूत्रोक्त विधि के अनुसार इसी 'सप्तसप्तमिका' भिक्षुप्रतिमा तप की सम्यग्‌ 
१ बर्ग ८, सूत्र २ 


अध्टम वर्ग ] [१६१ 


शाराधना की । इसमें श्राहार-पानी की सम्मिलित रूप से प्रथम सप्ताह में सात दत्तिया हुई, दूसरे 
सप्ताह में चोदह, तीसरे सप्ताह मे हक्‍्कोस, चौथे मे झट्ठाईस, पाचवे मे पेतोस, छंट्ठे में बयालीस 
और सातवे सप्ताह मे उनपचास दत्तिया होती हैं। इस प्रकार सभी मिलाकर कुल एक सौ छियानवे 
(१९६) दत्तिया हुईं । इस तरह सूत्रानुसार इस प्रतिमा का आाराधन करके सुकृष्णा आर्या आ्रायं-चन्दना 
झार्या के पास आई झौर उन्हे बदना नमस्कार करके इस प्रकार बोली--“ हे भ्ार्ये ! प्रापकी भ्राज्ञा हो 
तो मैं 'प्रष्ट-प्रष्टमिका' भिक्षु-प्रतिमा तप अगीकार करके विच॒रू ।” 

आ्रार्या चन्दता ने कहा-हे देवानुप्रिये ! जैसे तुम्हे सुख हो बसा करो। धर्मकार्य में प्रमाद 
मत करो । 

विवेचन--तीसरे वर्ग के १९वें सूत्र मे वणणित भिक्षुप्रतिमा से यह सप्तसप्तमिका भिक्षु- 
प्रतिमा श्रलग है । उससे इसका कोई सबध नही है । सातवी भिक्षुप्रतिमा का समय एक मास है श्रौर 
उसमे सात दत्तियाँ भोजन की और सात दत्तियाँ पानी की ग्रहण की जाती हैं परन्तु प्रस्तुत श्रध्ययन 
में बणित सप्तसप्तमिका भिक्षु-प्रतिमा का समय ४९ दिन-रात्रि का है। यह सात सप्ताहों मे पूर्ण 
होती है (७% ७--४९) । प्रथम सप्ताह मे एक दत्ति भ्रश्न की श्लौर एक दत्ति पानी की भ्रहण की 
जाती है, दूसरे में दो-दो, तीसरे मे तीन-तीन, चौथे, पांचवे, छटठे, सातवे मे एक-एक की वद्धि क्रमश. 
करते हुए सातव तक सात-सात दत्तियाँ भ्रन्न पानी की ग्रहण को जाती हैं। इस सप्तसप्तमिका भिक्षु- 
प्रतिमा मे समस्त दत्तियो की सख्या १९६ होती है। श्रत इस भिक्षु-प्रतिमा का उक्त बारह भिक्षु- 
प्रतिमाशो के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका स्थापनायत्र इस प्रकार है-- 


>-+++ यतदालामिया#गसू दाडिफ+७००-+ 





९--तए णं मा सुकण्हा अज्जा अज्जचंबदणाएं अज्जाएं अब्भणण्णाया समाणी अट्टृट्रमियं 
पिक्‍्ख॒पद़िसं उवसंपज्जिसा णं विहरइ-- 


१६२] [भस्तक्हृशा 


पढमे अट्टुए एक्केक्क भोयणस्स दरत्ति पड़िगाहेइ, एक्केक्क पाणयस्स जाब [ववर््ति पडिगाहेइ ), 
गट्ठमे अट्टुए अट्टृद्ठ भोषणस्स पड़िगाहेइ, अट्डुट्टू पाणयस्स । 

एवं खलु एयं अट्टृद्डमिय भिक्खुपडिम चउसट्टीए रातिदिर्शह दोहि य अट्टासो्ह भिक्‍सधासएहि 
अहासुत्त जाब' आराहित्ता नवनवभिय भिक्‍्खुपडिस उवसंपज्जित्ता ण॑ बिहरइ-- 

पढसे नवए एक्केक्क भोयणस्स दर्त्ति पडिगाहेइ, एक्केक्क पाणयस्स णाव [वरत्ति पडिगाहेइ ] 
नवमे नदए नव-नव दत्तोओ भोयणस्स पडिगाहेद्दड, नव-नतव पाणयस्स । 

एवं खलु एयं नवनवसियं भिक्‍्जुपडिम एकक्‍्कासीतिए राइंविएहि चउहि य पचुत्तरेंहि सिकला- 
सर्शह अहासुत्त जाब' आराहेता दसदसभियं भिक्‍खुपडिमं उवसंपज्जित्ता ण विहर्‌इ- 

पढमे दसए एक्केक्क भोयणस्स दर्ति पडिगाहेइ, एक्केव्क पाणयस्स जाव [र्दात्ति पडिगाहेइ | । 

दसमे दसए दस-दस दत्तीओ भोयणस्स पड़िगाहेहड, दस-दस पाणयस्स । 


एय खलु एयं दसवसमिय भिक्‍्खपंडिस एक्केण राइदियसएण अद्धछटठेहि य भिषखासएहि 
भहासुत्त जाव? आराहेइ, आराहेत्ता बहाह चउत्थ-छहुट्डुम-दसम-दुवालसेहि मासद्धमभासखमर्णोह 
विविहेहिं तवोकस्मेहि अप्पाणं भावेमाणी विहरइ । 


तए ण॑ सा सुकण्हा अज्जा तेण ओरालेण तबोकस्मेणं जावर्॑ सिद्धा । निक्सेवओ । 


आर्यचन्दना भ्रार्या से भ्राज्ञा प्राप्त होने पर श्रार्या सुक्ृष्णा देवी श्रष्ट-अष्टमिका नामक 
भिक्ष॒प्रतिमा को धारण कर के विचरने लगी। प्रष्ट-भ्रष्टमिका भिक्षु-प्रतिमा का स्वरूप इस 
प्रकार है-- 


पहले झाठ दिनो मे श्रार्या सुकृष्णा ने एक दत्ति भोजन की श्र एक दत्ति पानी की ग्रहण 
की । दूसरे अष्टक मे अन्न-पानी की दो-दो दत्तिया ली। इसी प्रकार क्रम से तीसरे मे तीन-तीन, 
चौथे मे चार-चार, पाचवे मे पाच-पाच, छट॒ठे मे छह-छह, सातवे मे सात-सात और श्राठवे में आठ- 
ग्राठ भ्रन्न-जल की दत्तिया ग्रहण की । 

इस श्रष्ट-अ्रष्टमिका भिक्षु-प्रतिमा की आराधना मे ६४ दिन लगे और २८८ भिक्षाए ग्रहण 
को गईं । इस भिक्षु-प्रतिमा की सूत्रोक्त पद्धति से आराधना करने के अनन्तर श्रार्या सुकृष्णा ने 
नव-नवमिकानामक भिक्षु-प्रतिमा की आराधना श्रारम्भ कर दी । 


नव-नवमिका भिक्षु-प्रतिमा की आराधना करते समय प्रार्या सुकृष्णा ने प्रथम नवक मे 
प्रतिदिन एक एक दरत्ति भोजन की श्ौर एक-एक दत्ति पानी की ग्रहण की । इसी प्रकार भ्रागे क्रमश 
एक-एक दत्ति बढ़ाते हुए नौवे नवक मे अन्न जल की नौ-नौ दत्तिया ग्रहण की । 


इस प्रकार यह नव-नवमिका भिक्षु-प्रतिमा इक्यासी (८१) दिनो मे पूर्ण हुई | इसमे भिक्षाश्रो 
की सख्या ४०५ तथा दिनों की सख्या ८१ होती है । सूत्रोक्त विधि के अनुसार नव-नवमिका भिक्ष- 
प्रतिमा की भ्राराधना करने के श्रनन्तर श्रार्या सुकृष्णा ने दकश्ष-दशमिकानामक भिल्षु-प्रतिमा की 
गाराधना भ्रारम्भ को । 
१-२०३ वर्ग ८, सूत्र २ 
हि वर्ग ८, सूत्र ४ 


अध्टम वर्ग ] [१६३ 


दश-दशमिका भिक्षु-प्रतिमा की आराधना करते समय भ्रार्या सुकृष्णा प्रथम दशक में एक-एक 
दत्ति भोजन श्लौर एक-एक दत्ति पानी की ग्रहण करती है । 

इसी प्रकार एक-एक दत्ति बढाते हुए दसवें दशक में दस-दस दत्तिया भोजन की ओर पानी 
की स्वीकार करती है। 

दश-दशमिका भिक्षु-प्रतिमा मे एक सो रात्रि-दिन लग जाते हैं । इसमे साढे पाच सौ (५५०) 
भिक्षाएँ और ११ सौ दत्तियाँ ग्रहण करनी होती हैं । सूत्रोक्त विधि के प्रनुसार दश-दशमिका भिक्षु- 
प्रतिमा की भ्राराधना करने के श्रनन्तर भ्रार्या सुकृष्णा ने उपवास, बेला, तेला, चौला, पचौला, छह, 
सात, ग्राठ, से लेकर १५ तथा मासखमण तक्त की तपस्या के श्रतिरिक्त अन्य अ्रनेकविध तपो से 
अपनी श्रात्मा को भावित किया । 


इस कठिन तप के कारण श्रार्या सुकृष्णा भ्रत्यधिक दुबेल हो गई यावत्‌ सपूर्ण कर्मों का क्षय 
करके मोक्षगति हो प्राप्त हुई । 

विवेचन--सप्त-सप्तमिका भिक्षुप्रतिमा की तरह इस सूत्र मे कथित अष्टश्रष्टमिका, नव 
नवमिका तथा दश-दशमिका भिक्षुप्रतिमाएँ होती हैं । तीनो का श्रन्तर यत्रो से स्पष्ट होता है । 
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बालह्ठ अध्ययन 


महाक्ृष्णा 


महाकृष्णा का लघु सर्वतोभद्र तप 
१०--एवं महाकण्हा थि, नवर-खुड्डागं सव्बओभहई पडिसं उवसंपज्जित्ता ण विहर्‌इ-- 

चउत्थ करेइ्ठ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ । छूट्ठ करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेइ । अट्टुम करेइ, 
करेला सव्वकामगुणिय पारेइ । दसम करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणिय पारेइ । कुवालप्तम करेइ, 
करेत्ता सव्यकामगरुणियं पारेइ । अट्ठम॑ करेइ, करेतता सव्वकाभगुणियं पारेह । बसस॑ करेइ, 
करेसा सव्वकामगुणिय पारेइ । दुबालसभं करे, करेसा सव्वकासगुणिय पारेइ । चउत्ण. करेइ, 
करेसा सब्वकामगुणिय पारेइ । छूटूठ.. करेइ, करेसा सव्बकासग्रुणिय पारेइ । दुवालसम करेइ, 
करेसा सव्यकासगुणिय पारेइ । चउत्थ.. करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणिय पारेइ । छट्ठं करेइ, 
करेला सव्वकामगुणिय पारेइ । अहुम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । दसम करेइ, 
करेत्ता सब्वकामग्रुणिय पारेइ । छट्ठ... करेइ, करेत्ता सव्यकासगुणिय पारेइ । अटुम_ करेइड, 
करेसा सय्वकामगुणियं पारेइ । वसम॑. करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणिय पारेइ । दुवालसमं करेइ, 
करेत्ता सव्वकाभगुणियं पारेइ । चउत्थ.. करेइ, करेसता सव्यकामगुणिय पारेह । इसस करेइ, 
करेता सव्यकासगुणिय पारेइ । दुवालसमं करेइ, करेसा सव्बकासगुणियं पारेद् । चउत्थ करेदद, 
करेत्ता सब्बकासगुणिय पारेइ । छूटूठ.. करेइ, करेत्ता सव्यकासगुणियं पारेइ । अरूण. करेइ, 
करेत्ता सव्वकामग्रुणिय पारेइ । 


एव खलु एय खुड्डागसव्वओभदूस्स तबोकस्मस्स पढम परिवार्ड तिहि मार्सेहि दर्सह य 
बहासुत्त जाव' आराहेता वोच्चाए परिवाडोए चउत्थं करेइ, करेता विगइवज्जं पारेइ, पारेत्ता जहा 
रयणावलोए तहा एत्थ वि चत्तारि परिवाड़ोओ । पारणा तहेव । चउण्ह कालो सबच्छुरों सासो दस य 
दिवसा । सेसं तहेव जाब* सिद्धा । निक्‍्लेवओ । 


इसी प्रकार महाकृष्णा ने भी दीक्षा प्रहण की, विशेष--वह्‌ लघुसवंतोभद्र प्रतिमा अगीकार 
करके विचरने लगी, जो इस प्रकार है-- 

उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके बेला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके तेला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके चौला किया, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके पचौला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके तैला 
किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके चौला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया 
करके पचौला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके बेला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके पचौला किया, 
करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, 
करके बेला किया, करके सर्वकामगुणगुक्त पारणा किया, करके तेला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त 
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पारणा किया, करके चौला किया, करके सर्वकामसगुणयुक्त पारणा किया, करके बेला किया, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके तेला किया, करके सर्वंकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
चौला किया, करके सर्वंकामगरुणयुक्त पारणा किया, करके पचौला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके बेला किया, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके तेला किया, करके सर्वेकामग्ुणयुक्त पारणा किया । 


इस प्रकार यह लघु (शक्षुद्र-क्षुल्लक) स्वंतोभद्र तप-कर्म की प्रथम परिपाटी तीन माह शौर 
दस दिनो में पूर्ण होती है। इसकी सूत्रानुसार सम्यग्‌ रीति (विधि) से श्राराधना करके श्रार्या महा- 
कृष्णा ने इसकी दूसरी परिपाटी में उपवास किया और विगय रहित पारणा किया । जैसे रत्नावली 
तप में चार परिपाटिया बताई गई वैसे ही इस में भी होती हैं। पारणा भी उसी प्रकार समझना 
चाहिये । इस की प्रथम परिपाटी मे पूरे सौ दिन लगे, जिसमें पच्चीस दिन पारणा के श्रौर ७५ दिन 
उपवास के होते है । चारो परिपाटियो का सम्मिलित काल एक वर्ष, एक मास और दस दिन हुश्ना । 


विवेचन--“ खुड्डिय सव्वश्रोभद्द पडिम” मे क्षुल्लक शब्द मह॒द्‌ की श्रपेक्षा से है। स्वंतोभद्र 
तप दो प्रकार का है, एक मह॒द्‌ एक लघु। यह लघु है, इस बात को प्रकट करने के लिये क्षुत्लक 
शब्द का प्रयोग किया गया है। गणना करने पर जिसके अक सम श्रर्थात्‌ बराबर हो, विषम न हो, 
जिधर से गणना की जाए उधर से ही समान हो, उसे सर्वतोभद्र कहते है। इसमे एक से लेकर पाच 
अक दिये जाते है, चारो झ्लोर जिधर से चाहे गिन ले, सभी ओर १५ ही सख्या होती है। एक से 
पाच तक सभी ओर से गिनने पर एक जैसे सख्या होते से इसे सर्वतोभद्र कहा जाता है। यह 
प्रस्तुत यत्र से स्पष्ट होती है-- 





सप्तम अध्ययन 
वीरक़ृष्णा 


बीरकृष्णा का सहत्सवबंतोभद्र तप 
११--एबं--बीरकण्हा वि, सवरं--महलयं सवब्वओभदहं तवोकम्म॑ उबसंपज्जिता णं विहरह, 
त जहा-- 
चउत्थं करेइ, करेसा सव्वकामगुणियं पारेइ । छुट्ठं करे, करेसा सव्वकासगुणियं पारेइ । अट्टर्म॑ करेइ, 


करेता 
करेता 
करेत्ता 
फरेत्ता 
करेता 
करेत्ता 
फरेत्ता 
करेत्ता 
फरेता 
करेत्ता 
करेत्ता 
फरेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
फरेता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेता 
करेत्ता 
करेला 
करेता 
फरेसा 
करेत्ता 


सब्वकासगुणियं 
सय्वकामगुणिय 
सब्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणियं 
सव्बकामगुणिय 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकासगुणिय 
सव्यकासगुणिय 
सब्बकासगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सब्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणियं 
सब्बकामगुणियं 
सव्वफामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सब्बकासगुणिय 
सव्बकाभगुणियं 
सब्बकामगुणियं 
सब्वकामगुणियं 
सबव्बकामगुणियं 
सबव्बकामगुणियं 
सप्वकामगुणिय 


पारेइ 
पारेइ 
पारेइ 
पारेइ 
पारेइ 
पारेद्र 
पारेइ 
पारेह 
पारेद्द 
पारेइ 
पारेइ् 
पारेइ 
पारेइ 
पारेह्ठ 
पारेइ् 
पारेइ 
पारेद 
पारेइ्ट 
पारेइ 
पारेइ 
पारेइ 
पारेइ 
पारेद्र 
पारेइ 


दसस 
चोहसम 
वबसम 
चोहंसम 
चउत्थ 
अट्टुम 
चउत्थ 
अद्ठुम 
दुवालसमं 
अट्टुम 
दुबालसम 
सोलसम 
छुट्ठ 
सोलसमं 
छठ 
दसमं 
छू 
दसम 
जोहससमं 
चउत्थ 
चोहसमं 
चउत्थं 
अटम 


करेद, 
करेइ्ट, 
करेइ, 
करेइट, 
फरेष्ट, 
करे्ट, 
फ्रेंड, 
करेदट, 
करेह्द, 
क्रेइट, 
कफ्रेहट, 
करेइड, 
करेड्ड, 
करेदट, 
करेंट, 
करेद्द, 
करेह 
करेंट, 
करेट्ट, 
करेइ, 
करे, 
करेइ, 
करेइ, 


च्> 


करेतता सव्वकामगुणियं पारेइ । वृुवालसभ करेइ्ठ, 
करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेह । सोलसम करेष्ट, 
क्रेता सब्वकासगुणियं पारेइ । दुबालसभं करेह, 
करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेइ । सोलसम करेइ, 
फरेत्ता सव्वकामगुणिय पारेह । छुटूठट करेंइ, 
करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेइ । सोलसम करेइ, 
करेसा सब्वकामग्रुणियं पारेइ । छट्ठ॑. करेइ, 
करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ । दसस॑ करेइ, 
फरेत्ता सव्यकामगुणियं पारेह । चोहसमं करेइ, 
करेत्ता सव्यकामगुणियं पारेइ । दसम  करेइ, 
करेत्ता सवन्वकामगुणियं पारेइ । चोहसम करेइ, 
करेसा सय्यकासगुणियं पारेइ । चउत्यथ. करेइ,, 
करेसा सव्वकामग्रुणियं पारेइ । चोहसम करेइ, 
करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेह | चउत्थ.. करेइ, 
करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेइ । अट्ट्मं.._ करेइ, 
करेत्ता सव्वकासगुणिय पारेह । दुवालसभ करेट्ट, 
करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेइ । अटृ्म॑_ करेइ्, 
फरेत्ता सवन्वकासगुणिय पारेइ । दुवालसम करे, 
करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ । सोलसस करे, 
करेत्ता सव्वकासगुणिय पारेइ । वुवालसम करेइ, 
करेसा सव्वकामगुणिय पारेइ । सोलसमं करेइ, 
करेता सव्यकासगुणियं पारेइ । छुटठ करेइ, 
करेत्ता सव्वयकासगुणिय पारेइ । दसम करेइ, 


एक्काए कालो अट्टू मासा पंच य दिवसा । चउण्हं दो वासा अट्ट मासा बीस दिवसा। सेसं 
तहेव जाब सिद्धा । 
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श्रार्या काली की तरह भ्रार्या बीरकृष्णा ने भी दीक्षा अगीकार की । विशेष यह कि उसने 
महत्सवंतो भद्र तप कम अगीकार किया, जो इस प्रकार है-- 


उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके बेला किया, करके सर्वेकाम- 
गुणयुक्त पारणा किया, करके तेला किया, करके सवकामग्रुणयुक्त पारणा किया, करके चोला किया, 
करके सर्तकामगुणयुक्त पारणा किया, करके पचौला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, 
करके छह किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके सात किये, करके स्वंकामगरुणयुक्त 
पारणा किया । 

यह प्रथम लता हुई । 


चोला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके पचोला किया, करके सर्वंकामगुण- 
युक्त धारणा किया, करके छह उपवास किये, करके सर्वकामग्रुणयुक्त पारणा किया, करके सात उपवास 
किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सर्वेकामग्रुणयुक्त पारणा 
किया, करके बेला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके तेला किया, करके सर्वकाम- 
गुणयुक्त पारणा किया । 


यह दूसरी लता हुई । 


सात उपवास किये, करके सर्वकामगरुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके बेला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके तैला 
किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके चोला किया, करके सवंकामगुणयुक्त पारणा 
किया, करके पचोला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास किये, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया । 


यह तीसरी लता हुई । 


तेला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके चोला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके पचोला किया, करके स्वंकामगुणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास किये, 
करके सर्वंकामगुणयुक्त पारणा किया, करके सात उपवास किये, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, 
करके उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया। बेला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त 
पारणा किया। 

यह चोथी लता हुई । 


छ उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके सात उपवास किये, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
बेला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके तेला किया, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा 
किया, करके चोला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके पचोला किया, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया । 


यह पाचवी लत्ता हुई । 


बेला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके तेला किया, करके सर्वेकामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके चोला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके पचोला किया, करके 
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सर्वकामगरुणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास किया, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
सात उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सर्वकामगुण- 
युक्त पारणा किया । 

इस तरह छठी लता पूर्ण हुई । 

पचोला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास किये, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके सात उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, 
करके उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके बेला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके तेला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके चोला किया, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया । 

यह सातवी लता पूर्ण हुई । 

इस प्रकार सात लताओ्नो की परिपराटी का काल श्राठ मास श्र पाच दिन हुआ । चारो 
परिपाटियों का काल दो वर्ष झ्राठ मास श्र बीस दिन होता है। शेष पूर्वंवत्‌ । पूर्ण भ्राराधना करके 
भ्रन्त मे सलेखना करके वी रक्ृष्णा भो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई । 

विवेचन--महत्सवंतोभद्व तप की प्रथम परिपाटी मे तप के दिन १९६ होते हैं श्रौर पारणे के 
दिन ४९ । इस प्रकार एक परिपाटी के कुल दिन २४४ होते हैं। इनको चार गुणा करने पर चारो 
परिपाटियो के ९८० दिन होते है । प्रस्तुत यत्र में कही से भी गिनने पर सख्या २८ ही होती है । 
स्पष्टता के लिए देखे यत्र । 


तफ्रदिन १6६ «० याटटे &€ 





अष्टम अध्ययन 


रामकृष्णा 
रामकृष्णा का भद्वोत्तरप्रतिमा-तप 
११--एबं--रामकण्हा वि, नवर--भद्दोत्तर पड़िमं उबसपज्जित्ता णं बिहरइ, त॑ं जहा-- 
बुवालसमं करेइ्ट, करेसा सव्वकामगुणिय पारेद। चोहसमं करेइ, करेसा सव्वकामगुणियं पारेइ । सोलरूसमं 
करेइ्ट, करेसा सब्यकासगुणियं पारेइ । अट्टारसमं करेइ, करेसा सब्यकासगरुणियं पारेइ । बीसइसं करेइ, 
करेत्ता सब्बकासगुणिय पारेह । सोलसमं करेइ्ट, करेत्ता सव्यकामगुणियं पारेइ । अट्टारसमं करेइ, 
करेसा सय्वकामगुणिय पारेइ 


बीसइम॑ करेइट, करेता सव्वकामग्रुणियं पारेइ । दुवालसमं करेड्ठ, 
कफरेतता सब्बकामगुणियं पारेइ 


। 
। 
। चोहसम॑ करेह, करेसा सव्यकामगुणियं पारेइ । वोसइसम॑ करेह, 
करेत्ता सव्यकामगुणियं पारेइ । बुवालसमं करे, करेत्ता सव्यकामगुणियं पारेइ । चखोहसमं करेइ, 
करेला सब्यकामगुणिय पारेइ । सोलसमं करेइ, करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेइ । अट्टारसमं करेइड, 
करेसा सव्वकाभगरुणिय पारेइ । चोहसम करेइ्ट, करेत्ता सव्यकामगुणिय पारेइ । सोलसम करेइ, 
करेत्ता सब्वकामगुणियं पारेइ । अट्टारसम करेइ, करेत्ता सव्यकामगुणियं पारेइ । वोसइमं॑ करेड, 
करेत्ता समन्वकामगुणियं पारेइ । दुवालसमं करेह्ट, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । अट्टारसमं करेष्ट, 
करेत्ता सय्वकामगरुणियं पारेह । वीसइस करेइ, करेत्ता सब्वकासगुणियं पारेइ । दुवालसम करेह, 
करेसा सब्वकामगुणियं पारेह् । चोहंसम करेइ, करेसा सब्वकामगुणिय पारेइ | सोलसम करेइ, 
करेत्ता सव्यकासगुणियं पारेह । 


एक्काए कालो छुम्मासा थीस य दिबसा। चउण्हूं कालो दो वरिसा दो भासा वीस ये 
दिवसा । सेस तहेव जाव" सिद्धा । 

आर्या काली की तरह श्रार्या रामक्ृष्णा का भी बत्तान्त समझना चाहिए। विशेष यह 
कि रामक्ृष्णा भ्रार्या भद्रोत्तर अगीकार करके विचरण करने लगी, जो इस प्रकार है-- 

पाँच उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास किये, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके सात उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
भ्राठ उपवास किग्रे, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके नव उपवास किये, करके सर्वकामग्रुण 
युक्त पारणा किया । 

यह प्रथम लता हुई । 

सात उपवास किये, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके श्राठ उपवास किये, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके नव उपवास किये, करके सर्वंकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
पाँच उपवास किये, करके सर्वेकामग्रुणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास किये, करके सर्वकामग्रुण 
युक्त पारणा किया । 

यह दूसरी लता हुई । 

नव उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके पाच उपवास किये, करके 
सर्वेकामगरुणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास किये, करके सर्वकामग्रुणयुक्त पारणा किया, करके 
सात उपवास किये, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके भ्राठ उपवास किये, करके सर्वकाम- 
ग्रुणयुक्त पारणा किया । 

यह तीसरी लता पूर्ण हुई । 
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छह उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके सात उपवास किये, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके श्राठ उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, 
करके नव उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके पाच उपवास किये, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया । 

यह चोथी लता हुई । 

ग्राठ उपबास किये, करके सर्वकामग्रुणयुक्त पारणा किया, करके नव उपवास किये, करके 
सर्वेकामग्रुणयुक्त पारणा किया, करके पाँच उपवास किये, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, 
करके छह उपवास किये, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके सात उपवास किये, करके 
सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया । 

यह पाचवी लता पूर्ण हुई । 

इस तरह पाच लताश्रो की एक परिपाटी हुई | ऐसी चार परिपादिया इस तप मे होती हैं । 
एक परिपाटी का काल छह माह और बीस दिन है। चारो परिपाटियों का काल दो वर्ष, दो माह 
भ्रौर बीस दिन होता है। शेष पूर्व वर्णन के अ्रनुसार समभना चाहिये ! 

काली के समान श्रार्या रामकृष्णा भी सलेखना करके यावत्‌ सिद्ध-बुद्ध मुक्त हो गई । 

विवेखन--भद्रोत्त रप्रतिमा का प्रर्थ है--भद्रा-कल्याण की प्रदाता, उत्तर-प्रधान । यह प्रतिमा 
परम कल्याणप्रद होने से भद्रोत्तरप्रतिमा कही जाती है। यह पाच उपवास से प्रारम्भ होकर नौ 
उपवास तक जाती है । 





व्ालम अध्ययन 


पितृ सेनकढ्‌ ष्णा 


पितृसेनक्ृष्णा का मुक्तावलो तप 
१३--एवं पिउसेणकण्हा वि, नवरं--मुत्तावलि तवोकम्मं उवसंपज्जित्ता णं विहरद्द, त॑ं जहा-- 
घजत्थं करेइ, करेत्ता सब्बकामगुणियं पारेइ । छट्ठ करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणियं पारेह । चउत्थं करे, 


करेत्ता 
करेता 
करेत्ता 
करेता 
फरेत्ता 
कफरेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ा 
करेत्ता 
करेता 
करेत्ता 
फरेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 


सब्वकामगुणिय 
सव्वकासगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकाभगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्बकामगुणिय॑ 
सब्वकामगुणिय 
सव्यकासगुणिय 
सब्बकामगुणिय 
सव्यकाभगुणियं 
सब्वकामगुणिय 
सब्बकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सब्वकासगुणिय 
सव्वकासगुणिय 


पारेइ । अट्टम 
पारेइ । दसम 


पारेइ् | दुवालसम 


पारेद | चोहतम 
पारेद । सोलसम 


पारेइ । अद्ठारसमं 


पारेइ । वीसदुस 


पारेइ । बावीसइमं 


करेइ, करेत्ता सन्वकामगुणिय पारेह । चउत्थ 
करेइ, करेसा सव्वकामगुणियं पारेइ । चउत्य 
करेइ, करेता सय्यकामगुणियं पारेइ । चउत्थं 
करेष्ट, करेत्ता सब्यकामगुणिय पारेइ । चउत्थ 
करेइ्ट, करेत्ता सब्वकामगुणिय पारेइ्ठ । चउत्थं 
करेइट, करेत्ता सव्यकामगुणिय पारेइ । चउत्थं 
करेद्ट, करेत्ता सव्वकामगरुणिय पारेह् । चउत्थ॑ 
करेइट, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ । चउत्थ 


पारेइ । चउवीसहम करेइ, करेत्ता सव्वकासगुणिय पारेइ । चउत्थ॑ 
पारेइ । छुव्वीसइमं॑ करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । चउत्थ 
पारेइ । अट्वाबीसइमं करेह्ट, करेत्ता सन्वकामगुणिय पारेइ । चउत्थं 


पारेइ । तोसइम 


करेह्ट, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेह । अऋउत्थं 


पारेइ । बत्तोसइस करेइट, करेत्ता सव्यकामगुणिय पारेइ । चउत्थं 
पारेह । चउत्तोसइम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ । चउत्थं 
पारेइ । बसीसइम करेइ, करेसा सब्वकामगुणिय पारेइ । 

एवं तहेव ओसारेइ जाय चउत्थ करेइ, करेत्ता सब्बकासगुणिय पारेइ । 


एक्काए कालो एकक्‍्कारस सासा पण्णरस य बदिवसा ।+ खउठण्हु तिण्णि वरिसा दस ये मासा। 
सेस जाय सिद्धा । 


करेइ, 
करेडड, 
करेष्ट, 
करेड, 
करेह, 
करेइ, 
करे, 
करेद्, 
करेहट, 
करेइ, 
करेइट, 
करेइ, 
करेइट, 
करेइ, 


पितृसेनकृष्णा का चरित भी श्रार्या काली की तरह समझना । विशेष यह कि पितृसेनक्ृष्णा 
ने मुक्तावली तप अगीकार किया, जो इस प्रकार है-- 


उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके बेला किया, करके सर्वकाम- 
गुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके तेला किया, 
करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, 
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करके चोला किया, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके पचौला किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, पारणा करके उपवास 
किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके छह उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा 
किया, करके उपवास किया, करके सबंकामगुणयुक्त पारणा किया, करके सात उपवास किये, करके 
सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
आठ उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सर्वेकामगुणयुक्त 
पारणा किया, करके नव उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, 
करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके दस उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, 
करके उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके ग्यारह उपवास किये, करके 
सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
बारह उपवास किये, करके सर्वकामग्रुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके स्वेकाम- 
गुणयुक्त पारणा किया, करके तेरह उपवास किये, करके सर्वेकामगरुणयुक्त पारणा किया, करके 
उपवास किया, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके चौदह उपवास किये, करके सर्वकामग्रुण- 
युक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके पन्द्रह उपवास 
किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सर्वक्रामगुणयुक्त पारणा 
किया, करके सोलह उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया करके उपवास किया, करके 
सर्वेक्ामगुणयुक्त पारणा किया, करके उपवास किया, करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया, करके 
पन्द्रह उपवास किये, करके सर्वकामगुणयुक्त पारणा किया । 


इस प्रकार जिस क्रम से उपवास बढाए जाते है उसी क्रम से उतारते जाते हैं यावत्‌ भ्रन्त मे 
उपवास करके सर्वेकामगुणयुक्त पारणा किया जाता है । 


इस तरह यह एक परिपाटी हुई । एक परिपाटी का काल ग्यारह माह श्र पन्द्रह दिन होते 
हैं । ऐसी चार परिपाटिया इस तप में होती है। इन चारो परिपरादियों मे तीन वर्ष और दस मास 
का समय लगता है । शेष वर्णन पूरे को तरह समभना चाहिये । 


विवेखन--सुक्ता वली शब्द का श्रर्थ है- मोतियों का हार। जिस प्रकार मोतियो का हार 


बनाते समय उन मोतियो की स्थापना की जाती है, उसी प्रकार जिस तप में उपवासों की स्थापना 
की जाए उस तप को मुक्तावली तप कहते हैं । स्पष्टता हेतु (अगले पृष्ठ पर) देखिये यत्र । 
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( एक परियाद्धी का काल ११ भास, १५ दिन 
तकस्था काल | (२ करिपाटी का काल हे वर्ष, १० 
एक परिवाटी के तशोदिन २८५ दिन 
आर परिपाटी के तपोबिन हे अर्थ, २ 


| एक परिपाटी के पारणे ६० 
जार परियवाटी के पारणे २४० 





म॒क्तावली लप का स्थापना-यंत्र 


दशम अध्ययन 
महासेनकृष्णा 


महासेनकृष्णा का श्रायंबिल-वर्धभान तप 

१४--एवजं-सहासेणकण्हा वि, नवरं-आयंबिलवद्यमाणं तवोकम्मं उवसंपज्जिसा णं बिहरइ, 
ते जहा-- 

आयंबिलं करेह्ट, करेसा चउत्थं करेइ्ठ । बे आयंबिलाइं करेह, करेत्ता चउत्थं करेद्र | तिण्णि 
आयबिलाई करेह्द, करेसा चउत्थं करेह् । चत्तारि आयंबिलाइईं कफरेइ्ट, करेत्ता खठत्यं करेह् । पंख 
आयंबिलाईं करेहद, करेसा चउत्थं करेइ । छ आयंबिलाई करेइ, करेसा चउत्यं करेह्ट । 


एक्कुत्तरियाइ वड़ीए आयंबिलाई बड़्ढति चउत्थतरियाई जाब आपयंबिलसयं करेइ, करेत्ता 
चउत्थं करेह । 


तए ण सा महासेणकण्हा अज्जा आयंबिलवडुमाणं तवोकम्मं चोहर्साह बासेहि तिहि य मार्सेह 
वीसहि य अहोरर्तेह अहासुत्त जाव' आराहेता जेणेव अज्जलदणा अज्जा तेणेब उवागया, 
उदयागच्छित्ता वबदह नससइ, वदित्ता नमसित्ता बहुहि चउत्थं जाब भावेमाणी विहरह । 

तए णं सा महासेणकण्हा अज्जा तेणं ओरालेणं जाब* तवेणं तेएणं तबलेयसिरीए अईब-अईव 
उवसोहेमाणी चिट्टुइठ । 

तए ण॑ तोसे महासेणकण्हाएं अज्जाए अण्णया कयाई पुव्वरसावरत्तकाले चिता जहा खदयस्स, 
जावं अज्जचदर्ण अज्जं आपुच्छह । जाब* संलेहुणा काल अणवकखमाणोी विहरइ । 

तए ण॑ सा सहासेणकण्हा अज्जा अज्जचंदणाएं अज्जाए अंतिए साभाइयमाहयाई एक्कारस 
अंगाईं अहिज्जित्ता, बहुपंडिपुण्णाईं सत्तरस वासाईं परियायं पालइसा, सासियाए संलेहणाए अप्पाणं 
झूसिता, सट्टि भत्ताईं अणसणाए छेदित्ता जस्सट्वाए कीरइ नग्गमावे जाब* तमटठ आराहेइ, आराहिता 
चजरिसउस्सास-निस्सासेहि सिद्धा । 


संगहणी-गाहा 
अट्ट यथ वासा आई, एक्कोत्तरियाए जाव सत्तरस । 
एसो खलु परियाओ, सेणियप्ज्जाण नायव्यों ।१॥। 


इसी प्रकार महासेनकृष्णा का वृत्तान्त भी समभना | विशेष यह कि इन्होने वद्धंगान 
झायबिल तप अगीकार किया जो इस प्रकार है-- 


१. वर्ग ८, सूत्र २. २ वर्ग ५, सूत्र ६ 
३-४-५ वर्ग ८, सूज ४ ६ बगगे ५, सूत्र ६ 


१७६ ] [ अन्तहृहशा 


एक झ्रायबिल किया, करके उपवास किया, करके दो प्रायंबिल किये, करके उपवास किया, 
करके तीन ग्रायबिल किये, करके उपवास किया, करके चार आझयबिल किये, करके उपवास किया, 
करके पाँच प्रायबिल किये, करके उपवास किया, करके छह आझायबिल किये, करके उपवास 
किया । 


ऐसे एक-एक की वृद्धि से श्रायबिल बढाए। बोच-बीच में उपवास किया, इस प्रकार सौ 
प्रायबिल तक करके उपवास किया । 


इस प्रकार महासेनक्ृष्णा भ्रार्या ने इस 'वद्धमान-पआयबिल” तप की आ्राराधना चौदह वर्ष, 
तीन माह और बीस श्रहोरात्र की श्रवधि मे सूत्रानुसार विधिपूर्वक पूर्ण की । आराधना पूर्ण करके 
ग्रार्या महासेनकृष्णा जहाँ अपनी गुरुणी श्रार्या चन्दनबाला थी, वहाँ श्राई और चंदनबाला को वदना- 
नमस्कार करके, उनको श्राज्ञा प्राप्त करके, बहुत से उपवास श्रादि से प्रात्मा को भावित करती हुई 
विचरने लगी । 


इस महान तपतेज से महासेनकृष्णा आर्या शरीर से दुबंल हो जाने पर भी शअत्यन्त 
देदीप्यमान लगने लगी । एकदा महासेनकृष्णा ग्रार्या को स्कदक के समान धर्म-चिन्तन उत्पन्न हुप्ना । 
ग्रायंचन्दना आार्या से पूछकर यावत्‌ सलेखना की और जीवन-मरण की आर्काँक्षा से रहित होकर 
बविचरने लगी । 


महासेनकृष्णा श्रार्या ने झायंचन्दना श्रार्या के पास सामाथिक से लेकर ग्यारह अगो का 
ग्रध्ययन किया, पूरे सत्रह वर्ष तक सयमधर्म का पालन करके, एक मास की सलेखना से आत्मा को 
भावित करके साठ भक्त अनशन को पूर्णकर यावत्‌ जिस कार्य के लिये सयम लिया था उसकी पूर्ण 
झ्राराधना करके श्रन्तिम श्वास-उच्छवास से सिद्ध बुद्ध हुई । 


गाथार्थ--श्रेणिक राजा को भार्याश्रो में से पहली काली देवी का दीक्षाकाल श्राठ वर्ष 
का, तत्पश्चात्‌ क्रमश एक-एक वर्ष को वृद्धि करते-करते दसवी महासेनकृष्णा का दीक्षाकाल सत्तरह 
वर्ष का जानना चाहिए । 


विवेचन--भ्रायबिलवड्डुमाण/--ग्रायबिल-वर्धभान--वह॒तप है जिसमे आयबिल क्रमश 
बढाया जाता है | इस तप की झाराधना मे १४ वर्ष ३ मास और २० दिन लगते हैं । 


पिछले तपो का परिशीलन करने से पता चलता है कि सूत्रकार ने तपो की जो दिन-सख्या 
लिखी है, उसमें तपस्या के दिन और पारणे के दिन, इस प्रकार सभी दिन सकलित किए जाते हैं । 
यदि उसी पद्धति का अनुसरण किया जाए तो इसका काल-मान १४ वर्ष ३ माह श्रौर २० दिन कंसे 
हो सकता है ? समाधान यही है कि इसमे पारणे का कोई दिन नहीं आता | इसके दो कारण हैं-- 
प्रथम तो सूत्रकार जैसे पीछे पारणे का निर्देश करते चले आ रहे हैं, वैसे यहां पर सूत्रकार ने निर्देश 
नही किया, दूसरा यदि पारणे के सब दिन भी साथ में सम्मिलित कर दिए जाए तो इस तप की 
दिनसख्या १४ वर्ष ३ मास २० दिन न रहकर १४ वर्ष १० दिन हो जाती है। श्रत यही समभना 
ठोक है कि आ्रार्या महासेनक्ृष्णा ने १४ वर्ष ३ मास और २० दिन तक तप किया, बीच भें कोई 
पारणा नही किया। श्रायबिल-वर्धभान-तप का स्थापनायत्र इस प्रकार है-- 


अष्टस थर्ग ] [१७७ 
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निक्षेप : उपसहार 


१५४-एवं खल जंबू ! समरणण भगवया महावीरेण जाव' सपर्तेणं अट्टुमस्स अंगस्स , 
अतगडवसाणं अयमदठे पण्णत्ते । 

अतगडदसाणं अंगस्स एगो सुयखंधों । अटद्ठ बग्गा। अटठुसु चेब विवसेसु उहिस्सिज्जंति । 
तत्व पढमबिदयवग्गे दस-दस उद्देसगा । तइयवर्गे तेरस उद्देंसया । चउत्थ-पत्तमवग्गे दस-दस उद्देसगा । 
छुट्ठवग्गे सोलस उद्देंसया । सत्तमवग्गे तेरस उद्देसगा । अट्ठसवग्गे दस उद्देंसगा । सेसं जहा नायाधम्म- 
फहाणं । 

इस प्रकार हे जम्बू ! यावत्‌ मुक्तिप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्राठवे अग श्रन्तकदशा 
का यह भ्र्थ कहा है, ऐसा मैं कहता हूँ । 

अतगडदद्या अक मे एक श्रुतस्कध है । श्राठ वर्ग हैं। श्राठ ही दिनो मे इतना बाचन होता 
है । इसमे प्रथम झौर द्वितीय वर्ग में दस दस उद्देशक हैं, तीसरे वगगे में तेरह उद्देशक हैं, चौथे श्रौर 
पाँचवे वर्ग मे दस-दस उद्देशक हैं, छठे बर्ग मे सोलह उद्देशक हैं। सातवे वर्ग मे तेरह उद्देशक हैं 
और ग्राठवे वर्ग में दस उद्देशक हैं । शेष वर्णन ज्ञाताधमंकथा के अनुसार जानना चाहिए। [7 


१ वर्ग ३, सूत्र २ 


परिशिष्ट-१ 


आग में बणित विशेषनाम 
१. तीर्थंकर विशेष 


२ प्रागम में वरणित “जहा” शब्द से गृहीत 


व्यक्तिविशेष 
३ आगमविशेष 

४. व्यक्तिविशेष--मुनि भ्रादि 
ध. देवविशेष 

६. क्षत्रियवर्ण के व्यक्ति 

हट 
प् 


वेश्यवर्ण के व्यक्ति--गाथापति झ्रादि 


 ब्राह्मणवर्ण के व्यक्ति 

९ शुद्रवर्ण के व्यक्ति 
१० मडलीविशेष 
११. पशुविशेष 

१२ तपविशेष 

१३. स्वप्नविशेष 
१४ नगरीविशेष 
१४५ द्वीपविशेष 
१६ यक्षायतन 
१७, उद्यान 

१८. पर्वत 

१९ वक्षविशेष 
२०. पुष्पलतादि 
२१ धातुविशेष 
२२. भवनविशेष 
२३. बन्धनविशेष 
२४. वस्तुविशेष 
२४५. यानविशेष 
२६. प्रलूकार विशेष 
२७ पकक्‍वान्नविशेष 
२० ग्रहविशेष 
२९. मणिरत्नादि 
३०. धीत्रविशेष 


परिशिष्ट 


परिशिष्ट-२ 
व्यक्ति और भौगोलिक परिचय 
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- घिछ्िष्ट ध्यक्ति-परिचचय 
 इन्द्रभूति गोतम गणघर 


कृष्ण 
कोणिक 


. चबेललणा 


जम्बूस्वामी 
जमालि 


. जिलझत्रुराजा 
« धारिणी देवी 


महाबल कुमार 


« मेघकमार 
» स्कन्‍्दक मुनि 


सुधर्मा स्वामी 
श्रेणिक राजा 


» भौगोलिक परिचय 


काकन्दी 

गुणशील 

चम्पा 

जम्बूद्वीप 

द्वारका (द्वारवती) 
दूृतिपलाश चेत्य 


 पूणणभद्द चेत्य 
 भहिलपुर 
- भरतक्षेत्र 
- राजगृह 


रेवतक 


. बिपुलगिरि पर्वत 

, सहस्रा मत्रवन उद्यान 
- साकेत 

- शआवस्ती 


प्रिशिष्ट- १ 


आगम में वर्णित विशेषनाम 


संकेत--बर्ग /सृत्र 


१. तोर्थंकरविशेष--- 


१ अमम तीर्थंकर ५३ 


२. अरिष्टनेमि भगवान्‌--वर्ग ३ से वर्ग ५ तक 


३. महावीर स्वामी--वर्ग ६ बर्गे ८ तक 


आगम से वणित (जहां) शब्द से गहीत 
व्यक्तिविशेष --- 


१ अभयक्‌मार ३/१३ 
२ उदायन ६/१९ 
३ गगदत्त ६/१ 
४ गौतमस्वामी ३/६, ६/१२ 
५ देवानन्दा बाह्मणी ३/९ 
६ महाबल कमार १/७, ३/१८ 
७ मेघकुमार १/८, ३/१८ 
८ स्कन्दकमुनि १/९, ६/१, ८५/१४ 
आभगमविशेष-- 


१ उबासगदसा (उपासकदशाग) १२ 
२ पण्णत्ति (प्रज्॒प्ति-भगवतीसूत्र) . ६/१, 


६/१५ 
- प्रयुक्त व्यक्तिविशेष--मुनि आदि 
१ अतिमुक्तक्मार श्रमण ३/९ 
(जिसने देवकी को भविष्य कहा था) 

२ गौतम स्वामी ६/१५ 
३ चन्दना साध्वी ८/१ 
४ यक्षिणों साध्वी ५/६ 
देव-विशेष 
१ मुदगरपाणि यक्ष ६/२ 
२ वेश्रमण कुबेर १/५ 
३- हरिणगमेषी ३/१० 


१ 
२ 
इ३े 
है; 
भ्‌ 
६ 
७ 
८ 
९ 
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€ क्षत्रियवर्ग के व्यक्तिविशेष-- 


राजा 
ग्रन्धकव॒ृष्णि 
अलक्षराजा 
श्रीकृष्ण वासुदेव 
कोणिक राजा 
जितशर्त्र 

प्रयुम्न 
विजयराजा 
वसुदेवराजा 


« बलदेव 


समुद्रविजय 
श्रेणिकराजा 
रानियाँ-- 
अन्धकववृष्णि-पत्नी 
काली 
कृष्ण 
गांधारी 
गौरीदेवी 
चेललणा 
जाम्बवती 
देवकी 
धारिणी 
नन्दश्रेणिका 
न्दा 
नन्‍्दावती 
नन्दोत्तरा 
पद्मावती 


« पितृसेनक्रष्णा 


बलदेवपत्नी 


१/७ 
६/१९ 
१६ 
८/१ 
३/१ 
४/९ 
६१५ 
३/४ 
३/२८ 
४/१ 
६/१ 


१/७ 
८/१-४ 
८/७ 
५/१ 
५/१ 
६/२ 
४/१ 
३/७ 
१|७ 
७१ 
७/१ 
७/१ 
७/१ 
५/१ 
८/१३ 
३/२८ 
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१७० 
श्ष 
१९. 
२०, 
२१: 
श्र 

२३. 
र्‌ड. 
२५, 
२६० 
२७८ 
र्८ 

२९. 
३७० 

३१. 
३२. 
३३- 
३४. 
३५ 

३६ 

३७. 
रे८« 
३९. 
४०. 
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भद्ठा 
मरुतदेबी 
मझरुतादेवी 
महाकाली 
महाकृष्णा 
महामरुता 
महासेनकृष्णा 
मूलदत्ता 
मूलश्री 
रामकृष्णा 
रुक्मिणी 
लक्ष्मणा 
वसुदेव-पत्नी 
वीरकृष्णा 
वेदर्भी 
सत्यभामा 
सुकालिका 
सुकृष्णा 
सुजाता 
सुभद्रा 
सुमनतिका 
सुमरुता 
सुसीमा 
श्रीदेवी 


राजकुमार 


« अचलकुमार 
« भ्रतिमुक्तकूमार 
« प्रनतसेनकमार 
. भ्रनादुष्टिकुमार 
» भ्रनियसकुमार 
- अनिरुद्धकुमार 


प्रनिहृतकुमार 


« अभिचन्द्रकुमार 


प्रक्षोभक्मार 


« उवयालिकुमार 


७/१ 
७१ 
७/१ 
८/६ 
८६/१० 
७/१ 
प८/१४ 
५/१ 
५/१ 
८/१२ 
४/१ 
५/१ 
४/१ 
८/११ 
४/१ 
५/१ 
८/५ 
८/९ 
७/१ 
७/१ 
७/१ 
७/१ 
५/१ 
६/१५ 


१/१० 
६/१५ 
३/१-५ 
३/४ 
३/१ 
४/१ 
३|१ 
२/१ 
१/१० 
४/१ 


११८ 
१२. 
श्३ 
१४. 
श्र 
१६ 
१७, 
श्प 
१९. 
२०. 
२१ 


र२- 
२३- 


२४. 


२५० 
२६- 


र्‌ के 
८ 
२९ 
३० 
३१० 
३२० 
३रे 
३४. 
३४५६ 
३६ 
३७. 
इ्े८ 


कापिल्यकुमार 
क्पकक्मार 
गजसुकुमार 
गंभी रकूमार 
गोतमकुमार 
जालिकुमार 
दुढने मिकुमार 
दारुककुमार 
दुमु खक्‌मार 
देवयशक्‌मार 
धरणकमार 
प्रद्युम्नकृमा र 
प्रसेनजित 
पुरुषषेण 
पूर्णकमार 
मयालिकुमार 
बारिषेणकुमार 
विदुकुमार 
विष्णुकुमा र 
सत्यनेमिकूमार 
समुद्रकूमार 
सागरकुमार 
सारणक॒मार 
स्तिमितकुमार 
सुमुखकुमा र 
शत्रुसेनकुमार 
दाम्बकूमार 
हैमवन्तकुमार 


[१४१ 


१/१० 
३४ 
३/४ 

११० 
१/७ 
५/१ 
४|१ 
३/४ 
३४ 
३/१ 
२१ 
४/१ 

१/१० 
४/१ 
२/१ 
४/१ 
४/१ 
३/१ 

१/१० 
४/१ 

१/१० 

१/१० 
३/४ 

१/१० 
३/४ 
३/१ 
४/१ 

१/१० 


बेद्र्य वर्ण के व्यक्ति--गाथापति आदि-- 
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» काश्यप गाथापति 
« किकर्मा गाथापति 
» कैलाशजी 
 देपायनऋषि 
- घुतिधरजी 


नागगाथापतति 


६/१४ 
६/१ 
६/१४ 
५/२ 
६/१४ 
३/१ 


१८२] 


८. ब्राह्मण वर्ण के व्यक्तिविशेष-- 


९. 


११. 


१२: 


७- पूर्णभद्रजी 

८. मंकातिगाथापति 

९, मेघकुमारजी 

१०. वारत्तकजी 

११. सुदर्शनशेठ (प्रथम ) 
१२: सुदर्शनशेठ (द्वितीय) 
१३ सुप्रतिष्ठितजी 

१४ सुमनभद्रजी 


६/१४ 

६/१ 
६/ १४ 
६/१४ 

६/७ 
६/१४ 
६/१४ 
६/१४ 


१५. सुलसा (नाग गाथापति की पत्नी) ३/१ 


१६ हरिचन्दनजी 
१७. क्षेमकगाथापति 


१. सोमश्नी 
२- सोमा 
३- सोमिल ब्राह्मण 


शूत्र वर्ण के व्यक्तिविशेष-- 
१. भ्रजु न माली 

२ बन्धुमती (उसको पत्नी) 
« मडलोविशेष--- 

१ ललिता मित्रमडली 
पशुविशेष-- 

१. हस्तिरत्न 

तपविशेष-- 


ग्रायबिलवर्धमानतप 
एकरात्रि को महाप्रतिमा 
कनकावली तप 
गुणरत्नतप 


७ >ए >> छ 


भद्वोत्तर प्रतिमा 
महासवंतोभद्र 
मुक्तावलि 
रत्नावलि 
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अष्टभ्रष्टमिका, नवनवमिका 


१/८५, २/१, ६/१, 
बारहमासिकी भिक्षुप्रतिमा 


६/१४ 
६/१४ 


३/१६ 
३/१६ 
३/१६ 


६/२ 
६/२ 


६/१ 


३/२६ 


८5/९ 
८/१४ 
३/१९ 

८/५ 
६/१८ 

१/९ 
८/१२ 
८/११ 
८/१३ 
८/१३ 


[अन्तकुहशा 

११ लघसवंतोभद्र ८१० 
१२ लघुसिहनिष्कीडित ८/६ 
१३ सप्तसप्तमिका भिक्षुप्रतिमा ८८ 

१३ स्वप्नविशेष-- 
१. कुम्भ (कलश) ३/१५ 
२. चन्द्र ३/१५ 
३. ध्वजा ३/१५ 
४. निध्‌ म भ्रग्नि ३/१५ 
५ प्मसरोवर ३/१५ 
६ पुष्पमाला ३/१५ 
७ भवन ३/१५ 
८ रत्नराशि ३/१५ 
९ लक्ष्मी ३/१५ 
१०. विमान ३/१५ 
११ वृषभ ३/१५ 
१२. समुद्र ३१५ 
१३ सिंह ३/१५ 
१४ सूर्य ३/१५ 
१५. हस्ती ३/१५ 
१४, नगरोविशेष-- 

१. अलकापुरी (कुबेरनगरी) १५ 
२. काकन्दी नगरी ६/१४ 
३ कामनन्‍्दी नगरी ६/१४ 
४ चम्पा नगरी १/१, ५/१ 
भू द्वारका नगरी १/५ 
६- पाडु-मथरा (पांडवों की राजधानी) ५/३ 
७ पोलासघुर ३/९, ६/१४५ 
८ भहिलपुर ३/१ 
९ राजगृह नगरी ६/१ 
१० वाणिज्यग्राम ६/१४ 
११. वाराणसी ६/१९ 
१२- साकेत (श्रयोष्या) ६/(४ 
१३. शतद्वार नगरी ५/३ 
१४. श्आवस्ती नगरी ६/१४ 
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१४. दोपधिशेष-- 
१ जबूद्वीप ३/१३, ५/३ 
१६. यक्षायतत-- 
१. पूर्णभद्र १/५ 
२. सुरप्रिय १/५ 
१७, उद्यान-- 
१ काममहावन ३१९ 
२. ग्रुणशीलक ६/२ 
३. दूतिपलाश ६/१४ 
४ नन्दनवन उद्यान १/५ 
५. सहस्नाम्रवन ३/६ 
६ श्रीवन उद्यान ३/१, ३/६, ६/१५ 
श्८ पर्यत-- 
१ रेबतक १/५ 
२ विपुलाचल ६/१, ६/१४, ६/१८-१९ 
हे शत्रु य १/९, २/१, ३/३-४, ३/२८ 
४ हिमवान्‌ १/७ 
१९. वक्षथिशेष-- 
१ श्रशोकवक्ष १/५ 
२ कोरट वृक्ष ३/१७ 
३ कोशाम्र वृक्ष ५/३ 
४ न्यग्रोधवट वक्ष ५/३ 
२० पुष्पलतादि-- 
१. कदबक पुष्प ३/११ 
२. किशुक (पलाश) के फूल ३/२० 
३ कोरट पुष्प ३/२२ 
४ चपकलता ३/२ 
५ जासू के फूल ३/१५ 
६ पारिजात ३/१५ 
७ रक्तबंधुजीवक, वोर बहुटी ३/१५ 
२१- धातुविशेष-- 


१. सुवर्ण 


२२. 


र३े: 


र्४डं 


२५. 


२६- 


२७. 


२९. 


भबनबिशेष -- 


१. इन्द्रस्थान (जहाँ बच्चे खेलते हैं) 
२: प्रन्त'पुर (कन्याप्रों का महल) 


३. उपस्थानशाला 

४ पौषधशाला 

५ बासगह 

बन्धनविशेष--- 

१ अ्वकोटक बन्धन 

२ कचुक बधन 
वस्तुविशेष-- 

झनेकविध टोकरियाँ 
कोरट वक्ष के फूलो का छत्र 
सुवर्ण कन्दूक 

श्वेत चवर 

लोह मुद्गर 

(हजार पल भारवाला) 
यानविशेष-- 

१ वृषभरथ 

२. हस्तिस्कध 

अलका रविशेष-- 

१ वलयबाहू (हाथ के ककण) 
पक्‍वान्न विशेष-- 


१ सिहकेसर-मोदक 
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-« ग्रहविशेष-- 


१ चद्र 
२ मगल 

३. शनि 

४ सूर्य 
सणिरत्नादि-- 

१. अंकरत्न 

२ अजन रत्न 

३ अजनपुलक रत्न 
४ इन्द्रनील 


[१८३ 


६/१५ 
३/१७ 
३/११ 
३/१३ 
३/११ 


६/४ 
३११ 


६/२ 
३/१७ 
३/१६ 
३/१७ 

६/२ 


३/११ 


३/७ 


३/१३ 
३/१३ 
३/१३ 
३/२६ 


३/१३ 
३/१३ 
३/१३ 

१/५ 


कर्कतन रत्न 


- जातख्प रत्न 
, ज्योतिरस रत्न 
« पंह्मराग 

, पुलकरत्न 


मणि 
मसारगल्ल रत्न 


« रजतरत्न 


रिष्टरत्न 


[ अम्तक्ह॒शा 


३/१३ १४ लोहिताक्षरत्न ३/१३ 
३/१३ १५. वज्ञरत्न ३/१३ 
३/१३ १६ बेदूय॑रत्न १/५, ३/१३ 
३/१३ १७ स्फटिकरत्न ३/१३ 
३/१३ १८ सौगधिकरत्न ३/१३ 
१/५ १९. हसगर्भरत्न ३/१३ 
३/१३ हा 

३/ १३ ३०. क्षेत्रविशेष 

३/१३ १ भरतक्षेत्र (भारतवर्ष कहा है) १/६ 
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व्यक्ष्िय और भौगोलिक परिचय 
विशिष्ट व्यक्ति परिचय 


प्रस्तुत ग्रन्थ में अनेक तीर्थंकरो, गणघरो, राजाप्नो, राजकुमारों एव रानियो श्रादि का 
उल्लेख हुमा है । आगम और इतिहास की दृष्टि से उनके विशेष परिचय को यहाँ प्रस्तुत किया जाता 
है | भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि तथा तीर्थंकर महावो र, जो सिद्धि प्राप्त आत्माप्रो के प्राणाधार है, के प्रसिद्ध 
होने से उनका परिचय नही दिया गया है। 


(१) इन्द्रभूति गौतम गणधर 

इन्द्रभूति गौतम भगवान्‌ महावीर के प्रधान शिष्य थे। मगध को राजधानी राजगृह के 
पास गोबरगाव उनकी जन्मभूमि थी", जो श्राज नालन्दा का ही एक विभाग माना जाता है। उनके 
पिता का नाम वसुभूति ओर माता का नाम पृथ्वी था । उनका गोत्र गौतम था ।* 

गौतम का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ करते हुए जैनाचार्यों ने लिखा है--बुद्धि के द्वारा जिसका 
अन्धकार नष्ट हो गया है, वह गौतम ।* यो तो गौतम शब्द कुल श्रौर वश का वाचक रहा है। 
स्थानाग मे सात प्रकार के गौतम बताए गये हैं-गौतम, गाग्यं, भारद्वाज, आ्रागिरस, शकेराभ, 
भास्कराभ, उदकात्माभ ।* वेदिक साहित्य मे गौतम नाम कुल से भी सम्बद्ध रहा है और ऋषियों 
से भी । ऋग्वेद मे गौतम के नाम से अनेक सूक्त मिलते है, जिनका गौतम राहृूगण नामक ऋषि से 
सम्बन्ध है ।* 

वेसे गौतम नाम से अनेक ऋषि, धर्मसूत्रकार, न्यायशास्त्रकार, धर्मशास्त्रकार प्रभृति व्यक्ति 
हो चुके है। श्ररुणउद्दालक, आरुणि आदि ऋषियो का भी पैतृक नाम गौतम था ।$ यह कहना 
कठिन है कि इन्द्रभूति गौतम का गोत्र क्या था, वे किस ऋषि के वश से सम्बद्ध थे ? किन्तु इतना तो 

स्पष्ट है कि गौतम गोत्र के महान्‌ गौरव के अनुरूप ही उनका व्यक्तित्व विराट व प्रभावशाली था । 





मगहा गुब्बरगामे जाया तिन्नं व गोममसगुत्ता । --आ्रावश्यक नियुक्ति, गा ६४३ 
२ (क) ग्रावश्यक निर्यक्ति, गा ६४७-४८ 
(ख) श्राद्याना त्रयाणा गणभृता पिता वसुभूति । 

ग्राद्माता अयाणा गणभूता माता पृथिवी ।--झवश्यक मलय ३३८ 
गोभिस्तमो ध्वस्त यस्य--अश्रभिघान राजेन्द्रकोष भा ३ 
जे गोयमा ते सत्तविद्ा पण्णत्ता, त जहा ते गोयमा, ते गग्गा, ते भारद्दा, 
ते अगिरसा, ते सक्‍कराभा, ते भक्खराभा, ते उदगत्ताभा | --स्थानाग ७।५५१. 
५ ऋग्वेद १६२।२३, वैदिक कोश, पृ १३४ 
६ भारतीय प्राचीन-चरित्र कोश, पृ १९३-१९५ 


ण्ट्‌्य्फ 
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एक बार इन्द्रभूति सोमिल झ्रार्य के निमन्त्रण पर पावापुरी मे होने वाले यज्ञोत्सव मे गए 
ये। उसी भ्रवसर पर भगवान्‌ महावीर भी पावापुरी के बाहर महासेन उद्यान मे पधारे हुए थे । 
भगवान्‌ की महिमा को देखकर इन्द्रभूति उन्हे पराजित करने की भावना से भगवान्‌ के समवसरण 
में आये, किन्तु वह स्वय ही पराजित हो गये । अपने मन का सशय दूर हो जाने पर वह अपने पाँच- 
सौ शिष्यो सहित भगवान्‌ के शिष्य हो गये । गौतम प्रथम गणघर हुए । 

झ्रागमो मे व श्रागमेत्तर साहित्य में गौतम के जीवन के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा 
मिलता है । 

इन्द्रभूति गौतम दीक्षा के समय ५० वर्ष के थे। ३० वर्ष साधु-पर्याय मे और १२ वर्ष 
केवली-पर्याय में रहे । श्रपने निर्वाण के समय श्रपना गण सुधर्मा को सौपकर यगुण-शिलक चंत्य में 
मासिक श्रनशन करके भगवान्‌ के निर्वाण से १२ वर्ष बाद ९२ वर्ष की भ्रवस्था मे निर्वाण को प्राप्त 
हुए । 


शास्त्रों में गणधर गौतम का परिचय इस प्रकार का दिया गया है-वे भगवान्‌ के ज्येष्ठ 
शिष्य थे । सात हाथ ऊँचे थे । उनके शरीर का सस्थान और सहनन उत्कृष्ट प्रकार का था | सुवर्ण 
रेखा के समान गौर थे । उग्र तपस्वी, महा तपस्वी, घोर तपस्वी, घोर ब्रह्मचारी और सक्षिप्त विपुल- 
तेजोलेश्या सम्पन्न थे। शरीर मे अनासक्त थे | चौदह पूवंधर थे। मति, श्रुत, अवधि और मन 
पर्याय--चार ज्ञान के धारक थे। सर्वाक्षरसन्निपाती थे, वे भगवान्‌ महावीर के समीप मे उक्‍्कुड 
प्रासन से नीचा सिर करके बेठते थे। ध्यान-मुद्रा मे स्थिर रहते हुए सबम और तप से आत्मा को 
भावित करते हुए बिचरते थे । 


(२) कृष्ण 


कृष्ण वासुदेव । माता का नाम देवकी, पिता का नाम वासुदेव था। क्ृष्ण का जन्म अपने 
मामा कस की कारा मे मथुरा मे हुआ था । 


जरासन्ध के उपद्रवो के कारण श्रीकृष्ण ने ब्रज-भूमि को छोडकर सुदूर सौराष्ट्र मे जाकर 
द्वारका की रचना की । 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ नेमिनाथ के परम भक्त थे। भविष्य मे वह श्रमम नाम के तीर्थंकर होगे । 
जेन साहित्य मे, सस्कृत ओर प्राकृत उभय भाषाओं मे श्रीकृष्ण का जीवन विस्तृत रूप मे मिलता है । 

द्वारका का विनाश हो जाने पर श्रीकृष्ण की मृत्यु जराकुमार के हाथो से हुई । श्रीकृष्ण का 
जीवन महान्‌ था । 
(३) कोणिक 


राजा श्रेणिक की रानी चेल्लणा का पुत्र, अगदेश की राजधानी चम्पा नगरी का अधिपति। 
भगवान्‌ महाबीर का परम भक्त । 


कोणिक राजा एक प्रसिद्ध राजा है । जेनागमो मे अनेक स्थानों पर उसका अनेक प्रकार से 
वर्णन भ्राता है। 
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भगवतो, श्रौोपपातिक श्रौर निरयावलिका में कोणिक का विस्तृत वर्णन है । 
राज्य-लोभ के कारण इसने अपने पिता श्रेणिक को कद में डाल दिया था। श्रेणिक की मृत्यु 
के बाद कोणिक ने अगदेश मे चम्पानगरो को अपनी राजधानी बनाया था| 


अपने सहोदर भाई हलल और विहल्ल से हार और सेचनक हाथी को छीनने के लिए इसने 
नाना चेटक से भयकर युद्ध भो किया था । कोणिक-चेटकयूुद्ध प्रसिद्ध है । 


(४) चेल्लणा 

राजा श्रेणिक की रानी और वेशाली के भ्रधिपति चेटक राजा की पुत्री । 

चेल्लणा सुन्दरी, गुणवती, बुद्धिमती, धर्म-प्राणा नारी थी । श्रेणिक राजा को धाभिक बनाने 
मे, जेनधर्म के प्रति अनुरक्त करने मे चेललणा का बहुत बडा योग था । 

चेललणा का राजा श्रेणिक के प्रति कितना प्रगाढ़ अनुराग था, इसका प्रमाण 'निरयावलिका”' 
मे मिलता है । कोणिक, हलल श्रौर विहल्‍ल ये तोनो चेल्लणा के पुत्र थे । 


(५) जम्बुस्वामी 
ग्रायें सुधर्मा के शिष्य जम्बू एक परम जिज्ञासु के रूप में प्रागमों मे सर्वत्र दीख पड़ते हैं । 


जम्बू राजगृह नगर के समृद्ध, वेभवशाली-इभ्य-सेठ के पुत्र थे। पिता का नाम ऋषभदत्त 
झ्ोर माता का नाम धारिणी था । जम्बूकुमार की माता ने जम्बूकुमार के जन्म से पूर्व स्वप्न मे जम्बू 
वृक्ष देखा था, इसी कारण पुत्र का नाम जम्बूकुमार रखा । 


सुधर्मा की वाणी से जम्बूकुमार के मन में वेराग्य जागा। परन्तु माता-पिता के अत्यन्त 
आग्रह से विवाह की स्वीकृति दी । झ्राठ इभ्य-वर सेठो को कन्याश्रो के साथ जम्बूकूमार का विवाह 
हो गया । 

जिस समय जम्बूकुमार अ्रपनी आठ नवविवाहिता पत्नियों को प्रतिबोध दे रहे थे, उस समय 
एक चोर चोरी करने को आया । उसका नाम प्रभव था। जम्बूकुमार की वेराग्यपूर्ण वाणी सुनकर 
वह भी प्रतिबुद्ध हो गया । 

५०१ चोर, ८ पत्नियाँ, पत्नियो के १६ माता-पिता, स्वय के २ माता-पिता और स्वय 
जम्बूकुमार इस प्रकार ५२८ ने एक साथ सुधर्मा के पास दीक्षा ग्रहण की । 

जम्बूकुमार १६ वर्ष गृहस्थ मे रहे, २० वर्ष छद॒मस्थ रहे, ४४ वर्ष केवली पर्याय मे रहे । 
८० वर्ष की आयु भोग कर जम्बू स्वामी अपने पाट पर प्रभव को छोडकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए । 


(६) जमालि 


वेशाली के क्षत्रियकुण्ड का एक राजकुमार था। एक बार भगवान्‌ क्षत्रियकुण्ड ग्राम में 
पधारे । जमालि भी उपदेश सुनने को आया । 


वापिस घर लौट कर जमालि ने अपने माता-पिता से दीक्षा की प्रनुमति माँगी । माता घबरा 
उठी, बह मूच्छित हो गई । 
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जमालि के माता-पिता उसको उसके सकल्‍प से हटा नहीं सके । श्रपती झाठ पत्नियों का 
त्याग करके उसने पाँच-सौ क्षत्रिय कुमारों के साथ भगवान्‌ के पास दीक्षा ली । 


जमालि ने भगवान्‌ के सिद्धान्त-विरुद्ध प्ररूषणा की थी । 


(७) जितशत्रुराजा 

शत्रु को जीतने वाला । जिस प्रकार बौद्ध जातको मे प्राय ब्रह्मदत्त राजा का नाम पाता है, 
उसी प्रकार जैन-प्रन्थो मे प्राय जितश्त्रु राजा का नाम भाता है। जितकत्रु के साथ प्राय धारिणी 
का भी नाम झाता है। किसी भी कथा के प्रारम्भ मे किसी न किसी राजा का नाम बतलाना, कथा- 
कारो की पुरातन पद्धति रही है। 

इस नाम का भले ही कोई राजा न भी हो, तथापि कथाकार अपनी कथा के प्रारम्भ मे इस 
नाम का उपयोग करता है। वंसे जन-साहित्य के कथा-पन्धों मे जितशत्र्‌ राजा का उल्लेख बहुत 
झ्राता है । निम्नलिखित नगरो के राजा का नाम जितशज्रु बताया गया है-- 


नगर राजा 
१ वाणिज्य ग्राम जितवदात्रु 
२. चम्पा नगरी हि 
३. उज्जयनी के 
४ सबंतोभद्र नगर है 
५ मिथिला नगरी रे 
६. पाचाल देश 
७ प्रामलकल्पा नगरी है 
८ सावत्थी नगरी हे 
९ वाणारसी नगरी हि 
० ग्रालभिया नगरी । 
१ पोलासपुर का 


(८) धारिणी देवो 

श्रेणिक राजा की पटरानी थी। धारिणी का उल्लेख आगमो मे प्रचुर मात्रा में पाया 
जाता है। 

सस्कृत साहित्य के नाटकों मे प्राय राजा की सबसे बडी रानी के नाम के आगे देवी' 
विशेषण लगाया जाता है, जिसका अर्थ होता है रानियो मे सबसे बड़ी अभिषिक्त रानी, 
प्र्थात्‌-पटरानी । 

राजा श्रेणिक के अनेक रानियाँ थी, उनमे धारिणी मुख्य थी। इसीलिए धारिणी के भ्रागे 
'देवी' विशेषण लगाया गया है । देवी का भ्रथ है-पूज्या । 

मेघकुमार इसी धारिणी देवी का पुत्र था, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
ग्रहण की थी । 
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(९) महावलकुसार 
बल राजा का पुत्र । सुदर्शन सेठ का जीव महाबलकुमार । हस्तिनापुर नामक नगर था । वहाँ 
का राजा बल श्र रानी प्रभावता थी । एक बार रात मे श्रध॑ निद्रा मे रानी ने देखा-- 
“एक सिंह श्राकाश से उतर कर मुख मे प्रवेश कर रहा है ।” सिह का स्वप्न देखकर रानी 
जाग उठी और राजा बल के शयन-कक्ष मे जाकर स्वप्न सुनाया । राजा ने मधुर स्वर मे कहा-- 
“स्वप्न बहुत अच्छा है | तेजस्वी पुत्र की माता बनोगी ।” 
प्रात राजसभा मे राजा ने स्वप्न-पाठको से भी स्वप्न का फल पूछा | स्वप्नपाठको ने कहा-- 
“राजन्‌ ! स्वप्नशास्त्र मे ४२ सामान्य झ्रौर ३० महास्वप्न है, इस प्रकार कुल ७२ स्वप्न 


कहे हैं । 
तीर्थक रमाता और चक्रवर्तीमाता ३० महास्वप्नो में से इन १४ स्वप्नो को देखती हैं-- 

१ गज ८ ध्वजा 
२ चुषभ ९ कुम्भ 
३ सिंह १० पद्मसरोवर 
४ लक्ष्मी ११ समुद्र 
५ पुष्पमाला १२ विमान 
६ चन्द्र १३ रत्नराशि 
७ सूर्य १४ निधूम अग्नि 


राजन्‌ ! प्रभाजती देवी ने यह महास्वप्न देखा है। ञ्रत इसका फल अर्थलाभ, भोगलाभ, 
पुज्रलाभ और राज्यलाभ होगा ।” 

कालान्तर मे पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम महाबलकुमार रखा गया । कलाचार्य के पास 
७२ कला का श्रभ्यास करके महाबल कुशल हो गया । 

ग्राठ राजकन्याप्रो के साथ महाबलकुमार का विवाह किया गया । महाबलकुमार भौतिक 
सुखो मे लीन हो गया । 

एक बार तीर्थंकर विमलनाथ के प्रशिष्प धर्मंघोष मुनि हस्तिनापुर पधारे। उपदेश सुनकर 
महाबल को वैराग्य हो गया | धर्मघोष मुनि के पास दीक्षा लेकर वह श्रमण बन गया, भिक्ष बन गया। 

महाबल मुनि ने १४ पूर्व का अ्रध्ययन किया | श्रनेक प्रकार का तप किया । १२ वर्ष का 
श्रमण-पर्याय पालकर, काल के समय काल करके ब्रह्मलोक कल्प मे देव बना । 
(१०) मेघकुसमार 

मगध सम्राट श्रेणिक और धारिणी देवी का पुत्र था, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
ग्रहण की थी । 

एक बार भगवान्‌ महावीर राजगृह के गुणशीलक उद्यान मे पधारे | मेघकुमार ने भी उपदेश 
सुना । माता-पिता से अनुमति लेकर भगवान्‌ के पास दीक्षा ग्रहण की । 

जिस दिन दीक्षा ग्रहण की, उसी रात को मुनियो के यातायात से, पेरो की रज और ठोकर 
लगने से मेघ मुनि व्याकुल हो गया, झ्शान्त बन गया । 


१९०] [भनन्‍्तक्ृदशा 


भगवान्‌ ने पूर्वभवों का स्मरण करते हुए सयम में धृति रखने का उपदेश दिया, जिससे मेघ 
मुनि सयभ में स्थिर हो गया । 

एक मास की सलेखना की । सर्वार्थसिद्ध विमान में देवरूप से उत्पन्न हुआ । महाविदेहवास 
से सिद्ध होगा । 
(११) स्कन्दक मुनि 

स्कन्दक सन्‍्यासी श्रावस्ती नगरी के रहने वाले गद्ठभालि परिब्राजक का शिष्य था श्र 
गौतम स्वामी का पूर्व मित्र था । भगवान्‌ महावीर के शिष्य पिड्भलक निग्“॑न्थ के प्रश्नो का उत्तर नही 
दे सका, फलत श्रावस्ती के लोगो से जब सुना कि भगवान्‌ महावीर कृनगला नगर के बाहर छत्र- 
पलाश उद्यान मे पधारे हैं, तो स्कन्‍्दक भी भगवान्‌ के पास जा पहुँचा । श्रपना समाधान मिलने पर 
वह वही पर भगवान्‌ का शिष्य हो गया । 

स्कन्दक मुनि ने स्थविरों के पास रहकर ११ अगो का ग्रध्ययन किया । 

भिक्षु की १२ प्रतिमाग्रों की क्रम से साधना की, ग्राराधना की । 

गुण रत्नसवत्सर तप किया । दरीर दुबंल, क्षीण और श्रशक्त हो गया । अ्रन्त मे राजगृह के 
समीप विपुल-गिरि पर जाकर एक मास को सलेखना की | काल करके १२वें देवलोक में गया । वहाँ 
से महाविदेहवास से सिद्ध होगा । 

सस्‍्कन्दक मुनि की दीक्षा-पर्याय १२ वर्ष की थी । 


(१२) सुधर्मा स्वामी 

ये कोललाग सनिवेश के निवासी भ्रग्निवैश्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता धम्मिल थे 
गौर माता भहिला थी। पाच सौ छात्र इनके पास अ्रध्ययन करते थे । पचास वर्ष को ग्रवस्था में 
शिष्यो के साथ प्रव्॒ज्या ली। बयालीस वर्ष पर्यन्त छत्मावस्था में रहे | महावीर के निर्वाण के बाद 
बारह वर्ष व्यतीत होने पर केवली हुए श्रौर आठ वर्ष,तक केवली भवस्था मे रहे । 

श्रमण भगवान्‌ के सववे गणधरो मे सुधर्मा दीघेजीबी थे, ग्रत ग्रन्यान्य गणधरो ने अ्रपने-अ्रपने 
निर्वाण के समय अपने-अपने गण सुधर्मा को समपित कर दिये थे ।* 

महावी र-निर्वाण के १२ वर्ष बाद सुधर्मा को केवलज्ञान प्राप्त हुआ शभ्रौर बीस वर्ष के पश्चात्‌ 
सो वर्ष को अवस्था मे मासिक अनशन-पूर्व क राजगृह के गुणशी लचेत्य मे निर्वाण प्राप्त किया ।* 


(१३) श्रेणिक राजा 


मगध देश का सम्राट्‌ था। अनाथी मुनि से प्रतिबोधित होकर भगवान्‌ महावीर का परम 
भक्त हो गया था । ऐसी एक जन-श्रुति है । 


१ (क) जीवते चेव भट्टारार णवहि जणेहि भ्रज्ज सुधम्मस्स गणो णिक्खित्तो दीहाउग्गेत्ति णांतु । 
“कल्पसूत्र चूणि २०१ 
(ख) परिनिव्वुया गणहरा जीवते नायए नव जणा उ, इृदभूई सुहम्मो झ, रायगिहे निब्बुए वीरे | 


के “आवश्यक निर्युक्ति गा ६५८ 
२ प्रावश्यक निर्युक्ति, ६५४ 
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राजा श्रेणिक का वर्णन ज॑न ग्रन्थो तथा बौद्ध ग्रन्थों मे प्रचुर मात्रा मे मिलता है। इतिहास- 
कार कहते हैं, कि श्रेणिक राजा हैहय कुल और शिशुनाग बश का था । 

बौद्ध ग्रन्थो मे सेसिय' और “बिबिसार! ये दो नाम मिलते हैं। जैन ग्रन्थों मे 'सेणिय, 
भिभिसार श्र भभासार-ये नाम उपलब्ध है। 

भिभसार और भभासार नाम कैसे पडा ? इस सम्बन्ध में श्रेणिक के जीवन का एक 
सुन्दर प्रसग है-- 

श्रेणिक के पिता राजा प्रसेनजित कुशाग्रपुर मे राज्य करते थे । 

एक दिन की बात है, राजप्रासाद मे सहसा श्राग लग गई | हरेक राजकुमार प्रपनी-भ्रपनी 
प्रिय वस्तु को लेकर बाहर भागा । कोई गज लेकर, तो कोई अश्व लेकर, कोई रत्न-मणि लेकर । 
परन्तु श्रेणिक मात्र एक “भभा" लेकर ही बाहर निकला था । 

श्रेणिक को देखकर दूसरे भाई हस रहे थे, पर पिता प्रसनेजित प्रसन्न थे, क्योकि श्रेणिक ने 
ग्रन्य सब कुछ छोडकर एकमात्र राज्य-चिह्न की रक्षा की थी । 

इस पर राजा प्रसेनजित ने उसका नाम भिभिसार रखा। भिभिसार ही सभवत प्रागे 
चलकर उच्चारण-भेद से बिबिसार बन गया । 


भौगोलिक परिचय 


प्रस्तुत ग्रन्थ मे अनेक देशो, नगरो, पर्वेतो व नदियों का उल्लेख हुआ है। भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि 
झौर भगवान्‌ महावीर के युग मे जिन देशो व नगरो के जो नाम थे श्राज उनके नामो मे भ्रत्यधिक 
परिवर्तन हो चुका है । उस समय वे समृद्ध थे तो भ्राज वे खण्डहर मात्र रह गये है, भौर कितने ही पूर्ण 
रूप से नष्ट भी हो चुके है। कितने ही नगरो के सम्बन्ध मे पुरातत्त्ववेत्ताओं ने काफी खोज की है । 
हम यहाँ पर प्रमुख-प्रमुख स्थलो का सक्षेप मे वर्णन कर रहे हैं । 


(१) काकदी 


भगवान्‌ महावीर के समय यह उत्तर भारत की बहुत ही प्रसिद्ध नगरी थी । उस समय वहाँ 
का अ्रधिपति जितशत्रु था । नगर के बाहर सहस्राम्रवन था, भगवान्‌ जब कभी वहाँ पर पधारते तब 
वहाँ पर विराजते थे । भद्रा साथंवाही के पुत्र धन्य, सुनक्षत्र तथा क्षेमक और घृतिधर आ्रादि श्रनेक 
साधको ने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की थी । 


पण्डित मुनिश्री कल्याणविजयजी के अभिमतानुसार वर्तमान में लछुश्नाड से पूर्व मे काकन्दी 
तीर्थ है, वह प्राचीन काकन्दी का स्थान नही है । काकन्दी उत्तर भारत मे थी । नूनखार स्टेशन से दो 
मील झौर गोरखपुर से दक्षिण-पूर्व तीस मील पर॑ दिशम्बर जैन जिस स्थल को किष्किधा अ्रथवा 
खुखु दोजी नामक तीर्थ मानते है वही प्राचीन काकन्दी होनो चाहिए । 


१ भेरी, सप्राम-विजय-सूचक वाद्य-विशेष । 
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(२) ग्रुणशील 

राजगृह के बाहर गुणशील नामक एक प्रसिद्ध बगीचा था। भगवान्‌ महावीर के शताधिक 
बार यहाँ समवसरण लगे थे। दहाताधिक व्यक्तियों ने यहाँ पर श्रमणधर्म व चारित्रधर्म ग्रहण किया 
था। भगवान्‌ महावीर के प्रमुख शिष्य मणधरो ने यही पर प्रनशन कर निर्वाण प्राप्त किया था । 
वर्तमान का गुणावा, जो नवादा स्टेशन से लगभग तोन मोल पर है, वही महावीर के समय का 
गुणशील है । 


३) चम्पा 
| चम्पा अंग देश की राजधानी थी। कनिघम ने लिखा है--भागलपुर से ठीक २४ मील पर 
पत्थरघाट है । यही इसके आस-पास चम्पा को उपस्थिति होनी चाहिए। इसके पास ही पश्चिम की 
झोर एक बडा गाव है, जिसे व्म्पानगर कहते हैं और एक छोटा-सा गाव है, जिसे चम्पापुर कहते हैं । 
सभव है, ये दोनो प्राचीन राज्धानी चम्पा की सही स्थिति के द्योतक हो ।* 


फाहियान ने चम्पा को पाटिलपुत्र से १८ योजन पूर्व दिशा में गगा के दक्षिण तट पर 
स्थित माना है ।* 


महाभारत की दृष्टि से चम्पा का प्राचीत नाम 'मालिनी' था। महाराजा चम्प ने उसका 
नाम चम्पा रखा ।* 


स्थानाग" मे जिन दस राजधानियो का उल्लेख हुआ है गौर दीधघनिकाय में जिन छह 
महानगरियो का वर्णन किया गया है, उनमे एक चम्पा भी है। औपपातिक सूत्र मे इसका विस्तार से 
निरूपण है ।* दशवैकालिक सूत्र की रचना आचार्य शय्यभव ने यही पर की थी ।* 


सम्राट्‌ श्रेणिक के निधन के पश्चात्‌ कृणिक (श्रजातशन्रु) को राजगृह मे रहना श्रच्छा न लगा 
ओर एक स्थान पर चम्पा के सुन्दर उद्यान को देखकर चम्पानगर बसाया ।५ गणि कल्याणविजयजी 
के अभिमतानुसार चम्पा पटना से पूर्व (कुछ दक्षिण मे) लगभग सौ कोस पर थी। प्राजकल उसे 
चम्पानाला कहते है । यह स्थान भागलपुर से तीन मील दूर पश्चिम मे है ।5 


चम्पा के उत्तर-पूर्व मे पूर्णभद्र नाम का रमणीय चेत्य था, जहाँ पर भगवान्‌ महावीर 
ठहरते थे । 


दी एन्शियण्ट ज्योग्राफी श्रॉफ इण्डिया, पृ ५४६-४४७ 
टुवेल्स श्रॉफ फाहियान, पू ६५ 

महाभारत १२/५/१३४ 

स्थानाग १०/७१७ 

झौपपातिक, चम्पा वर्णन 

जैन ग्रागम साहित्य मे भारतीय समाज, पृ ४६४ 
विविध तीर्थंकल्प, पृ ६५ 

श्रमण भगवान्‌ महावीर, पू ३६९ 


॥ छू ८0 #& ०८«< आए 0 ० 
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चम्पा उस युग में व्यापार का प्रमुख केन्द्र था, जहाँ पर माल लेने के लिए दूर-दूर से 
व्यापारी झाते थे और चम्पा के व्यापारी भो माल लेकर मिथिला, श्रहिच्छत्रा और पिहुंड (चिकाकोट 
झोीर कलिगपट्टम का एक प्रदेश) भ्रादि में व्यापारार्थ जाते थे ।* चम्पा और मिथिला में साठ योजन 
का अन्तर था । 


(४) जम्बूहीप 

जेनागमो की दृष्टि से इस विशाल भूमण्डल के मध्य मे जम्बूद्वीप है।* इसका विस्तार एक 
लक्ष योजन है शोर यह सबसे लघु है। इसके चारो भ्रोर लवणसमुद्र है। लवणसमुद्र के चारो शोर 
घातकीखण्ड द्वीप है। इसी प्रकार आगे भी एक द्वीप और एक समुद्र है और उन सब द्वीपो और 
समुद्रो को सख्या श्रसंख्यात है ।१ भ्रन्तिम समुद्र का नाम स्वयभूरमण समुद्र है ।*४ जम्बूद्वीप से दूना 
विस्तार वाला लवणसमुद्र है और लवणसमुद्र से दुगुना विस्तृत धातकीखण्ड है। इस प्रकार द्वीप 
और समुद्र एक दूसरे से दूने होते चले गये हैं ।* 


इसमे शाश्वत जम्बूब॒क्ष होने के कारण इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पडा ।* जम्बूद्वीप के 
मध्य में सुमेर नामक पर्वत है" जो एक लाख योजन ऊचा है ।६ 


जम्बूद्वीप का व्यास एक लाख योजन है ।* इसकी परिधि ३,१६,२२७ योजन, ३ कोस 
१२८ धनुष, १३॥। अगुल, ५ यव और १ यूका है।१० इसका क्षेत्रफल ७,९०,५६,९४,१५० योजन 
१।॥ कोस, १५ धनुष श्रौर २॥ हाथ है ।११ 


श्रीमद्भागवत मे सात द्वीपो का वर्णन है। उसमे जम्बूद्वीप प्रथम है ।१*९ 


१ (क) शाताधमंकथा ८, पृ ९७, ९, पृ १२१-१५, प्‌ १५७ 
(ख) उत्तराष्ययन २१/२ 
लोकप्रकाश सर्ग १५, शलोक ६ 
वही श्लोक १८ 
वही श्लोक २६ 
वही श्लोक र८ । 
वही १५/३१-२२ 
जम्बूद्वीपप्रश्नप्ति सटीक वक्षस्कार ४, सू १०३, पत्र ३५९-३९० 
« वही ४/११३, पत्र ३५९/२ 
(क) समवायाग सूत्र १२४, पत्र २०७/२, प्र जेन धर्म प्रचारक सभा, भावनगर 
(ख) जम्बृद्वीपप्रश्नप्ति सटीक वक्षस्कार १/१०/६७ 
(ग) हरिवशपुराण ५/४-५ 
१० (क) लोकप्रकाश १५/३४-३४ 
(ख) हरिवशपुराण ५/४-५ 
११ (क) लोकप्रकाश १५/३६-३७ 
(ख) हरिवशपुराण ५/६०-७ 
१२ श्रीमद्भागवत प्र खण्ड, स्कध ४, भ्र १, पृ ५४६ 
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[ अन्तकृहुशा 


बौद्ध दृष्टि से चार महाद्वीप हैं, उन चारो के केन्द्र मे सुमेह है । सुमेरु के पूर्व मे पुष्ब विदेह* 


पश्चिम में प्रपरगोयान अथवा अपर गोदान* उत्तर मे उत्तर कुरुः और दक्षिण मे जम्बूद्वीप है ।* 


बौद्ध परम्परा के अनुसार यह जम्बूद्वीप दस हजार योजन बडा है ।* इसमे चार योजन जल 


से भरा होने के कारण समुद्र कहा जाता है श्लौर तीन हजार योजन मे मानव रहते हैं। शेष तोन 
हजार योजन में चौरासी हजार कूटो (चोटियो) से सुशोभित चारों शोर बहती ५०० नदियों से 
ऊँचा हिमवान पर्वत है ।९ 


उल्लिखित वर्णन से स्पष्ट है कि जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं वही बोडो मे जम्बू- 


होप के नाम से बिख्यात है ।९ 


(५) द्वारका (द्वारवती )-- 


भारत की प्राचीन प्रसिद्ध नगरियो में द्वारका का अपना विशिष्ट स्थान रहा है। श्रमण 


झौर वेदिक दोनो ही सस्क्ृतियों के वाडः मय मे द्वारका का विस्तार से चर्चा है । 


(१) ज्ञाताधमंकथा व भ्रन्तगडदसाओ के श्रनुसार द्वारका सौराष्ट्र में थी ।* बह पूर्व-पश्चिम 


मे बारह योजन लम्बी श्रौर उत्तर-दक्षिण मे नव योजन विस्तीणं थी । वह स्वय कुबेर द्वारा निर्मित 
सोने के प्राकार वाली थी, जिस पर पाच वर्णों के नाना मणियों से सुसज्जित कपिशीषंक-कपूरे 
थे। वह बडी सुरम्य, भ्रलकापुरी-तुल्य और प्रत्यक्ष देवलोक-सदृश थी । वह प्रासादिक, दर्शनीय 
अभिरूप तथा प्रतिरूप थी। उसके उत्तर-पूर्व मे रेवबतक नामक पर्वत था । उसके पास समस्त ऋतुनो 
मे फल-फूलो से लदा रहनेवाला नन्दनवन नामक सुरम्य उद्यान था। उस उद्यान मे सुरप्रिय 
यक्षायतन था । उस द्वारका में श्रीकृष्ण वासुदेव अपने सम्पूर्ण राजपरिवार के साथ रहते थे ।* 


डिक्शनरी भ्राव पाली प्रापर नेम्स, खण्ड २, पृ २३६ 
वही खण्ड १, पृ ११७ 
वही खण्ड १, पृ. ३५५ 


वही खण्ड १, प्‌ ९४१ 
वही खण्ड २, पृ १३२५-१३२६ 
(क) इण्डिया ऐज डेस्क्राइब्ड इन श्रर्ली टेक्सट्स श्राव बुद्धिज्म ऐड जेनिज्म पृ. १, विमलचरण लॉ लिखित, 
(ख) जातक प्रथम खण्ड, पृ २०२, ईशानचन्द्र घोष 
(ग) भारतीय इतिहास की रूपरेखा भा १, पृ ४, लेखक-जयचन्द्र विद्यालकार 
(घ) पाली इगलिश डिक्शनरी प्र ११२, टी डब्ल्यू रीस डेविस तथा विलियम स्टेड 
(ड) सुत्तनिषात की भूमिका--धर्मरक्षित, पृ १ 
(च) जातक-मानचित्र -- भदन्‍्त आरातन्‍्द कौशल्याग्न 
८ (क) ज्ञाताधंकथा ११६, सूत्र ११३ 


(ख) 


१ 
२ 
३ 
४ वही खण्ड १, पृ ९४१ 
भर 
६ 
छ 


शझन्तगडदशा़रो 


९ शाताधमंेकथा श५, सूत्र श८ 
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बृहत्कल्प के अ्रनुसार द्वारका के चारो ओर पत्थर का प्राकार था।" वण्डिदसाओ में भी यही द्वारका 
का वर्णन मिलता है ।* 

प्राचायं हेमचन्द्र ने द्वारका का वर्णन करते हुए लिखा है कि बह बारह योजन श्रायाम वाली 
और नव योजन विस्तुत थी । वह र॒त्नमयी थी। उसके श्रासपास १८ हाथ ऊंचा, ९ हाथ भूमिगत 
और १२ हाथ चौडा सब श्रोर से खाई से घिरा हुआ किला था। चारो दिशाओं मे अनेक प्रासाद 
श्ौर किले थे । राम-कृष्ण के प्रासाद के पास प्रभासा नामक सभा थी । उसके समीप पूर्व मे रेवतक 
मिरि, दक्षिण मे माल्यवान शैल, पश्चिम मे सौमतनस पर्वत और उत्तर मे गधमादन गिरि थे ।* 

ग्राचायय हेमचन्द्र ', आचाय शीलाडू, देवप्रभसूरि'ष, आचाय जिनसेन", श्राचायं ग्रुणभद्र 
आ्रादि श्वेताम्बर व दिगम्बर ग्रन्थकारो ने तथा वैदिक हरिवशपुराण*, विष्णुपुराण*? श्रौर श्रीमद्‌- 
भागवत** झ्रादि मे द्वारका को समुद्र के किनारे माना है और कितने ही ग्रत्थकारो ने समुद्र से बारह 

योजन धरती लेकर द्वारका का निर्माण किया बताया है । 
१ बृह॒त्कल्प भाग २, पृ २५१ 
२ वण्हिदसाश्रों 
३. शक्राज्ञया वेश्रमणश्चक्रे रत्नमयी पुरीम्‌ । 
द्वादशयोजनायाम नवयोजनविस्तृताम्‌ ॥३९९॥। 
तृगमष्टादशहस्तान्नवहस्ताश्च भूगतम्‌ । 
विस्तोर्ण द्वादशहस्ताश्चक्रे वष्र सुखातिकम्‌ ॥४००॥ 
--त्रिषष्टि पर्व ८, सगे ५, पृ ९२ 

त्रिषष्टि, पर्व ८, सगे ५, प्र ९२ 
चउप्पन्नमहापुरिसचरिय 
पाण्डबचरित्र 


सद्यो द्वारवती चक्रे कुबेर परमा पुरीम्‌ । 

नगरी द्वादशायामा, नवयोजनविस्तृति । 

वज्प्राकार-वलया, समुद्र-परिखाव॒ता ॥। 
--हरिवशपुराण ४१।१८-१९ 

८ प्रश्वाकृतिधर देव समारुह्य प्रयोनिधे । 

गच्छतस्ते5भवेन्मध्ये, पुर द्वादशयोजनम्‌ ॥२०॥ 

इत्युक्तो नेंगमाख्येन स्वरेण मधुसूदन । 

चक्र तथेब निश्चित्य सति पुण्ये न क सखा ॥॥२१॥ 

द्ेधा भेदमयात्‌ वाधिभंयादिव हरे रयात्‌ । 


--उत्तरपुराण ७१२०-२३, पृ ३७६ 
९ हरिवशपुराण २५४ 
१० विष्णुपुराण (।२३।१३ 
११ इति समन्‍्त्य भगवान्‌ दुर्ग द्वादश-योजनम्‌ । 
श्रन्त समुद्रे नगर कृत्स्नादभुतमचीकरत्‌ ॥ 
--श्रीमद्भागवत १०, भर ५०।५० 
(क) ता जह पुण्वि दिन्न ठाण नयरीए आइमचउण्ह । 
तुमए लिविट्ठपरमुहाण वासुदेवाण सिंघुतड़ें ॥ 
--भक्‍-भावना २५३७ 


त मा ०७ 


७ 
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महाभारत मे श्रीकृष्ण ने द्वारकागमन के बारे मे युधिष्ठिर से कहा--मथुरा को छोडकर हम 
कृशस्थली नामक नगरी मे झाये जो रंवतक पर्बत से उपशोशभित थी। वहा दुर्गम दुर्ग का निर्माण 
किया, अधिक द्वारो वालो होने के कारण द्वारवती अथवा द्वारका कहलाई है ।* 


महाभा रत जन-पर्व मे नीलकठ ने कुशावत का भ्रर्थ द्वारका किया है ।'* 


ब्रज का सास्कृतिक इतिहास मे प्रभुदयाल मित्तल ने लिखा है? श्रसेन जनपद से यादवों 
के भा जाने के कारण द्वारका के उस छोटे से राज्य की बडी उच्चति हुई थी। वहा पर दुर्भेद्य दुर्ग 
भौर विशाल नगर का निर्माण कराया गया और उसे अधक-वृष्णि सघ के एक शक्तिशाली यादव 
राज्य के रूप मे सगठित किया गया। भारत के समुद्र-तट का वह सुदृढ राज्य विदेशी श्रनारयों के 
झ्राक्रमण के लिए देश का एक सजग प्रहरी भी बन गया था। गुजराती भाषा मे द्वार' का श्रर्थ 
बदरगाह है । इस प्रकार द्वारका या द्वारवती का प्रर्थ हुआ 'बदरगाहो की नगरी |” उन बदरगाहो 
से यादवो ने सुदू र-समुद्र की यात्रा कर विपुल सम्पत्ति श्रजित की थी | द्वारका मे निर्धन, भाग्यहीन, 
निबंल तन और मलिन मन का कोई भी व्यक्ति नही था ।* 


(१) रायस डेविड्स ने कम्बोज को द्वारका की राजधानी लिखा है ।" 


(२) पेतवत्थु मे द्वारका को कम्बोज का एक नगर माना है ।' डाक्टर मलशेखर ने प्रस्तुत 
कथन का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है--सभव है, यह कम्बोज ही 'कसभोज' हो, जो कि 
अधकवुष्णि के दस पुत्रो का देश था।९ 


(३) डा मोतीचन्द्र कम्बोज को पामीर प्रदेश मानते है श्रौर द्वारका को वदरवशा से उत्तर 
में अवस्थित 'दरवाज' नामक नगर कहते हैं ।5 








कल तन हलनलननह 


१ कुशस्थली पुरी रम्या रैवतेनोपशोभिताम्‌ । 
ततो निवेश तस्या च कृतवन्तों बय नूप | ॥५०॥ 
तथेव दुर्ग-सस्कार  देवरपि दुरासदम्‌। 
स्त्रियो४पि यस्या युध्येषु किम वृष्णि महारथा ॥५१। 
मथुरा सपरित्यज्य गंता द्वारवतीपुराम्‌ ॥६७॥। 
--महाभा रतसभापव, श्र १४ 
२ (क) महाभारत जन पव॑, श्र १६० श्लोक ५० 
(ख) श्रतीत का अनावरण, पर १६३ 
३. द्वितीय खण्ड ब्रज का इतिहास, पू ४७ 
हरिवशपुराण २।५८।६४५ 
ऊकफप्वग5 एक, 2? 28 
दिद्याग00]8 ए३5$ धीर बदाणापराए 720पणाएए गा गा हाथ ितरता-शछ्ा, जा0 एिशामातव 85 
वा5 (जा)! 
६ पेतवत्थु भाग २, पृ ९ 
दि डिक्शनरी झॉफ पाली भग्रॉमर नेम्स, भाग १, पृ ११२६ 
ज्योग्राफिकल एण्ड इकोनॉमिक स्टडीज इन दी महाभारत, पृ ३२-४० 
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(४) घट जातक का अ्रभिमत है कि द्वारका के एक ओर विराट समुद्र श्रठखेलिया कर रहा 
था तो दूसरी श्लोर गगनचुम्बी पर्वत था ।" डा. मलशेखर का भी यही श्रभिमत रहा है ।" 

(५) उपाध्याय भरतसिह के मन्‍्तव्यानुसार द्वारका सौराष्ट्रका एक नगर था। सम्प्रति 
द्वारका कस्बे से झागे बीस मील की दूरी पर कच्छ की खाडी मे एक छोटा-सा टापू है। वहा एक दूसरी 
द्वारका है जो बेट द्वारका कही जाती है। माना जाता है कि यहा पर श्रीकृष्ण परिभ्रमणार्थ ग्राते 
थे | द्वारका और बेट द्वारका दोनो ही स्थलो मे राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि के मन्दिर है ।* 

(६) बॉम्बे गेजेटीअर मे कितने ही विद्वानों ने द्वारका की अवस्थिति पजाब में मानने की 
सम्भावना को है ।*९ 

(७) डॉ अ्रनन्तसदाशिव अल्तेकर ने लिखा है- प्राचोन द्वारका समुद्र मे डब गई, भ्रत द्वारका 
की ग्रवस्थिति का निर्णय करना सशयास्पद है ।* 


(६) बूतिपलादा चेत्य-- 
दूृतिपलाश नामक उद्यान वाणिज्यग्राम के बाहर था । जहाँ पर भगवान्‌ महावीर ने ग्रानन्द 
गाथापति, सुदर्शन श्रेष्ठी श्रादि को श्रावक धर्म मे दीक्षित किया था। 


(७) पूर्णभद्रत्य-- 

चम्पा का यह प्रसिद्ध उद्यान था। जहा पर भगवान्‌ महावीर ने शताधिक व्यक्तियों को 
श्रमण व श्रावक धर्म में दीक्षित किया था । राजा कृणिक भगवान्‌ को बडे ठाट-बाट से वन्दन के लिये 
गया था । 


(८) भहिलपुर-- 

भहिलपुर मलयदेश की राजघानी थी। इसकी परिगणना अतिशय क्षेत्रो मे की गई है। 
मुनि कल्याणविजयजी के अ्रभिमतानुसार पटना से दक्षिण मे लगभग एक सौ मील झ्यौर गया से 
नेऋत्य दक्षिण मे श्रट्टाईस मील की दूरी पर गया जिले मे श्रवस्थित हररिया भ्रौर दन्तारा गाँवों 
के पास प्राचीन भदिलनगरी थी, जो पिछले समय मे भट्दिलपुर नाम से जेनो का एक पवित्र तीर्थ 
रहा है ।* 

झ्रावश्यक सूत्र के निर्देशानुसार श्रमण भगवान्‌ महावीर ने एक चातुर्मास भहिलपुर मे 
किया था । 

डा जगदीशचन्द्र जेन का मन्तव्य है कि हजारीबाग जिले मे भदिया नामक जो गाँव है, वही 
भहिलपुर था। यह स्थान हंटरगज से छह मील के फासले पर कुलुहा पहाड़ी के पास है ।" 


१ जातक (चतुर्थ खण्ड) प्‌ २८४ 

२ दि डिक्शनरी ऑफ पाली प्रॉमर नेम्स, भाग १, पृ ११२५ 
३ बोद्धकालीन भारतीय पझूगोल, पृ. ४८७ 

४ बॉम्बे गेजेटीग्र भाग १, पार्ट १, पृ ११ का टिप्पण १ 

५ इण्डियन एन्टिक्वेरी, सन्‌ १९२५, सप्लिसेण्ट पृ २५ 

६ श्रमण भगवान्‌ महावीर, पु ३८६० 

७ जैन झ्ागम साहित्य मे भारतीय समाज, पृ ४७७ 


१९८] [अन्तकुहशा 


(९) भरतक्षेत्र -- 

जस्बूद्वीप का दक्षिणी छोर का भूखण्ड भरतक्षेत्र के नाम से विश्वुत है। यह भ्रध॑चन्द्राकार 
है। जम्बूद्दीपप्रज्ञप्ति के अनुसार इसके पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण दिशा मे लवणसमुद्र है।' उत्तर 
दिशा में चूलहिमबत परत है।* उत्तर से दक्षिण तक भरतक्षेत्र की लम्बाई ५२६ योजन ६ कला 
है और पूर्व से पश्चिम की लम्बाई १४४७१ योजन और कुछ कम ६ कला है ।5 इसका क्षेत्रफल 
५३,८०,६८१ योजन, १७ कला और १७ विकला है ।* 


भरतक्षेत्र की सीमा में उत्तर मे चूलहिमवत नाम+ पब॑त से पूर्व मे गगा भ्ौर पश्चिम मे सिन्धु 
नामक नदिया बहती हैं। भरतक्षेत्र के मध्य भाग मे ५० योजन विस्तारवाला बेताढ्य पवबेत है ।* 
जिसके पूर्व श्रौर पश्चिम मे लवणसमुद्र है। इस वेताह॒य से भरत-क्षेत्र दो भागो मे विभक्त हो गया 
है' जिन्हे उत्तर भरत और दक्षिण भरत कहते है। जो गगा और सिन्धु नदियाँ चुलहिमवत पर्वत से 
निकलतो है वे वेताढ्य पर्वत मे से होकर लवणसमुद्र मे गिरती है । इस प्रकार इन नदियों के कारण, 
उत्तर भरत खण्ड तोन भागो मे श्नौर दक्षिण भरत खण्ड भी तीन भागों में विभक्त होता है ।* 


इन छह खण्डो मे उत्तराद्ध के तीन खण्ड अनाये कहे जाते है। दक्षिण के ग्रगल-बगल के 
खण्डो मे भी प्रनाये रहते है । जो मध्यखण्ड है उसमे २५॥। देश श्रार्य माने गये हैं ।5 उत्तराद्ध भरत 
उत्तर से दक्षिण तक २३८ योजन ३ कला है और दक्षिणाद्ध भरत भी २३८ योजन ३ कला है । 


जिनसेन के श्रनुसार भरत क्षेत्र मे सुकोशल, अवन्ती, पृण्डू, श्रश्मक, कुर, काशी, कलिंग, 
अग, बग, सुहा, समुद्रक, काश्मीर, उशीनर, आनत॑, वत्स, पचाल, मालव, दजार्ण, कच्छ, मगध, विदर्भ, 
कुरुजागल करहाट, महाराष्ट्र, सुराष्ट्र, श्राभीर, कोकण, वनवास, श्रान्ध्र, कर्नाटक, कौशल, चोल, 
केरल दास, भ्रभिसार, सौवीर, शूरसेन, अपरान्तक, विदेह सिन्धु, गान्धार, यवन, चेदि, पल्‍लव, 
काम्बोज, आर, बाल्हीक, तुरुष्क, शक ओर केकय आदि देशो की रचना मानी गई है ।* 


बोद्ध साहित्य मे अग, मगध, काशी, कोशल, वज्ज, मल्ल, चेति, वत्स, कुरु, पचाल, मत्स्य, 
शूरसेन, अश्मक, भ्रवन्ती, गधार झौर कम्बोज इन सोलह जनपदो के नाम मिलते हैं ।१० 





१ अम्बूद्वीपप्रज्॒प्ति, सटीक, वक्षस्कार १, सूत्र १०, पृ ६५॥२ 

२ वही ११०६५-२ 

३ लोकप्रकाश, सर्ग १६, श्लोक ३०-३१ 

४ लोकप्रकाश, सर्ग १६, श्लोक ३३-३४ 

५४ वहीं १६४८ 

६ वही १६३५ 

७ वही १६३६ 

८ (क) वही १६, श्लोक ४४ 

(ख) बृहत्कल्पभाष्य १, ३२६३ वृत्ति, तथा १, ३२७५४-३२८९ 
प्रादिपुराण १६।१५२-१५६ 

१० अंगुत्तरनिकाय, पालिटेकस्ट सोसायटी सस्करण जिल्द १, पृ २१३, जिल्द ४, पृ २५२ 
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परिशिष्ट -२ ] [१९९ 


(१०) राजगृह-- 


मगध को राजधानी राजगृह थी, जिसे मगधपुर, क्षितिप्रतिष्ठित चणकपुर, ऋषभपुर श्ौर 
कुशाग्रपुर श्रादि शनेक नामो से पुकारा जाता रहा है । 


ग्रावश्यकचर्णि के श्रनसार क्ृशाग्रपुर में प्राय आग लग जाती थी। श्रत राजा श्रेणिक ने 
राजगृह बसाया ।' महाभारत युग में राजगृह मे जरासध राजा राज्य करता था ।' रामायण काल मे 
बीसवे तीथथंकर मुनिसुत्रत का जन्म राजगृह मे हुआ्ना था ।* 


दिगम्बर जेन गअन्थों के अनुसार भगवान्‌ महावीर का प्रथम उपदेश और सघ की सस्थापना 
राजगृह मे हुई थो ।* श्रन्तिम केवली जम्बू की जन्मस्थली निर्वाणस्थली भी राजगृह रही है ।* धन्ना 
प्रोर शालिभद्र जेसे धन कुबेर राजगृह के निवासी थे ।* परम साहसी महान्‌ भक्त सेठ सुदर्शन भी 
राजगृह का रहने वाला था ।* प्रतिभामूरति श्रभयकुमार प्रादि श्रनेक महान्‌ आत्माओ्रो को जन्म देने 
का श्रेय राजगृह को था । 


पाच पहाडियो से घिरे होने के कारण उसे गिरिब्रज भी कहते थे । उन पहाडियो के नाम 
जन, बौद्ध श्रोर वेदिक इन तीनो ही परम्परात्नो में पृथक्‌ू-पृथक रहे है ।* ये पहाडियाँ ग्राज भी 
राजगृह में है । वैभार और विपुल पहाडियो का वर्णन जेंन ग्रन्थो मे विशेष रूप से झ्राया है। वृक्षादि 
से वे खब हरी-भरी थी। वहाँ श्रनेक जेन-श्रमणो ने निर्वाण प्राप्त किया था। वेभार पहाडी के 


१ आवश्यकचूणि २, पृ १४८ 
२ भगवान्‌ अरिष्टनेमी प्लौर कमेयोगी श्रीकृष्ण एक अनुशीलन, 
(क) राजगिहे मुणिसुव्फयदेवा पउमा सुमित्ता राएहिं। 
-+तिलोय पण्णति । 
(ख) हरिवशपुराण, सर्ग ६० 
(ग) उत्तरपुराण, पर्व ६७ 
४  (क) हरिवशपुराण, सर्ग २, श्लोक ६१-६२ 
(ख) प्मपुराण, पर्व २, श्लोक ११३ 
(ग) महापुराण, पर्व १, श्लोक १९६ 
५ उत्तरपुराण, पर्व ७६ 
जम्बूसामी चरिय, पर्व ५-१३ 
जिषष्टि १०।१०११३६-१४८ 
प्रत्तकृतदशाग 
त्रिषष्टि 
जेब --विपुल, रत्न, उदय, रवर्ग प्रौर वंभार 
बेंदिक--वैहा र, बाराह, वृषभ, ऋषिगिरि, और चैत्यक 
बौद्ध-चन्दत, मिज्ककूट, वेभार, इसगिति और वेपुत् । 
--सुत्तनिपात की भ्रट्टकथा २, पू रे८र 
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२००] [ भन्‍्तछद्शा 


नीचे ही तपोदा, श्रौर महातपोपनी रप्रभ नामक उष्ण पानी का एक विश्ञाल कुण्ड था ।" वरतंमान मे 
भो वह राजगिर में तपोवन नाम से प्रसिद्ध है । 


भगवान्‌ महावीर ने श्रनेक चातुर्मास वहाँ व्यतीत किये ।' दो सौ से भो प्रधिक बार उनके 
समवसरण होने के उल्लेख आगम साहित्य मे मिलते है। वहाँ पर गुणशील* मडिकुच्छ" और 
मोग्गरिपाणि" झ्रादि उद्यान थे। भगवान्‌ महाबीर प्राय गुणशोल (वर्तमान मे जिसे गुणावा कहते है) 
उद्यान मे ठहरा करते थे । 


राजगृह व्याथार का प्रमुख केन्द्र था। वहाँ पर दूर-दूर से व्यापारी श्राया करते थे । वहाँ से 
तक्षशिला, प्रतिष्ठान, कपिलवस्तु, कुशीनारा प्रभृति भारत के प्रसिद्ध नगरो में जाने के मार्ग थे ।* 
बोद्ध ग्रन्थों मे वहाँ के सुन्दर धान के खेतो का वर्णन है । 


प्रागम साहित्य मे राजगुह को प्रत्यक्ष देवलोकभूत एवं अ्रकलापुरी सदश कहा है ।* महाकवि 
पुष्पदन्त ने लिखा है-सोने, चाँदी से निर्मित राजगृही ऐसी प्रतिभासित होती थी कि स्व से 
अलकापुरी ही पृथ्वी पर आ गई है ।* रविषेणाचार्य ने राजगृह को धरती का यौवन कहा है ।* अन्य 
भ्रनेक कवियों ने राजगृह के महत्त्व पर विस्तार से प्रकाश डाला है । 


जैनियो का ही नही अपितु बौद्धो का भी राजगृह के साथ मधुर सम्बन्ध रहा है । विनयपिटक 
से स्पष्ट है कि बुद्ध गृहत्याग कर राजगृह शभ्राए । तब राजा श्रेणिक ने उनको अपने साथ राजगह मे 
रहने की प्रेरणा दो थी। पर बुद्ध ने वह बात नही मानी । बुद्ध अपने मत का प्रचार करने के लिए 


(क) व्याख्याप्रज्ञप्ति, २५, प्र १४१ 
(ख) बृह॒त्कल्पशभ्नाष्य, वृत्ति २३४२९ 
(ग) वायुपुराण, १(४॥५ 


१ 


(क) कल्पसूत्र, ४। १२३ 

(ख) व्याख्याप्रज्ञप्ति, ७४४, ५॥९, २।५ 

(गर) आ्रावश्यक निर्यक्ति, ४७३।४९२१५१८ 
३ (क') ज्ञातृधमंकथा, पू ४७ 

(ख) दशाश्रुतस्कन्ध, १०९ पृ ३६४ 

(ग) उपासकदशा, ८, पृ ५१ 
व्याख्याप्रज्प्ति, १५ 
प्रन्तकृदशाग ६, पृ ३१ 
जैन आगम साहित्य मे भारतोय समाज, पृ ४६२ 
पच्चकख देवलोगभूया एवं प्रलकापुरीसकासा । 
तहिं परुवरु णामे रायगिहु कणयरयण कोडिहिं धडिउ । 
बलिबड घर तहो सुखईहिं सुरणयरु गयणपडिउ ॥ 

“णायकुमार चरिउ, ६ 

९ तत्रास्ति स्वत कात नाम्ना राजगृह पुरम्‌ । 
कुसुमामोदसुभग॒ भूवमस्थेव_ योवनम्‌ ॥| --प्मपुराण ३३॥२ 


4 ७ # श्रट ०० 


चरिशिष्ट-२] [२०१ 


कई बार राजगृह भ्राये थे । वे प्राय: गुद्धक्ट पर्वत, कलन्दकनिवाय ओर वेणुवन में ठहरते थे ।* एक 
बार बुद्ध जीवक कौमारभुत्य के श्राम़्वन मे थे तब झभयकुमार ने उनसे हिंसा-भरहिंसा के सम्बन्ध में 
चर्चा की थो । 

जब वे वेणुवन मे थे तब भ्रभयकुमार ने उनसे विचार-चर्चा को थो ।* साधु सकलोदायि ने 
भी बुद्ध से यहां पर बार्तालाप किया ।३ एक बार बुद्ध ने तपोदाराम, जहा गर्म पानो के कुण्ड थे वहाँ 
पर विहार किया था। बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ राजगृह की अ्रवनति होने लगी । जब चोलनी यात्री 
छ्ूवनसाग यहाँ पर झाया था तब राजगुह पूर्व जंसा नही था। आज वहा के निवासी दरिद्र झ्ौर 
ग्रभावग्रस्त हैं । ग्राजजल राजगृह 'राजगिर' के नाम से विश्वुत है। राजगिर बिहार प्रान्त मे पटना 
से पूर्व भर गया से पूर्वोत्तर मे अवस्थित है । 


(११) रेक्‍तक-- 

पाजिटर रैवतक को पहचान काठियावाड के पश्चिम भाग मे वरदा की पहाड़ी से करते हैं ।*९ 
जश्ञातासृत्र के श्रनुसार द्वारका के उत्तर-पूर्व मे रेबतक नामक पर्वत था ।" ग्रन्तकृत्‌दशा में भी यही 
वर्णन है ।' त्रिषष्टिशलाका पुरुषचारित्र के अनुसार द्वारका के समोप पूर्व मे रेवतक गिरि, दक्षिण मे 
माल्यवान शल, पश्चिम मे सोमनस पर्वत श्रोर उत्तर मे गधमादन गिरि हैं ।४ महाभारत की दृष्टि से 
रैवतक कुशस्थली के सबन्निकट था ।" वेदिक हरिवशपुराण के अनुसार यादव मथुरा छोडकर सिन्धु मे 
गये और समुद्र किनारे रेवतक पर्वत से न भ्रतिदूर और न अधिक निकट द्वारका बसाई ।* आगम 
साहित्य मे रेवतक पर्वत का सर्वंथा स्वाभाविक वर्णन मिलता है ।१९ 

भगवान्‌ अ्ररिष्टनेमि अ्रभिनिष्क्रणण के लिए निकले, वे देव और मनुष्यो से परिवृत शिविका- 
रत्न मे आरूढ हुए श्रौर रंवतक पर्वत पर अवस्थित हुए ।११ राजीमती भी सयम लेकर द्वारका से 


सज्मिमनिकाय, (सारनाथ १६३३) 

मज्मिमनिकाय, ग्रभयराजकुमार सुत्तन्त, पृ, २३४ 

मज्मिमनिकाय, चलसकलोदायो सुत्तन्‍्त, पू ३०५ 

हिस्ट्री श्रॉव धर्मशास्त्र, जिल्द ४, पृ ७९४-९५ 

ज्ञाताधमंकथा, १५, सू ५८ 

अ्न्तकृ हृशांग 

तस्या पुरो रैबतको५्पाच्या मसीत्तु माल्यवान्‌ 

सौमनसोउद्वि प्रतीक्यामुदीच्या गधमादन ॥ 

“घजरिषष्टि, पर्व ८, सर्ग ५, श्लोक ४१८ 
८ कुशस्थली पुरी रम्या रैवतेनोपशोभिताम्‌ 
--महाभा रत, सभापवं, श्र १४, श्लोक ५० 

९ हरिवशपुराण २५४५ 

१०. ज्ञाताध्रमंकथा १।५, सूत्र ४८ 

११ देव-मणुस्स-परिवुडो, सीयारयण तझ्नो ससारूढों । 

निवखमिय बारगाशो, रेवयम्मि ठिश्ो भगव ॥ 

“उत्तराष्ययन २२-२२ 
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रंवतक पर्वत पर जा रही थी । बीच मे वह वर्षा से भोग गई और कपडे सुखाने के लिए वही एक 
गुफा में ठहरी,' जिसकी पहचान शभ्राज भी राजीमती गुफा से की जाती है ।* रैवतक पव॑त सौराष्ट्र मे 
झाज भी विद्यमान है | सभव है प्राचीन द्वारका इसी की तलहटी मे बसी हो । 


रेवतक पर्वत का नाम ऊर्जयन्त भी है ।* रुद्रदाम भ्रौर स्कन्धगुप्त के गिरनार शिला-लेखो 
में इसका उल्लेख है। वहा पर एक नन्दनवन था, जिसमे सुरप्रिय यक्ष का यक्षायतन था । यह पर्वत 
प्रनेक पक्षियो एवं लताओ से सुशोभित था । यहा पर पानी के करने भी बहा करते थे* झौर प्रतिवर्ष 
हजारो लोग सखडि (भोज, जीमनवार) करने के लिए एकत्रित होते थे । यहा भगवान्‌ ग्ररिष्टनेमि ने 
निर्वाण प्राप्त किया था ।५ 


दिगम्बर परम्परा के अनुसार रेवतक पर्वत को चन्द्रगुफा मे आचाये धरसेन ने तप किया 
था, और यही पर भूतबलि और पुष्पदन्त श्राचार्यों ने प्रवशिष्ट श्रुतज्ञान को लिपिबद्ध करने का 
आ्रादेश दिया था ।* 


महाभारत में पाण्डवों और यादवों का रेवतक पर युद्ध होने का वर्णन आया है ।५ 


जैन ग्रन्थो मे रेबतक, उज्जयत, उज्ज्वल, गिरिणाल और गिरनार आ्रादि नाम इस परव॑त के 
आये हैं । महाभारत मे भी इस पर्वत का दूसरा नाम उज्जयत आया है ।< 


(१२) बविपुल-गिरि पर्बत-- 
राजगृह नगर के समीप का एक पर्वत । आगमो में अनेक स्थलो पर इसका उल्लेख मिलता 
है | स्थविरों की देख-रेख में घोर तपस्वी यहा श्राकर सलेखना करते थे । 


जैन ग्रन्थो मे इन पाच पवंतो का उल्लेख मिलता है -- 
१ वेभारगिरि 
२ बविपुल गिरि 


१ गिरि रेवयय जन्‍्ती, वासेणुल्ला उ झप्रन्तरा। 
वासन्ते भ्रन्धवारमि भ्रन्तों लयणस्स सा ठिया ॥। 
विविध तीथंकल्प, ३१९ 
जैन भ्रागम साहित्य मे भारतीय समाज, पू ४७२ 
बृहत्कल्पभाष्यवृत्ति, ै॥२९२२ 
(क') प्रावश्यकनिर्युक्ति, ३०७ 
(ख) कल्पसूत्र, ६।१७४, पृ १८२ 
(ग) ज्ञातृधमंकथा, ५, पृ ६८ 
(घ) भ्रन्तकृतृदशा, ५, पृ २८ 
(ड) उत्तराष्ययन टीका, २२, पृ २८० 
६ जैन आगम साहित्य मे भारतीय समाज, पृ ४७३. 
७ झादिपुराण में भारत, पू १०९ 
भ महावीर नी धर्मकथाओ, पृ २१६, प बेचरदासजी 
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३ उदय गिरि 

४ सुबर्ण गिरि 

भर रत्न गिरि 

महाभारत मे पाच पव॑तो के नाम ये हैं--वेभार, वाराह, वृषभ, ऋषि गिरि और चेत्यक । 

वायुपुराण में भी पाच पवंतो का उल्लेख मिलता है। जैसे--वैभार, विपुल, रत्नकूठ, 
गिरिब्रज श्रौर रत्नाचल । 

भगवती सूत्र के शतक २ उद्देश ५ मे राजगृह के वेभार पर्वत के नीचे महातपोपती रप्रभव नाम 
के उष्णजलमय प्रद्धवण-निर्भर का उल्लेख है । यह निर्मर श्राज भी विद्यमान है। 

बौद्ध ग्रन्यो मे इस निर्भर का नाम 'तपादे' मिलता है जो सम्भवत “तप्तोदक' से बना 
होगा । 

चीनी यात्री फाहियान ने भी इसको देखा था । 


(१३) सहस्राम्नवन उद्यान-- 


झ्ागमो मे इस उद्यान का प्रचुर उल्लेख मिलता है । काकन्दी नगरी के बाहर भी इसी नाम 
का एक सुन्दर उद्यान था, जहा पर धन्यकुमार और सुनक्षत्रकुमार की दीक्षा हुई थी । 
सहस््राम्नवन का उल्लेख निम्नलिखित नगरो के बाहर भी श्राता है-- 
- काकनन्‍्दी के बाहर 
गिरनार पर्वत पर 
काम्पिल्य नगर के बाहर 
पाण्डु मथुरा के बाहर 
मिथिला नगरी के बाहर 
६ हस्तिनापुर के बाहर-आादि । 
(१४ ) साकेत-- 
भारत का एक प्राचीन नगर। यह कोशल देश की राजधानी था। श्राचार्य हेमचन्द्र ने 
साकेत, कोशल और ग्रयोध्या--इन तीनो को एक ही कहा है । 
साकेत के समोप ही “'उत्त रकुर” नाम का एक सुन्दर उद्यान था, उसमे “पाशामृग” नाम का 
एक यक्षायतन था । 
साकेत नगर के राजा का नाम मित्रनन्दी और रानी का नाम श्रीकान्ता था । 
“बतेंमान मे फेजाबाद जिला मे फैजाबाद से पूर्वोत्तर छह मील पर सरयू नदी के दक्षिणी तट 
पर स्थित वर्तेमान भप्रयोध्या के समीप ही प्राचीन साकेत होगा ।” 
(१५) आावस्ती-- 


यह कौशल राज्य की राजधानी थी। आधुनिक विद्वानों ने इसको पहचान सहेर-महेर से 
की है। सहेर गोडा जिले मे है श्लोर महेर बहराईच जिले मे । महेर उत्तर मे है श्रोर सहेर दक्षिण 
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में ।* यह स्थान उत्तर-पूर्वीय रेलवे के बलरामपुर स्टेष्नन से जो सडक जाती है, उससे दस मील दूर 
है। बहराईव से वह २९ मील पर अवस्थित है । 


विद्वान्‌ बी० स्मिथ के ग्रभिमतानुसार श्रावस्ती नेपाल देश के खजूर प्रान्त में है झौर वह 
बालपुर की उत्तर दिद्या में तथा नेपालगज के सन्निकट उत्तर पूर्वीय दिल्या मे है।* युश्रान चुप्लाडः ग 
ने श्रावस्ती को जनपद माना है श्रोर उसका विस्तार छह हजार ली, उसकी राजधानी को 'प्रासाद- 
नगर' कहा है, जिसका विस्तार बोस ली माना है ।३ 


जैन दृष्टि से यह नगरी अचिरावती (राप्ती) नदी के किनारे बसी थी। जिसमें बहुत कम 
पानी रहता था, जिसे पार कर जन श्रमण भिक्षा के लिए जाते थे ।४ कभी-कभो उसमे बहुत तेज बाढ़ 
भी श्रा जाती थी ।* श्रावस्ती बौद्ध श्रोर जेन सस्कृति का केन्द्रस्थान रहा है। केशी और गौतम का 
ऐतिहासिक सवाद वही हुश्ना ।९ प्रनेक ऐतिहासिक प्रसग उस भूमि से जुडे हुए है ।४ भगवान्‌ महावीर 
ने छद्मस्थावस्था मे दसवाँ चातुर्मास वहा पर किया था। केवलज्ञान होने पर भी वे श्रनेक बार वहा 
पर पधारे थे और संकडो व्यक्तियों को प्रव्नज्या प्रदान की थी झौर हजारों को उपासक बनाया था । 
श्रावस्ती के कोष्ठकोद्यान मे गोशलक ने तेजोलेश्या से सुनक्षत्र और सर्वानुभूति मुनियों को मारा था 
भ्रौर भगवान्‌ पर भी तेजोलेफ्या प्रक्षिप्त की थी । गोशलक का परम उपासक अ्रयपुल व हालाहला 
कु भारिन यही के रहने वाले थे । 


१ दी एन्शियण्ट ज्योग्राफी श्रॉफ इण्डिया, पू ४६९-४७४ 
२ जल प्रॉफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, भाग १, जन १९०० 
३ युझ्रान चु्राड गस्‌ टू वेल्स इन इण्डिया, भाग १, पृ ३७७ 
४. (क) कल्पसूत्र 

(ख) बृह॒त्कल्प सूत्र, ४३३ 

(ग) बृहत्कल्प भाष्य, ४५६३९, ५६५३ 
५ (क) पश्रावश्यक चूणि, पृ ६०१ 

(खर) भ्रावश्यक हारिभद्रीया बुत्ति, प्र ४६५ 

(ग) श्रावश्यक सलयगिरि वत्ति, पृ ५६७ 

(घ) ठोनी का कथाकोश, पृ ६ 
६ उत्तराष्ययन 

देखिए--प्रस्तुत ग्रन्थ 


अनध्यायकाल 


[स्थ० आचार्यप्रवर श्री आत्मारामजी भ० द्वारा सम्पादित नन्‍्दीसुत्र से उद्धृत ] 


स्वाध्याय के लिए आरगमों मे जो समय बताया गया है, उसी समय झ्ञास्त्रो का स्वाध्याय 
करना चाहिए । भ्रनध्यायकाल मे स्वाध्याय वर्जित है। 
मनुस्मृति भ्रादि स्मृतियो मे भी श्रनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। 
बैंदिक लोग भी वेद के प्रनध्यायो का उल्लेख करते हैं । इसी प्रकार श्रन्य श्रार्ष प्रन्थो का भी अ्रनध्याय 
माना जाता है। जेनागम भी सर्वज्ञोक्त, देवाधिधष्ठित तथा स्वरविद्या सयुक्त होने के कारण, इनका 
भी आ्रागमो में ग्रनध्यायकाल वाणित किया गया है, जेसे कि--- 
दसविधे अतलिक्खिते असज्भाए पण्णत्ते, त जह- उक्कावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, बिज्जुते, 
निग्धाते, जुबते, जक्बालित्ते धूमिता, महिता, रयउन्घाते । 
दसविहे ओरालिते अ्रसज्कातिते, त जहा--अ्रट्टी, मस, सोणिते, असुतिसामते, सुसाणसामते, 
चदोवराते, सूरोवराते, पडने, रायवुग्गहे, उबस्सयस्स अतो श्रोरालिए सरीरगे । 
+स्थानाडूसूत्र, स्थान १० 
नो कप्पति निग्गथाण वा निग्गथीण वा चउहि महापाडिवए हि सज्कमाय करित्तएत, त जहा-- 
प्रासाढपाडिवए, इदमहपाडिवए कत्तिश्रपाडिवए सुग्रिम्हपाडिवए । नो कप्पइ निग्गथाणा वा निर्गथीण 
वा, चउठहि सभाहि सज्काय करेत्तए, त जहा--पढिमाते, पच्छिमाते मज्भण्हे, श्रद्भरत्ते | कप्पई 
निग्गथाण वा, निग्गथीण वा, चाउक्काल सज्भाय करेत्तए, त जहा--पुव्बण्हे श्रवरण्हे, पश्रोसे, पच्चुसे । 
“स्थानाडुसूत्र, स्थान ४, उद्देश २ 
उपरोक्त सूत्रपाठ के अनुसार, दस आकाश से सम्बन्धित, दस श्रौदारिक शरीर से सम्बन्धित, 
चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूणिमा श्रौर चार सन्ध्या, इस प्रकार बत्तीस श्रनध्याय माने 
गए हैं, जिनका सक्षेपर मे निम्न प्रकार से वर्णन है, जैसे-- 
ग्राकाश सम्बन्धी दस ग्रनध्याय 


१. उत्कापात-तारापतन--यदि महत्‌ तारापतन हुआ है तो एक प्रहर पर्यन्त शास्त्र 
स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


२ दिग्दाहु--जब तक दिशा रक्तवर्ण की हो भ्र्थात्‌ ऐसा मालम पड़े कि दिशा मे श्राग सी 
लगी है, तब भो स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


३. गर्जित--बादलो के गर्जन पर एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे । 
४. विशुत-बिजली चमकने पर एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे | 
किन्तु गर्जन और विद्युत का अस्वाध्याय चातुर्मास मे नही मानना चाहिए। क्योंकि वह 
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गर्जन और विद्युत प्राय ऋतु स्वभाव से हो होता है। श्रत: श्रार्द्या में स्वाति नक्षत्र पर्यन्त प्रनध्याय 
नही माना जाता । 


५ निर्धात-बिना बादल के आकाश मे व्यन्तरादिकृत घोर गर्जन होने पर, या बादलो सहित 
ग्राकाश मे कडकने पर दो प्रहर तक अस्वाध्याय काल है । 


६ यपक--शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, को सन्ध्या चन्द्रप्रभा के मिलने को 
यूपक कहा जाता है । इन दिनो प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

७ य्रक्षादीप्त -कभी किसी दिशा मे बिजली चमकने जेसा, थोडे थोडे समय पीछे जो 
प्रकाश होता है वह यक्षादोप्त कहलाता है । भ्रत आकाश मे जब तक यक्षाकार दीखता रहे तब तक 
स्वाष्याय नही करना चाहिए । 

८. घुमिका कृष्ण--कारतिक से लेकर माघ तक का समय मेघो का गर्भमास होता है । इसमे 
धूम्र वर्ण की सूक्ष जलरूप घुध पडती है। वह धूमिका-कृष्ण कहलाती है । जब तक यह धु घ पडती 
रहे, तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए। 


९. मिहिकाइ्वेत--शीतकाल में श्वेत वर्ण का सूक्ष्म जलरूप धुन्ध मिहिका कहलाती है। 
जब तक यह गिरती रहे, तब तक भ्रस्वाध्याय काल है। 

१० रज उबधात--वायु के कारण आकाश में चारो ओर धलि छा जाती है। जब तक यह 
घूलि फैली रहती है । स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


उपरोक्त दस कारण आकाश सम्बन्धी ग्रस्वाध्याय के हैं । 


ओदारिक सम्बन्धी इस अनध्याय 

११-१२-१३- हड्डी, मांस और रुधिर--पच्चेद्रिय तिर्यव की हड्डी मास शौर रुधिर यदि सामने 
दिखाई दे, तो जब तक वहाँ से यह वस्तुएँ उठाई न जाएँ तब तक श्रस्वाध्याय है। वृत्तिकार ग्रास 
पास के ६० हाथ तक इन वस्तुओ्रो के होने पर भ्रस्वाध्याय मानते है । 

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी भ्रस्थि मास ग्रौर रुधिर का भी अनध्याय माना जाता है । 
विशेषता इतनी है कि इनका श्रस्वाध्याय सो हाथ तक तथा एक दिन रात का होता है | स्त्री के 
मासिक धर्म का श्रस्वाध्याय तीन दिन तक । बालक एवं बालिका के जन्म का श्रस्वाध्याय ऋमश 
सात एवं आठ दिन पर्य॑न्त का माना जाता है । 


१४. अशुध्ि--मल-मूत्र सामने दिखाई देने तक श्रस्वाध्याय है । 

१५ इमशान--श्मशानभूमि के चारो ओर सौ-सौ हाथ पयेन्त अ्स्वाध्याय माना जाता है । 

१६ चन्द्रगरहण-चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य आठ, मध्यम बारह और उत्कृष्ट सोलह प्रहर 
पर्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

१७. सूर्यग्रहण--सूर्य ग्रहण होने पर भो क्रमशः आठ, बारह श्रोर सोलह प्रहर पर्यन्त 
श्रस्वाध्यायकाल माना गया है । 


अनध्यायकाल ] [२०७ 


श्८- पतन--किसी बडे मान्य राजा अथवा राष्ट्र पुरुष का निधन होने पर जब तक उसका 
दाहसस्कार न हो तब तक स्वाध्याय न करना चाहिए । श्रथवा जब तक दूसरा अधिकारी सत्तारूढ़ 
न हो तब तक दाने' शने' स्वाध्याय करना चाहिए । 


१९. राजव्युद्प्रह--समीपस्थ राजाग्रो मे परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो जाए, 
तब तक उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नही करे। 

२०. ओऔदारिक शरीर--उपाश्रय के भीतर पचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक 
कलेबर पडा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पडा हो तो स्वाध्याय नही करना 
चाहिए। 


अ्रस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण ओदारिक दशरीर सम्बन्धी कहे गये हैं । 

२१-२८ चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदा -आपषाढपूणिमा, श्राश्विन-पूणिमा, कातिक- 
पूणिमा श्र चेत्र-पूणिमा ये चार महात्सव है। इन पूणिमाश्रो के पश्चात्‌ श्राने वाली प्रतिपदा को 
महाप्रतिपदा कहते हैं । इसमे स्वाध्याय करने का निषेध है | 


२९-३२. प्रात सायं मध्याह्ष ओर अधंरात्रि - प्रातः सूे उगने से एक घडी पहिले तथा एक 
घडी पीछे । सूर्यास्त होने से एक घडी पहिले तथा एक घडी पीछे । मध्याह्ल अर्थात्‌ दोपहर मे एक 
घडी आगे और एक घडी पीछे एव श्रधरात्रि मे भी एक घडी थ्रागे तथा एक घडी पीछे स्वाध्याय नही 
करना चाहिए । 
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. श्री सेठ मोहनमलजी चोरडिया , मद्रास 
. श्री गुलाबचन्दजी मागीलालजी सुराणा, 


- श्री मागीलालजी मिश्रीलालजी सचेती, दुगं 


शी आगमप्रकाशन-समिति, ब्यावर 


अर्थसहयोगी सदस्यों की शुभ नामावली 


भहास्तम्भ 


सिकन्दराबाद 

श्री पुखराजजी शिशोदिया, ब्यावर 

श्री सायरमलजी जेठमलजी चो रडिया, बेगलोर 
श्री प्रेमराजजी भवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुर्ग 
श्री एस. किशनचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री कवरलालजी बंताला, गोहाटी 

श्री सेठ खोवराजजो चोरडिया मद्रास 

श्री गुमानमलजी चोरडिया, मद्रास ८ 
श्री एस बादलचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री जे दुलीचन्दजी चोरडिया, मद्रास ९ 
श्री एस रतनचन्दजी चोरडिया, मद्रास 
श्री जे भप्रन्नराजजी ज्ोरडिया, मद्रास 
श्री एस सायरचन्दजी चोरडिया, मद्रास 
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१० 


श्री आर शान्तिलालजी उत्तमचन्दजी चोर- ११. 


डिया, मद्रास १२ 

श्रो सिरेमलजी हीराचन्दजी चोरडिया, मद्रास १३ 

श्री जे हुक्‍्मीचन्दजी चोरडिया, मद्रास १४ 
स्तम्भ सदस्य 

श्री प्रगरचन्दजी फतेचन्दजी पारख, जोधपुर १५ 

श्री जतराजजी गणेशमलजो सचेती, जोधपुर १६ 

श्री तिलोकचदजी, सागरमलजी सचेती, मद्रास 


श्री पूसालालजी किस्तू रचदजी सुराणा, कटगी १७. 


श्री आर प्रसश्नचन्दजो चोरड्डिया, मद्रास 
श्री दीपचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री मुलचन्दजो चोरडिया, कटगी 

श्री बद्धेमान इण्डस्ट्रीज, कानपुर 


श्८ 
१९ 
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संरक्षक 


श्री बिरदीचदजी प्रकाशचदजी तलेसरा, पाली 
श्री ज्ञानराजजी केवलचन्दजी मूथा, पाली 
श्री प्रेमराजजी जतनराजजी मेहता, मेडता सिटी 


. श्री श० जडावमलजी माणकचन्दजी बेताला, 


बागलकोट 

श्री हीरालालजी पन्नालालजी चौपडा, ब्यावर 
श्री मोहनलालजो नेमी चन्दजी ललवाणी, 
चागाटोला 

श्री दोपचदजोी चन्दनमलजी चोरडिया, मद्रास 
श्री पन्नालालजी भागचन्दजी बोथरा, चागा- 
टीला 

श्रीमती सिरेकु वर बाई धर्पत्नी स्व श्री सुगन- 
चन्दजी फामड, मदुरान्तकम्‌ 

श्री बस्तीमलजी मोहनलालजो बोहरा 

(६ 0 +# ) जाडन 

श्री धानचन्दजी मेहता, जोधपुर 

श्रो भरुदानजी लाभचन्दजी सुराणा, नागौर 
श्री खूबचन्दजी गादिया, ब्यावर 

श्री मिश्रोलालजी धनराजजो विनायकिया 
ब्यावर 

श्री इन्द्रवन्दजी बेद, राजनादगाव 

श्री रावतमलजी भीकमचन्दजी पगारिया, 
बालाघाट 

श्री गणेशमलजो धर्मीचन्दजी काकरिया, टगला 
श्री सुगनचन्दजी बोकडिया, इन्दोर 

श्री हरकचन्दजी सागरमलजी बेताला, इन्दौर 
श्री रघुनाथमलजी लिखमीचन्दजी लोढा, 
चागाटोला 

श्री सिदधकरणजी शिखरचन्दजी बेद, चागाटोला 
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श्री सागरमलजी नोरतमलजी पीचा, मद्रास 

श्री मोहनराजजी मुकनचन्दजी बालिया, 

अहमदाबाद 

श्री केशरीमलजो जवरोलालजी तलेसरा, पाली 

श्री रतनचन्दजी उत्तमचन्दजी मोदी, ब्यावर 

श्री धर्मीचन्दजी भागचन्दजी बोहरा, भू ठा 

श्री छोगमलजी हेमराजजी लोढा डोडीलोहारा 

श्री गुणचदजी दलीचदजी कटारिया, बेल्लारी 

श्री मुलचन्दजी सुजानमलजी सचेती, जोधपुर 

श्री सी० भ्रमरचन्दजी बोथरा, मद्रास 

श्री भवरलालजी मूलचदजी सुराणा, मद्रास 

श्री बादलचदजी जुगराजजी मेहता, इन्दौर 

श्री लालचदजी मोहनलालजी कोठारी, गोठन 

श्री हीरालालजी पन्नालालजी चोपडा, भ्रजमेर 

श्री मोहनलालजी पारसमलजी पगारिया, 

बेंगलोर 

श्री भवरीमलजी चोरडिया, मद्रास 

श्री भव रलालजी गोठो मद्रास 

श्री जालमचदजी रिखबचदजी बाफना, आझ्रागरा 

श्री घेवरचदजोी पुखराजजी भ्रट, गोहादी 

श्री जबरचन्दजी गेलडा, मद्रास 

श्री जडावमलजी सुगनचन्दजी, मद्रास 

श्री पुखराजजो विजयराजजी, मद्रास 

श्री चेनमलजो सुराणा ट्रस्ट, मद्रास 

श्री छूणककरणजी रिखबचदजी लोढा, मद्रास 

श्री सूरजमलजी सज्जनराजजी महेता, कोप्पल 
सहयोगी सबस्य 

श्री देवकरणजी श्रीचन्दजी डोसी, मेडतासिटी 

श्रीमती छगनीबाई विनायकिया, ब्यावर 

श्री पूनमचन्दजी नाहठा, जोधपुर 

श्री भवरलालजी विजयराजजी काकरिया, 

विल्लीपुरम्‌ 


श्री भवरलालजी चौपडा, ब्यावर 


- श्री विजयराजजी रतनलालजी चतर, ब्यावर 


७ श्री बी गजराजजी बोकडिया, सेलम 
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श्री फूलचन्दजी गौतमचन्दजी काठेड, पाली 
श्री के पुखराजजी बाफणा, मद्रास 


. श्री रूपराजजी जोधराजजी मृथा, दिल्ली 


श्री मोहनलालजी मगलचदजी पगारिया, रायपुर 
श्री नयमलजी मोहनलालजी लणिया, चण्डावल 
श्री मवरलालजी गौतमचन्दजी पगारिया, 
कुशालपुरा 

श्री उत्तमचदजी मागीलालजी, जोधपुर 

श्री मूलचन्दजी पारख, जोधपुर 

श्री सुमेरमलजी मेडतिया, जोधपुर 

श्री गणेशमलजी नेमीचन्दजी टाटिया, जोधपुर 
श्री उदयराजजी पुखराजजी सचेती, जोधपुर 
श्री बादरमलजी पुखराजजी बट, कानपुर 
श्रीमती सुन्दरबाई गोठी ७४//० श्री ताराचदजी 
गोठी जोधपुर 


श्री रायचन्दजी मोहनलालजी, जोधपुर 

श्री घेवरचन्दजी रूपराजजी, जोधपुर 

श्री भवरलालजी माणकचदजी सुराणा, मद्रास 
श्री जवरीलालजी अ्रमरचन्दजी कोठा री, ब्यावर 
श्री माणकचंदजी किशनलालजी, मेडतासिटी 
श्रो मोहनलालजी गुलाबच-दजी चतर, ब्यावर 
श्री जसराजजी जवरीलालजी धारीवाल, जोधपुर 
श्री मोहनलालजी चम्पालालजी गोठी, जोधपुर 
श्री नेमीचदजी डाकलिया मेहता, जोधपुर 

श्री ताराचबदजो केवलचदजोी कर्णावट, जोधपुर 
श्री आसूमल एण्ड क०, जोधपुर 

श्री पुखराजजी लोढा, जोधपुर 

श्रीमतो सुगनीबाई ४/० श्री मिश्रीलालजी 
साड, जोधपुर 

श्री बच्छराजजी सुराणा, जोधपुर 

श्री हरकचन्दजी मेहता, जोधपुर 

श्री देवराजजी लाभचदजी मेडतिया, जोधपुर 
श्री कनकराजजी मदनराजजी गोलिया, 
जोधपुर 

श्री घवरचन्दजी पारसमलजी टाटिया, जोधपुर 
श्री मागीलालजी चो रडिया, कुचेरा 
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श्री सरदारमलजी सुराणा, भिलाई 

श्री श्रोकबंदजी हेमराजजो सोनी, दुर्ग 

श्री सूरजकरणजो सुराणा, मद्रास 

श्री घीसूलालजी लालचदजो पारख, दुर्ग 
श्रो पुखराजजी बोहरा, (जैन ट्रान्सपोर्ट क.) 
जोधपुर 

श्री चम्पालालजी सकलेचा, जालना 


श्री प्रेमराजजी मीठालालजी कामदार, 


बेगलोर 

श्री भवरलालजी मूथा एण्ड सनन्‍्स, जयपुर 

श्री लालचदजी मोतोलालजी गादिया, बेगलोर 
श्रो भवरलालजो नवरत्नमलजो साखला, 
मेट्टूपालियम 

श्री पुखराजजो छललाणो, करणगुल्लो 

श्रो ग्रासकरणजी जसराजजो पारबश्ष, दुर्ग 

श्री गणेशमलजी हेमराजजी सोनो, भिलाई 

श्रो ग्रमृतराजजी जसवन्तराजजो मेहता, 
मेडतासिटी 


श्री घेबरतदजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर 
श्री मागीलालजो रेखचदजो पारख, जोधपुर 
श्री मुन्नीलालजो मूलचदजी गुलेच्छा, जोधपुर 
श्री रतनलालजो लखपतराजजी, जोधपुर 

श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेडता 
सिटी 

श्री भवरलालजी रिखबचदजी स!हटा, नागौर 
श्री मागीलालजो प्रकाशचन्दजी रूणवाल, मंसूर 
श्री पुखराजजी बोहरा, पीपलिया कला 

श्रो हरकचदजी जुगराजजी ब्राफना, बेंगलोर 
श्री चन्दनमलजो प्रेमचदजों मोदी, भिलाई 
श्रो भीवराजजी बाघमार, कुचेरा 

श्री तिलोकचदजी प्रेमप्रकाशजी, भजमेर 

श्रो विजयलालजी प्रेमचदजी गुलेच्छा, 
राजनादगाँव 

श्रो रावतमलजो छाजेड, भिलाई 

श्रो भवरलालजी ड्गरमलजी काकरिया, 
भिलाई 
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[सदस्थ-नामाेली 


श्री ही रालालजी हस्तीमलजी देशलह रा, भिलाई 
श्री बद्ध मान स्थानकवासी जेन श्रावकसंघ, 


दल्‍ली-राजहरा 

श्री चम्पालालजी बुद्धराजजी बाफणा, ब्यावर 
श्री गगारामजी इन्द्रचदजी बोहरा, कुचेरा 
श्री फतेहराजजी नेमीचदजी कर्णावट, कलकत्ता 
श्रो बालचदजी थानचन्दजी भुरट, 

कलकत्ता 

श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर 

श्री जवरोलालजी शातिलालजी सुराणा, 
बोलारम 

श्री कानमलजी कोठारी, दादिया 

श्री प्नालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली 
श्री माणकचदजी रतनलालजी मुणोत, टगला 


८०. श्री चिम्मनसिहजी मोहनसिहजी लोढा, ब्यावर 


श्री रिद्धकरणजी रावतमलजी भुरट, गोहाटी 
श्री पारसमलजी महावी रचदजी बाफना, गोठ 
श्री फकीरचदजी कमलचदजी श्रीश्रीमाल, 
कुचेरा 

श्री मागीलालजी मदनलालजी चो रडिया, भेरूद 
श्री सोहनलालजी लुणकरणजी सुराणा, कुचेरा 
श्री घीसूलालजी, पारसमलजी, जवरीलालजी 
कोठारी, गोठन 

श्री सरदारमलजो एण्ड कम्पनी, जोधपुर 

श्री चम्पालालजी होरालालजो बागरेचा, 
जोधपुर 

श्री धुखधराजजी कटारिया, जोधपुर 

श्री इन्द्रचन्दजी मुकनचन्दजी, इन्दौर 

श्री भवरलालजी बाफणा, इन्दोर 

श्री जेठडमलजी मोदी, इन्दौर 

श्री बालचन्दजी श्रम रचन्दजो भीदो, ब्यावर 
श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी भडारी, बेगलौर 
श्रीमती कमलाकबर ललवाणो घमंपत्नी श्री 
स्व. पारसमलजी ललवाणी, गोठन 

क्री भ्रसेचंदजी लूणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता 
श्री सुगनचन्दजी संचेती, राजनादगाँव 


सदस्य-नामावली ] 


३९८. श्री प्रकाशचदजी जेन, नागौर 

९९ श्री कुशालवचदजी रिखबचन्दजी सुराणा, 
बोलारम 

१०० श्रो लक्ष्मोचदजों प्रशोककुमारजी श्रीक्रीमाल, 

कुचेरा 

श्री गृदहमलजी चम्पालालजी, गोठन 

श्री तेजराजजी कोठारी, मागलियाबास 

सम्पतराजजी चोरडिया, मद्रास 

श्री श्रमरचदजी छाजेड, पादु बडी 

श्री जुगराजजी घनराजजी बरमेचा, मद्रास 

श्री पुखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास 

श्रीमती कचनदेबोी व निर्मेलादेवी, मद्रास 

श्रो दुलेराजजो भवरलालजी कोठारी, 

कुशालपुरा 

श्री भवरलालजी मागीलालजी बेताला, डेह 

श्री जीवराजजी भवरलालजी चोरडिया, 

मेरू दा 

श्री मागीलालजी शांतिलालजी रूणवाल, 

हरसोलाव 

क्री चादमलजी धनराजजी मोदी, अजमेर 

श्री रामप्रसन्न ज्ञानप्रसार केन्द्र, चन्द्रपु र 

श्री भूरमलजी दुलीचदजो बोकडिया, मेडता 

सिटी 

११५ श्री मोहनलालजी धारीवाल, पालो 
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११३ 
११४ 
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११६ श्रीमती रामकवरबाई धर्मंपत्नी श्री चादमलजी 
लोढा, बम्बई 

११७ श्री माँगीलालजी उत्तमचदजी बाफणा, बेंगलोर 

११८ श्रो साचालालजी बाफणा, झौरगाबाद 

११९ श्रो भीखमचन्दजी माणकचन्दजी खाबिया, 
(कुडालोर) मद्रास 

१२० श्रीमती भ्रनोपकुवर धर्मपत्नी श्री चम्पालालजी 
सघवी, कुचेरा 

१२१ श्री सोहनलालजी सोजतिया, थावला 

१२२ श्री चम्पालालजी भण्डारी, कलकत्ता 

१२३ श्री भीखमचन्दजी गणेशमलजी चौधरी, 
घूलिया 

१२४ श्री पुखराजजी किशनलालजी तातेड, 
सिकन्द राबाद 

१२४५ श्री मिश्रीलालजी सज्जनलालजो कटारिया 
सिकन्दराबाद 

१२६. श्री वद्ध मान स्थानकवासी जेन श्रावक सघ, 
बगडीनगर 

१२७. श्री पुखराजजी पा्रसमलजी ललवाणी, 
बिलाडा 

१२८. श्री टी. पारसमलजी चोरडिया, मद्रास 

१२९ श्रो मोतीलालजी झासूलालजी बोहरा 
एण्ड कं., बेगलोर 

१३० श्री सम्पतराजजी सुराणा, मनमाड [][0 
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